101 


< ८ 
4४ ध १४४ | 


= 
1५ 
॥ 
॥ 


ट 
\141 


ष्ठ 


= > ऊ 


= 
(1 श 
५ 0 
| सटीक (| 
५ (८ 
ॐ ~न ¢ 
म धलुवाद्कः य 
2 
3;  रयवदादुर बाद जालिमपिद |; 
2 1: 
2 ( 
3 ङः | 
र ( 
9 केसरीवास तड द्वारा (4 
प) नदलकिनशोर प्रेस भ सुदित श्रौर प्रकातित 
र: (1 
२५ ह ($; 
२ (१ ॐ 
६: १ सन्‌ १६२३ ई० 4८ 
> ९ (1 
= द्वितीयवारं १००० ] \ 
८ गुः वत्य प्ठवरम्त्-- ष्3 
2: 


41; तए. स्सा) 


(९ 5 (== (3 0= = 


0 


(6 अ स क य स 


64 


(~) (90 


र रायवदहादुर बाव जालिमरसिद. 
<4 


भ्रमिका। 


अूर्णमदः पृं भिदं परणापोषुदच्यते 

पूर्णस्य पूरीमादाय परमेवावशिष्यते ॥ 
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं 

दनदरातीतं गगनसदृशं तच्मस्यादिलक्षयम्‌ । 
एकं नित्यं विमलमचलं सवेधीसाश्षभूतं 

भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्‌ गुरं तन्नमामि ॥ 
गुर्ह्या गुरुविषणुरखदैवो महेरवरः । 

गुरस्साकषात्परंरह तसमै शरीगुरे नमः ॥ 
ध्यानमूलं गुगोभृषिः पएृजामूलं गुरोः पदम्‌ । 

मनबमूलं गरो्ाक्यं मोमूलं गुरोः छा ।। 


जव भ ह्दरारको संवत्‌ १६५१ म गा, ' तव वहा ' पर कद एक 
साधु जान पदिचान के सु से मिले, ओर कह! कि जैसे आपने इश, 
केनादि आठ उपनिषदो पर॒ भाषा टीका क्रिया है यदि उसी श्रेणी 
पर वृहदारयय की टीका भी मध्यदेशी भाषा भे कर दं तोक्लोगोंका 
वड़ा कल्याण हो, भने उनसे कदा कि बाक्यदान का प्रदान तो नदीं 
करता हं , पर यदि अन्तःकरण प्रविष्ट परमात्मा की प्रेरणा होगी ओर 
अँ जीता रगा ओर अवकाश मिलेगा तो प्रयत्न करूगा; जव मेँहरि- 
द्रारसे वापस आया तव॒पणिडत गंगाधर शाद्धी ओर अप्रज मे 
अनुवादः कि हये वरो की सदायता करके वृहदारणय की दीका 
क. आरम्भ किया गया, ओर , इश्वर को कृपा करके भाज उसकी 


विन्न समाप्ि इई । 


11 
(२ ) 


मेश धन्यवाद्‌ प्रथम पयिडत सूर्यदीन शुज्ञ नवलकरिशोर प्रेस को दै 
जो इस उपनिषद्‌ ॐ ह्यपाने के जिच मेरे उत्साद को वेदृति रहे, उन 
के पुरुषार्थं ओर प्रय करे यदह उपनिषद्‌ द्रानो के अवलोकनार्थ 
ह्धपकर तैवार टै. परिडत शक्तिधर शर्मा शुक्त ओर पगिडत खृचन्द 
शर्मा गौड़ ने इस उपनिषद्‌ का संशोधन किया है. मे उनके इस अ 
तुग्र पर उन को भी धन्यवाद देता दू 

हे पाठकननो ! रंकराचार्यजी ने उपनिषद्‌ का अ इस प्रकार 
क्रिया दै, उप ~ नि ~ दू उप=समीप, निअ्यन्त, पदृ=नार, 
श्यनः सं पर्णा उपनिषद्‌ शब्द्‌ का र्थं यह्‌ हा करिजो जिज्ञासु श्रद्धा 
श्चौर भक्ति ऊ साथ उपनिषदों के अत्यन्त समीप जाता दै, यानी 
उनका बिचार करता ह बह आव।गमन के ज्ञेरशो से निदत्त होजाता 
ह, ओओ किती किसी आचार्यं ने इसका अर्थ रेखा भी क्ियाहे, 
उप=समीप, नि=श्न्यन्त, षद्‌=वैठना, यानी जो जिज्ञासु को श्रष्य- 
यन अध्यापन केद्वारा ब्रह्म ॐ अति समीप वैठने के यग्य बना देता 
है वह उपनिषद्‌ कदा जाता हे । 

हे पाठकजनो ! जेते ऋान्दोग्यडपनिषद्‌ के दो खगड है पूर्वार्ध 
भौर उत्तरा, वेसेदी इस वृदारयय ॐ भी दो खणड दै, पूर्ाद्ध 
आर उत्तरा, पूरवाद्धं मे निष्काम कर्मे यागादि का निरूपण है, ओर 
उत्तराद्ध मे आस्मज्ञान का निरूपणा दै, जो सुमुश्न आवागमन से 
गदित होना चाहता है, उसको चाद्ये किं वह्‌ प्रथम निष्काम क्म 


काके अन्त.करणा को शुद्ध करे, ओओर फिर ओरत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ्राचार्य 


के समीप शिघ्यमाव से जाकर श्रद्धा च्रौर भक्ति के खाथ सेवा करके 
प्रसन्न करे, तस्पात्‌ श्रपनी इच्छानुसार प्रश्नों को करे -ओौर कटे 
हये उपदेश को अवर मनन करके अपने आत्मा का साक्षात्‌ येर॥ 

दे पाठङृजनो ! इख टीका मे पदिले मूल मन्त्र द्विया हे, पि धे 


(= 


चद, फिर वामेण कौ ओर संसृत अन्वय, ओर दादिने अग की 
ओर पदाथ, यदिवाम ऋअगकौ शरोर का लिखा हृश्रा उपरते नीचे 
तक पट़ाजावे तो संस्कृत अन्वय मिलेगा, यदि दादिने अग का लिखा 
हृश्रा उपर से नीचे तक पद़ाजवेतो पूरा अर्थं मन्त्र का भाषा 
म मिननेगा, ओओौर यदि वाये तरफ़ से दिने तरफ़ को पद़ाजव्रेतो 
हर एक संस्छृतपद्‌ का अथं अथवा शब्द्‌ का अर्थमाषामेमि- 
लेमा. जहां तकर होसका हँ हर एक संस्कृतपद का र्थं विभक्ति के 
अनुसार लिला गया ३, इत टीकाके पढ़ने से संरृतविद्या कर उन्नति 
उनको होगी जिनको संस्कृत की योग्यता न्यून दै, मन्तरका पूरा पूरा 
अ उसी" शदो से दी सिद्ध करिया गया दे, अपनी कोई कल्पना 
` नहीं की गई दै, हां कदी कदं संसकृतद्‌ मन्त्र के अर्थ स्पष्ट करने के 
क्ञिये उपर से ल्लिखा गया दै, ओर उसके प्रथम यह + चिह्न लगा 
द्विया गया दै ताक्गि पाठकजनों को विदित हो जवे कि यह पद्‌ 

-मूल का नदीं है ॥ । 
वदान्‌ सज्जनो की सेवा भर परायना दै कि यदि कदीं अशुद्धि हो 
अथवा अर्थ स्पटनहो तो कृपा करके उसको ठीक करलं, ओर मेरे 
मूल चूककोष्षमा कर, ओर शुद्ध अन्तःकरण से ्राशीर्वाद्‌ दं कि 
च सु करके रचित टीका सुसु्ठजनो को यथोचित फलदायक हो, 

ओर इसकी स्थिति चिरकाल पन्त बनी रदे ॥ 
जालिमसिह रायवदादुर 
[ आत्मज लाला शिवदयालसिद पराम अकवरुर, 
> श्रिला कैज्ावाद ( अवध ) निवासी । ] 

पोस्टर जनरल रियासत ग्वालियर 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ 


इददारण्यको पनिषद्‌ सदीक ॥ 


अथ प्रथमोऽध्यायः । 
श्रथ प्रथमं ब्राह्मणम्‌ । 

मन्त्रः १ 

ए मूलम्‌। 
उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः सूर्यश्चश्ुवतः प्राणो व्यात्- 
मरगिनशवानरः सैवत्सरः आत्मारस्य मेध्यस्य धौः पृष्मन्तरिकषणुदरं 
पृथिवीपाजस्य दिशः पा रवान्तरदिशः पशवः छतवोङ्गानि मा- 
साश्चाद्धमासारच पर्वाएयहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्त्रा्यस्थीनि नमो 
मांसानि उवध्य सिकताः सिन्धो गुदा यद्रच क्ेमानर्च पवता 
`छोपधयश्च बनरपतयश्च लोमान्युचन्परभो निम्लोचञ्ञवनार्धो 


यद्विन्म्भते तद्विवोतते यद्विभूनते तत्‌ स्तनयति यन्मेहति तद्वेति , 


वागेवास्य वाक्‌ ॥ 
` पदच्छेदः । 

उपा, वा, अश्वस्य, मेध्यस्य, शिरः, सूर्यः, चष्ः, वातः, प्राः, 
व्यात्तम्‌, अग्निः, वैश्वानरः, संवत्सरः, आत्मा, अश्वस्य, मेध्यस्य, द्यौः) 
पष्ठम्‌, अन्तरिक्षम्‌, उद्रम्‌ , पृथिवी, पाजस्यम्‌ › दिशः, पाश्वं, अवान्तर 
दिशः, पशवः, ऋ्रृतवः, अङ्गानि, मासाः, च, अद्धमासाः) च, पवाणि, 
व्होरात्राणि, प्रतिष्ठा, नक्षत्राणि, अस्थीनि, नमः? मांसानि, उवध्यम्‌, 
सिकताः. सिन्धवः, गुदाः, यज्कत्‌, च, कोमानः! च, पर्वताः, ओषधयः, 
च, वनस्पतयः, च, लोमानि, उयन्‌ › पूर्वर्थः, निम्लोचन्‌, जघनार्थः, यत्‌, 
बरिजम्मते, तत्‌, विद्योतते यत्‌, विधूलते, तत्‌, स्तनयति, यत्‌, मेहति, 
तत्‌, वर्ति, वाग्‌, व, ङस्य, वाद्‌ ॥ ; 


र्‌ वृहदारणयकोपनिषद्‌ स० । 


अन्वयः 
मध्यस्य =यश्विय' 
श्रष्वस्य=अश्वका 
चिरः=शिर 
वै=निश्चय करके 
उषा=उषाकाल दे 


भ्राणः=उसका प्राण 

॥ वातः=बाद्यवायु है 
व्यात्तम्‌=उसका विदृतमुख 
वैश्वानरः= 


अश्वस्य=बोदे का 
आत्माम्रात्मा 
संवत्सरः=सवस्सर है 
पृष्ठम्‌-उसकौ पीड 
द्यौःस्वगे हे 
उद्रम्‌=पेर 
अन्तरिद्म्‌ =भन्तरिक्च है 
पाजस्यम्‌=पाद 
पृथिवीन्रष्वी दे 
पाश्वे -वगन्ञे 
दिशः=दिशये हं 
पाशेवः=वगनो की इदधियां 
श्नवान्तरदिशः=उपदिशाये ईँ 
श्रङ्गानि=अग 
 ऋतवः-्तुह 
पवौणि-अरगों के जोड़ 
मासाः=मास 


पदाथः 


अनन्वयः पदार्थाः 
चनौर 
शअ्रधमासाः=पक्षदे 
श्रतिष्ठान्पाद 
अहोरात्राणिदिन श्रौर रातह 
श्स्थीनि-दष्धियां 
नद्त्ाणि=नक्षतर हैँ 
मांसानि=मांस 
-=्राकाशस्थ मेवं हैँ 
उवध्यम्‌=उ्का श्राधा पचा 
इश्ा अन्न 
सिकताःन=ालू ह 
गुदाः=उसकी अ्रतरी 
चिन्धवः=नदी है 
चन 
यत्‌=नो' 
यकृत्‌=जिगर है 
चमर 
क्ोमानः=केफडाहे 
+ तेन्वे 
पर्वताः=पवंतहै 
लोमानिनलोम 
श्रोषधयः=ग्रोषथि 
चनश्रोर 
वनस्पतयः =वनस्पति हँ 
च~भ्रोर 
पूवथैः=उस बोदेका पूवां 
उद्यन्‌=निकलता हंता सूयं हे 
ज्घनाधैः=उसके पि का भाग 
निम्लोचनअस्त होनेवाला सूये. 
चमर 


यत्नो 


अध्याय १ व्राह्मण १ ३ 


“+ खः=वह यत्‌=जो 
विजुम्मते=जमदा जेता है | + सः=वह 
तत्‌=वही मेहतिनमूत् करता है 
विध्ोततेन विचत्‌ की तरह तत्‌~वही 
चमकता दे द्ति=बरसता द 
यत्‌=जो अरस्यइसका 
+ सःच=वह घाकूहिनहिनाना 
विधूनते=गको कारता दै बाक््‌=शन्द 
तत्‌=वदी 
सतनयति =वादलकी तरह गर- प्व 1 2 ह 
जता द किसीका नही 
मावायै। 


यज्ञकर्ता यज्ञ करते समय एेसी दृष्ट रक्खे कि यज्ञिय घोड़ा प्रजापति 

है उसका शिर प्रातःकाल दे, करयो किं दिन श्चोर रातभरमं उपाक्राल जो 
तीन वभेसे पांच वजे तक रहता दै, अतिभ्नष्ठ है, यद्‌ वेला देवताश्चा का 
. है, इसकालम जो कार्य क्रिया जाता दै वद अवश्य सिद्ध होता है, 
यज्ञ कर्म म काल की श्रेष्ठता की आवश्यकता कदी द, विना पवित्र- 
कालल के यज्ञकी सिद्धि नदीं होती दै, इसकारण उषाकाल की पेकता 
यज्ञिय श्रश्व के शिरसे की दै, देसे घोढ़ेका नेत्र सूर्य दै, ञसे सूर्य से 
सव कार्य सिद्ध होता है, वैसेदी नेत्र से सव कार्यं की सिद्धि दोती दे, 
श्मौर जैसे शिरके निकट नेत्र होते है, वैसे ही उषाकाल के पश्चात्‌ 
सूयं उद्य दोता दै, यानी उपाकाल के पी थोर देर मे सूर निक- 
लता हे, इस प्रकार इन दोनों की एेकता दै, घोडका प्राण वाह्य वायु 
है, जैसे प्राण विना शरीर नदीं रदसकता हैः वैसे दी वायु विना कोई 
"जीव नहीं रद्कता हे, उसका खुला हृश्रा मुख वैश्वानरनामक अग्नि 
हे, अग्नि की उपमा सुखसे देते है, ओर अग्नि युखका देवता मी दै 
ओर जतत वैश्वानर अग्नि करके सव जीव जीते दै वैसे खलदवार 
भजन करके सपर जीव जीते ह, उखका आत्मा सेवत्सर दै,जेसे घोड़ेके 


ष लृददारययकोपनिषद्‌ स ० । 


सुखादि अग वार्‌ होवे दे, यानी ५ केन्द्रं ५ ज्ञानेन्द्रिय मन शरोर 
बुद्धिवेसे दी संवत्सर मेँ बारह महीने हति है, इसकारण देसा कहा गया 
है, उस घोड़े की पीठ स्वर्ग है, जैसे सव लोकों मे छर उपर होता दै, 
वैसेहीघोदधेकी पीठ भी उपर होती दै, उस धोड़े का पेट अतरिक्ष 
है, जेते ्रंतरिश्च मँ सव चीज भरी पड़ी है, ओर जैसे अ॑तरिश्च 
गहरा है वैसेही पेट मै सव चीज भरी है, रौर वह गहरा भी दै, 
उसका पादं प्रयत्री है, जैसे परथिवी नीचे दै, वैसे दी पाद भी नीचे 
दै, उसकी बगल दिशाय दै, यानी जसे सुख्य दो दिशाय द वैसेदी उस 
घोडे की दो बगल द, उसके वगर्लो की इडां उपदिशायं दै, जसे 
बगर्लो की हद्यं बगल से मिली होती द, वैसेदी दिशा" से उप 
दिशाय मिली रहती दै, उसके शरीर के प्रथक्‌ पृथक्‌ भाग रतु है, 
कर्यो दोनों मं सादश्यता दे, .श्रौर उसके अगो के जोड़ मास 
श्मौर पक्ष है, क्योकि दोनों म सादृश्यता है, इसके पैर दिन ओर रात 
दै, क्योकि जैसे शरीर ॐ साथ पैर वटृता द वेते दी दिन रात काल. 
कै भी बहते है, उसकी दद्यां न्तर दै, क्योकि दोन मँ श्वेत ग 
के कारण सादृश्यता दे, उसका अथा पचा हृ्मा अन्न वा दै, 
क्योकि श्रननके दानो मे ञ्मोर वालू के रेतो म साटश्यता दै, आर 
उस अ॑तरी ओर नष नदी ह, क्योकि जसे नदी म से जल्ञ निक- 
लतादैवैसेदी अतर ओर नसम से रक्तादि निकलते दै, उसका 
जिगर श्रौर फेफड़ा पर्वत ददै, क्योकि जसे पहाड़ लवा आर ऊंचा 
होता है वैते ही केफड़ा आर जिगर फला होता दे, इस कारा दोनो 
भ सादृश्यता दै, उखके शरीर के रोम शओरौपधी शौर वनस्पति दै, 
क्योकि इन दोनो मे साटृश्यता है, उसक्रा अगला माग यानी गर्दन 
निकला हु सूर्य दै, क्येकरि जसे बोडे का गर्दन उपर उठा रताद, 
वैसे दी सूर्यं भी उपर को उटा रहता हे, उसके पीवरे का भाग अस्त 
होनेवाला सूदैः जसे पीव का दिस्सा नीचे की तरफ सुका रहता 


अध्याय ९ व्राह्मण १ ४ 
है वैसे सूर्य का सथ वादं दोपहर के पर्चिम के तरफ मुका रहता दै, 
यह दोनों म सादश्यता है, उसका जमदाई विद्युत्‌ वल्य दै, क्योकर 
विजुली की सादरश्यता मुखके साथ दै, जव बह एकाएक सुन उठता 
है, ओर उसके शरीर का फाड्ना मानो बादल का गर्जना है, दोनों 
भे शब्द्‌ की सादृश्यता दहै, उसक्रा मूत्र करना ब्रष्टिका वर्षना दै, 
क्योकि दोनो एकी प्रकार के िड़काव कत्ते दै, यदी दोन की 
सादरश्यता है, उसका दिनदिनाना जो शब्द है इसमे आरोप किसीका नहीं 
है पेला ध्यान करने से यज्ञ की सफलताः होती है, क्योंकि अध्यात्म 
शौर अधिदैव एकदी है, जो विश्व द वदी विराट्‌ दै, जो व्यष्टि है वदी 
समष्टि द, भद केवल ह्लोटे वड़े का दे, वास्तव म दोनों एकदी दँ ॥ १ ॥ 

मन्त्र; २ 
अवी अश्वं पुरस्तान्महिमान्वजायत तस्य पूर्व समुद्रे योनी 
रात्रेन परचान्मदिमान्वजायत तस्यापरे सगरे योनिरेतौ वा अश्वं 
महिमानावभितः संवभरवत्‌; हयो भूत्वा देवानवहानी गंधवन्वा- 
सुरानश्वो मनुप्यान्सणुद्र एवास्य बटुः स्रो योनिः॥ 
इति भ्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ 
पदच्चेद्‌ः। 
अहः, वा, अश्वम्‌, पुरस्तात्‌ › महिमा, अन्वजायत, तस्य, प्र 
सुद्र, योनिः) रात्रिः, एनम्‌, पश्चात्‌ मदिमा, अन्वजायत, तस्य, रपरे, 
सुर, योनिः, एतौ, वा, अश्वम्‌, मदिमानौ, अमितः, संवभूउदुः, हयः, 
भत्वा, देवान्‌, अवहत्‌, वाजी, गंधवान्‌› अना, असुरान्‌, अश्वः, 
मनुष्यान्‌ , समुद्रः, एव, अस्य, वन्धुः, समुद्र योनिः ॥ 


अन्वयः पदाथः | अन्वयः पदाथौः 
श्रहः=दिनही महिमा=मदिमा यानी सोने का 
वा-निरचय करके 2“ 
ह अन्वज्ञायतन्दोता भया 
श्श्वम्‌ = # 
† म के्गेका , ङ चन्र 


६ 
रात्रिःरातरि 
एनम्‌ ! = 
पश्चात्‌ | इस घोढेके पीडे के तरफक।, 
मदिमा=महिमा नामक चांदी का 
कटोरा 
श्रन्वजायत=होता भया 
तस्य=तिस पिले महिमा के 


पूव समुदरे=पूरव का समुद्र है 
तस्य=तिस दूसरे महिमा के 
योनिः=इत्पत्ति की जगह 
अपरे समुद्रे पश्चिम का समुद है 
वाचौर 
पतौनये दोनों 
मदिमानौ=मदिमा नामक कटोरे 
श्यश्वम्‌-बोदे के 
शछ्मभितः=शागे पठि 
सवभूवतुः=रक्षे गये 


देवान्‌=देवों को 
श्रवत्‌ जाता भयायानी उन| 
का वाहनदहु्रा 


वृहदारखयको पनिषद्‌ स० । 
वाज्ञी=्वाजी 
भूत्वा=हाकर 
गंधवौन्‌=गधवौ को 
+ श्रवहत्‌=जे जाता भया यानी डन 
कावाहनहुश्रा 


श्मवी=अरवौ 


+ भवहत्‌-ने जाता भया यानी 
उनका वाहन ह्ुभ्ा 


अश्वः =भ्रशव 
+ भूत्वा=होकर 
मष्यानूतमनुर््यो को 
+ श्रवहत्‌=ज्े जाता भया यानी 
उनका वाहन हु 
अस्य=इस वोदे का 
वन्धुः=रदने का स्थान 
समुद्रः=समुदहि 
+ चपर 
„ योनिः=उस्पत्ति स्थान 
एवमी 
समुद्रः=समुदर दे 


मावाथे। 


1 


यज्ञिय घोड़ेके आगे श्नोर पीेदो २ कटोरे र्वे जाते दै, 
गे वाला सोने का होता है, ओर पीदं वाला चांदी का होता हे, 
इसीको महिमा कहत द, सोने वाले कटोरे की सादृश्यता रादित्य 
के साथ दै, क्योकि दिरगयगरम प्रजापति का प्रतिनिधि आद्त्य हे, 
जो दिन के नाम करके प्रसिद्ध है, घोड़े के पी का हिस्सा ज्जिसके 


सामन चांदीका कटोरा रक्खा 


जाता हे उसकी सादृस्यता रात्रि 


अध्याय १ त्राह १ ७ 


यानी चेदरमासे दी गई दै, पहिले मदिमा के उत्पत्ति का स्थान पूर्व 
का समुद्र रै, वह जगह जहां सुवर्ण का कटोरा रक्खा दै उसी को 
पूर्वं का सरद मांना है, वर्योकि वह्‌ कटोरा पूर्व के तर्फ रक्खा जाता 
है, शीर सूर भो पूर्वं की तरफ से निकलवा दै, घोडे के पीटका 
कटोरारूपी मदिमा का स्थान पच्चिम का समुद्र माना है, ` क्योकि 
यज्ञिय घोडेका पिह्लला भाग पश्चिम तरफ होता दै जां कटोरा 
रका गया है, बह जगद दूसरे कटोरारूपी मविमा की जगद है,जो 
समुद्र माना गया है क्योकि चेद्रमा पश्चिम दिशा मँ निकलता दहै, 
कटोरों का नाम महिमा रखने का कारा यह दै कि देा गौरव को 
पाया हृञ्रा घोड़ा ओर घोड़ा से ति शष्ठ होता दे, जिस घोडे पर 
देवता सवार दोते है उसका नाम हय दै, जिस घोड़े पर गर्वं सवार 
होते है उसका नाम वान्दे, जिसपर श्रसुर सदार होते है उसका 
नाम अर्वा है, अर जिस पर मनुष्य सवार दते दै उसका नाम श्रश्व 
दै, ओर जो घो के रहने ओर उत्पात्ति की जगह समुद्र कहा दै उस 
से यह्‌ प्रकट किया गया दै .सव के उत्पत्ति का कारण जलदी दै, 
यानी जल ही करके सवकी खष्टि दोती दै, सो जल दिरिणयगर्भं से 
उत्पन्ना दै, इसी कारण उसकी ठा है ।। २ ॥ 

इति प्रथमं ब्राह्मणाम्‌ ॥ १॥ 


श्रथ द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ । 

मन्त्रः १ 
सैवेह किंचनाग्र आसीन्मृतयुनैवेदमाद्ृतमासीत्‌ अशनायया- 
शनायादि गृतयुस्तन्मनोडसतात्मन्वी स्यामिति सोचैन्नचरत्तस्या्चैत 
आपोजायन्ता्ते वर मे कमभूदिति तदेवार्स्याकंतवं कं इ वा सम 

. भवति य एवमेतदकेस्ाकैतवं वेद्‌ ॥ 

५ पदच्छेदः । 

+न, एव, इह, किंचन, अपरे, आसीत्‌, सलयुना, एव, इदम्‌, आदृतम्‌, 


आसीत्‌, अशनायया, अशनाया, दि, मृत्युः, तत्‌, मनः, , अकुरुत, 


ट 


वृहदारययकोपनिषद्‌ स । 


आत्मन्वी, स्याम्‌ , इति, सः, अर्चन्‌, अचरत्‌, तस्य, अर्चतः, आपः, 
अजायन्त, अर्चते, वै, मे+कम्‌ , आभूत्‌, इति, तत्‌, एव, अकस्य, अरकतवम्‌, 
कम्‌ , ह, वा, अस्मै, भवति, यः, एवम्‌ , एतत्‌, अर्कस्य, अर्कत्वम्‌, वेद ॥ 


अन्वयः 
श्प्रे=खष्टि के पहिजे 
इह=यहां 
किचन पव~क्व मी 
ननदी 
श्रासीत्‌=था 
इदम्‌=यह ब्रह्मांड 
शअशनाययान्वुभुक्षारूप 
सत्युनाचत्यु यानी दिरयगभं 
ईश्वर करके 


. शरशनायान्दम्‌ 
मत्युः-द्युदी यानी दिरख्यगमं 
+ इतिन्येषी 
+ देच्छुत=इच्चः करता मया कि 
+ शरदम्‌ , 
आ्आत्मन्वी=मनवाल्ा 
स्याम्‌-दोञं 
तत्‌-तिसके पी 
सःवह 
मनः=मनको 
श्मङ्कःखत=उत्यन्न करता भयां 
 सः=क्िरं वही हिरख्यगमं ' 
श्रचेन्‌=्यान करते इये 


श्चचरत्‌=पक्ति के परमार को 
सचाद्धन करता भया 


अन्वयः पदाथः 
+ तदा=तव 
तस्य=तिस 
श्र्यतः=ध्यानकरनेवाले हिरण्य. 
। गर्भेसे 
श्रापः=जल 
ञअज्ञायन्त=उत्पन्न होता भया 
+ तद्‌ा=तव 
+ सः=वह दिरय्यगमे 
इतिनयेसा" 
+ छअमन्यतच=मानता भयाक्ति 
कम्‌-जनलादि 
मु 
छमखते=तपरूप विचार करनेवाले 
केल्ियेही 
श्रभूत्‌=उवयन्न हा है यानी मेरे 
रहने का स्थान दुहे 
तत्‌ एवनवही 
अकं स्यन=पूजनीय देव हिरण्यगम 
ईश्वर का 
पतत्‌~यद 
` अर्कत्वम्‌ =अकंत्व यानी हशवर्व है 
अयवा स्वभाव हे 
यः=जो 
एवम्‌ =इस प्रकार 
अकस्य=दिर्यगभं इश्वर के 
अरकतवम्‌=दश्वरतव [ 
वाज्ोर 


। अध्याय ६ व्राह्मण २ ६ 


कम्‌-नलको | इ=अवश्व 
वेद्‌=नानता डे वे=अभीष्ट 
स्मै उसके किये मवति फा सिद्धि होती हे 
भवाथ । 


, हे सौम्य ! इस वदेयमाण सृच््रिम के पदिले छर भी नदी था, 
यह्‌ विश्व धुमश्वारूप सत्यु यानी दिरणयगर्भ ईश्वर कर्के आत था; 
पटिले कल नदीं था यह जो कदा गया दै इससे मतलव यह दै कि 
जो इस काल मे नाम रूप करके जगत्‌ दृश्यमान दरदा है वह देसी 
सूरत म नहीं था, परत प्रलय होने पर शरकृति के कार्यं परमागुरूप 
म नौर जीव अदर्प मे स्थित ये, तिन्दी को दिरययगर्भं ईश्वर 
श्याच्छादित किये था, यानी उनम व्याप्त था, एसे होते संते हिरयगरम 
ईश्वर ते इच्छा की किं म मनवाला होड, त उसी क्षण मनवाला 
हुश्ा, रीर मन को उत्पन्न करिया, शीर उसके आराधित हुये प्रकृति 
के परमाणु आदि मे सेचालन शक्ति उत्पन्न दोश्ाई, तिसके पीच्धे तिस 
समरसा करनेवाले हिरप्यगमे ईश्वर भ परिश्रम के कारणा उष्णाता 
हो्माई ज उस यज्ञिय अवरूप दिरएयगभं की अग्न के तुल्य है, तिस 
उष्याता से जल उत्पन्न होश्राया, तव हिरययगरभं ईश्वर ने सममा कि 
सुम बिचार करनेवाले के लिये जल श्नादि उसनन हय दै, जो भेर रहने 
को जगह दै, यही उस परम पूजनीय ईश्वर की इरवरता हे. जो उपासक 
इस प्रकार दिरययगर्भ ईश्वर को ईश्वरता को क्षार जल के जलत्व 
को जानता दे बद अपने अमी फल को पर्त होता द ॥ ९ ॥. 

मन्त्रःर्‌ 
श्आपो वा चर्कस्तचदपां शर आअआसीत्तत्समहन्यत सा पृथिव्य- 
अवत्तत्तस्यामश्राम्यत्तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजोरसो निरवेताग्निः॥। 
4 पद्च्चेदः । 
” आपः, वा, रकैः, तत्‌, यत्‌+ अपाम्‌, शरः> आसीत्‌, तत, 


१० 


वृददारपयकोपनिषद्‌ स० । ` 


समहन्यत, सा, प्रथिवी, अभवत्‌, तत्‌, तस्याम्‌, श्रश्राम्यत्‌ , तस्य, 
आन्तस्य, तपस्य, तेजोरसः, निरवर्तत, अग्निः ॥ 


अन्वयः पदाथीः 
सकः=अरकही 
वै=निश्चय करके 
श्रापः~नल दै 
तततव 
यत्‌=जो 
श्मपाम्‌-जल का 
शुरः=फेन 
> दश्चः=दहीके 
+ मरुडम्‌=माद़की 
+ इव=तरह 
श्रासीत्‌=उस्पत् हश्रा 
तत्‌=वदी 
समहन्यत=तेज करङे कठोर होता 
भया 
+ पुनः=फिर 
सानवही 
प्रथिवीन्वी 


अन्वयः पद्ाथीः 
श्भवत्‌=दोतीमद यानी श्रडेके 
श्राकारमे दिखाई दी, 
तस्याम्‌-तिख थ्वी के 
+ उत्पा- 
हिरणयगरमः=दिरख्यगभं ईश्वर 
श्रधाम्यत्‌=श्रमित होताभया 
श्रान्तस्य =तिस श्रमित हुये 
तक्चस्यनखेदयुक्र 
तस्य=उस शिरण्यगभ दैशवरके 
+ शरीरात्‌ -शरीरसे 
तेजोरसः=तेजरस 
श्ग्निः=अग्नि 
[ निकलता भया यानी 
| अंडे के भीतर प्रथम 
निरवरचत=4 शरीर रखनेवाला 


=उस्पन्न होनेपर 


| हिरण्यगर्भ 
(भया 


होता 


भावार्थ। 


हे सौम्य ! अकंही जल दे, कं को सूर्यं भी कते है, नौर 
अग्नि मी कहते है सृधकिम भे जल के वाद्‌ अग्नि होता भया, 
चकि कारण कारं म भेद नदीं दोता दै, इसलिये यहां अग्न ओौर जल 
की एकता दे, जल मँ चलन होने के कारण फेन या माग उठ श्राया, 
बह दही की तरह जम गया, वही फिर रग्नि की उष्णता पाकर कठोर 
होकर प्रभ्वी होगई, वह पृथ्वी अंडे के आकार मे दिखलाई पड़ी, इस 
शरष्ी के उत्प होने पर हिरणयगर्म ईश्वर जिसका दूरा नाम विराट्‌ 


अध्याय १ ब्रह्मगा र ११. 
श्रौर प्रजापति भी दै रमित होता भया, तिस अमित खेदुयुक्त 
दिरययगर्भ ईश्वर के शरीर से तेजरस श्रग्नि उत्पन्न दत्ता भया, यानी 
उस डे के भीतर प्रथम शरीर का रखनेवाल्ञा दिरयगभ हृ ॥२॥ 

मन्त्रः ३ 
स त्रेधात्मानं व्यङुरुतादित्य वतीयं वायुं ठतीयै स एष 
आाणद्धेधा विहितः तस्य भाची दिक्‌ शिरोऽसौ चासौ नेमो अथस्य 
अतीची दिक्‌ पुदचमसौ चासौ च सङ्भ्यौ दक्षिणा चोदीची च पार 
दयौः पषटमन्तरकषणुदरमियषुरः स एषोऽप्सु भ्तिषठितो यत्र क चैति 
तदेव मतितिष्ठसयवं विदान्‌ ॥ 


पदच्छेदः 


सः, त्रेधा, आत्मानम्‌ व्यकुरुत) दिव्यम्‌, त्रृतीयप्‌, वायुम्‌, 
तृतीयम्‌ , सः, एषः, प्राणाः, त्रेधा, विदितः, तस्य, प्राची, दिक्‌, 
शिरः, सौ, च, असो, च, ईर्मौ, श्रथ, अस्य, प्रतीची) दिक्‌, 
पुम्‌, रसो, च, रसो, च, सकू्यो, दक्विणा, च, उदीची, च, पारशव, 
द्यः, पृष्ठम्‌, अन्तरिक्षम्‌, उदरम्‌, इयम्‌) उरः, सः, एषः) अशु, 
प्रतिष्ठितः, यत्र, क, च, एति, तत्‌ , एव, प्रतितिष्ठति, एवम्‌ , विद्वान्‌ ॥ 
अन्वयः पदाथः | अनन्वयः पद्ाथोः 

सःनवह विराट्‌ + ्रकुरुत=करता भया 

शछात्मानम्‌=घरपने को वायुम्‌) [भलावा अगन भौर 


ब्रेधा=तीन श्रात्मानम्‌ += सूच के वायु को ती- 
व्यज्कखुत=मार्गो मं विभाग करता | तृतीयम्‌) ( सरा स्वरूप 


भया 
भ + श्रङ्कदत=करता भया 
(1 1 न + तथातेचदी 
शरदित्यम्‌ त्य श्रल्लावा श्रग्नि वायु | +श्नग्निम्‌) 
1; ॥ के सूयं को अपना | ्राल्मानम्‌ ह 
तृतीयम्‌) { तीसरा स्वरूप | तृतीयम्‌, 


[अलावा वायु भौर 
-{ सूय के ्रग्निको 
8 स्वङ्प 


१२ वृहदारगयके पनिषद्‌ स” 1 


+ श्करुरुत=करता भया सक्थ्यौ नवा है 
ससो द्श्चिणा=दाक्षिण 
पषः=यह चन्र 
भ्राणः=सवेभतांतःस्थ विराट्‌ उदीची =उत्तर दिशा 
ज्ेधा्रग्नि वायु सूय करके पार्श्वे =उसकी बग हैँ 
तीन प्रकारका द्यौः=स्वग 
विदितः=विभाग क्या दुध्रा दे पृषठम्‌-पीठहे 
4 ~ अन्तरिक्षम्‌-घाकारा 
1 २०६ 
शिरः-शिर इयम्‌=यह प्ध्वी 
श्राचीदिकृ=पएवेदिशा है उरः=हदय है 
श्रसौ=यह यानी हंशानी दिशा सवी 
च~त्रौर £ पएषः=यह प्रजापति रूप 
श्रसोयह सानौ ध्ाग्नेयी दिशा श्ररवमेधाग्नि 
२3; श्प्सु=जल मे 
शअथन्रोर श्रतिष्ठितः=स्थित दै 
श्रस्य~उसका र यत्न=जहां 
प्रतीचो=पश्िम कचौ 
दिक=दिशा ध एवमेषा 
पुचम्‌=पिना भाग दे विद्धान्‌=क्ाता 
श्रसोच्वायु दिशा पतिता है 
चनत्रौर तददेवच=वहां 
श्रसोननेचंति दिशा श्रतितिष्ठति-=प्रतिष्ा पाता है 
भावार्थं । 


हे सौम्य ! वह विराट्‌ अपने को तीन भागों विमाग करता 
भया, कैसे उसने तीन मर्गो म विभाग क्रिया सो कदे, तुम 
सावधान होकर सुनो, अलावा वायु ओर अग्नि के उसने सूर्य को श्यना 
तीस्षरा स्वरूप रचा, इसी प्रकार अलावा अग्नि ञ्ौर र्य केवायुको 
अपना तीसरा सरूप रचा, तेसेदी अलावा वायु ओर सूर्य के अग्मि 
` को अपना तीसरा सरूप रचा, सोई यद्‌ सईभूनातःस्थ विराट्‌ अग्नि 


श्नध्याय १ ब्राह्मणा २ १३ 
वायु सूर्य करके तीन प्रकार का विभाग किया मा अश्वमेव अग्न भे 
श्मारोपित क्रिया हृ्मा घोड़ा है, यानी देसी जो ्रश्वमेध श्ग्नि है बही ' 

, मानो एक घोड़ा दै, उसका शिर पूर्व दिशा दै, उसके वाहु ईशानी 
श्यौग्‌ श्ाग्नेयी दिशा है, उसका पिद्धला भागः पन्चिम दिशा दै, उसके 
देर्नो जांघ वायु दिशा रौर नैरृत दिशा है, उसकी वगलँ दक्षिण अर 
उत्तर दिशा दै, उसकी पीठ स्वगं है, उसका पेट आकाश दहै, उसका 
हदय प्रथिवी दै, सोई यह प्रजापतिरूप श्श्वमेध अग्नि जल मे स्थित 
दै, पेखा उपासक जहां कहीं जाता दै वहां प्रतिष्ठा को प्रपर होताद ॥ ३ ॥ 

मन्त्रः ये 
सोऽकामयत द्वितीयो म॒ आत्मा जायेतेति स॒ मनसा वाच॑ 
मिथुनं समभवदशनाया मूल्यस्तवद्रेत आसीत्स सेवत्सरोऽभवत्‌ 
न ह पुरा ततः संवत्सर आस तपरतावन्तं कालमविभः यावान्स॑व- 
त्सरस्तमेतावतः कालस्य परस्तादखजत तं जातमभिव्याददात् 
भाणकरोत्सैव वागभवत्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, अकामयत, द्वितीयः, मे, आत्मा, जायेत, इति, सः, मनसा, 
वाचम्‌, मिधुनम, समभवत्‌, अशनाया, मयुः, सत्‌, यत्‌, रेतः, 
श्मासीत्‌, सः, संवत्सरः, अभवत्‌, न, ह्‌, पुरा, ततः, संवत्सरः) भ्रासः 
तम्‌, एतावन्तम्‌, कालम्‌, ्रव्रिभः, यावान्‌, संवत्सरः, तम्‌, एतावतः, 
कालस्य, परस्तात्‌, , असृजत, तम्‌, जातम्‌, अभिव्याददात्‌, सः» 
भण्‌, अकरोत्‌, सा, एव, वाक्‌, अभवत्‌ ॥ 


श्नन्वयः पदाथः | श्रन्वयः „ पदाथाः 
सः=वह मे=ेरा 
श्रशनाया=गूखरूप द्वितीयःचदूसरा 
५ सत्युः=श््यु श्नात्मा=शरीर 


श्रकामयत-इच्चा करता मया कि जायेतनहो 


१४ 
इति =दसक्ञिये 
सखः=वह प्रजापति खत्युने 
मनसा=मनके 
+ सद=साथ 


वाचम्‌ | वाणी को संयोजित 
ध) सि 
समभवत्‌ करता भया 
+ पुनः=किर 
तच्न=तिस वाणी श्नौर मनके 
सवन्धमे 


सवट्सरः=सवत्सर कालरूप 
# प्रजञापतिः=्रजापति 
श्चमवत्‌=दोता भया 
ततः=तिससे 
पुरा=पष्िे 
सवत्सरः=काज् 
नन 
श्रास हनथ 
तम्‌=उख गभर विषे ्रायेडये 
प्रजापति को 
पएताचन्तम्‌=इतने 
कालम्‌ -कालपरयन्त 
+ खत्यु-= सत्यु 
शमविभः=धारण करता भया 


वृहदारणयक्ोपनिषद्‌ स० । 


यावान्‌-जितने काज्ञतक 
संवत्सरःसंवत्सर 
+ भ्रसिदधभ=अरसिद है 
पतावतःनइस 
कालस्य कालके 
परस्तात्‌-पीे 
उसको यानी वह अ~ 
र्दन पनेको घडे ममे 
उत्पन्न करता भया 
+ च=भोर 
सः=वह 
॥) सरत्युः=ष्व्यु ५, 
तम्‌=रकस्त 
ज्ञातम्‌=उस्पन्न हुये कुमार के 
+ अनत॒म्‌=लाने केलिये 
अभिव्या 
ददात्‌ 
तदातब 
सः=वह कुमार 
+ मीतः=ढरता 
+ सन्‌=इश्रा 
भारमाण्‌ 
+ इतिनदेखा शब्द्‌ 
अकरोत्‌न्करता भया 
सा एववही भाण्‌ 
वाक्नवाक््‌ 
श्रमवत्‌=दोवा भया 


[व खोलता भया 


भावार्थं । डा 
हे सोम्य ! जव उख मूखरूप मृत्यु ने इच्छा किया कि भेरा दूसरा 
शरीर उत्पन्न हो तव, उसने बाणौ को मनके साथ संयोजित किया, 


श्रध्याय ९ व्राह्मण २ १४ 
तिस मन ओर वाणी के मेल से ज्ञानरूपी वीर्य जो शरीर की उत्पत्ति 
का कारणा था सोई संवत्सर कालरूप प्रजापति होता भया, तिसकी 

` उत्पत्ति के पहिले काल नदीं था, हे सौम्य ! उस गर्भ मे अये हुये प्रना- 
पति को उतने कालतक सत्यु धारण करता रदा जितने काल तक 
करप दोता दै, तिस कालके पीद्धे वद अपनेकोदी अंडे मंसे दृसरे 
स्वरूप मे उतपन्न करता भया, तिस उत्पन्न किये हुये कुमार को वह मृत्यु 
खाने के लिये दौड़ा, तव वह डरा हृश्चा ङमार ५ भाण्‌ " एसा शब्द्‌ 
करता भया, किर बही शब्द मार्‌ वाणी होती भई, जो श्राजतक 
विख्यात है, चानी बोली जाती द ॥ ४ ॥ 
मन्त्रः भ 
स देक्षत यदि वा इममभि॑स्ये कनीयो करिष्यइति स तया 
वाचा तेनात्मनेदे स्वमत यदिदं रिंच्चों यजूषि सामानि 
चन्दांसि यज्ञान्‌ रजाः परन्‌ स॒यवदेवाद्धजत तततदन्तुमभ्रियत 
सर्वे वा अत्तीति तददितेरदितित्वं समरस्यैतस्यात्ता भवाति सर्वमस्यान्नं 
भवति य एवमेतद दितेरदितितं बेदे ॥ 
- श पदच्छेदः । < 
सः, रेश्चत, यदि, वा, इमम्‌, अभिमेस्ये, कनीयः, अन्नम्‌, करिष्ये, 
इति, सः, तया, वाचा, तेन, आत्मना, इदम्‌ , स्म्‌, असृजत, यत्‌ , 
इदम्‌, किंच, रुचः, यजूंषि, सामानि, छन्दांसि, यज्ञान्‌ › प्रजाः+ 
पशून्‌ , सः, यत्‌› यत्‌, एव, असरत, तत्‌, तत्‌, अत्तम्‌, अध्रियत, 
सर्वम्‌, वा, अत्ति, इति, तत्‌, दितेः, ्यदितित्वम्‌ , सर्वस्य, एतस्य, 
श्त्ता, भवति, सवम्‌, अस्य, अन्नम्‌, भवति, यः, वम्‌, एतत्‌, अदितेः, 


अदितित्वम्‌ , वेद्‌ ॥ 
अन्वयः पदार्था; | अन्वयः पदाथः 
स्वह + दषटा=ेखकर 


तमू=उस भयभीत कमार को /. येद्त=विचचार करता भया कि 


१६ 


बृहदारणयङोपनिषदू स० । 


यदि=अगर यत्‌ =जिखको 
+ चुभुश्चया=खने के भ से श्मरटृजत =उस्पन्न करता भया 
इमम्‌ इस कुमार तत्‌=उसी 
भिनेस्येनमारूतो तत्‌=उसी को 
कनीयः=थोद़ा श्चत्तम्‌=खने के लिये 
अन्नम्‌=पराहार क 
स ०५५ करता भया 
तिदसन (सः 
सःन्वदष््यु 2 
तया=उस स 
चाचान्वाणी समु 
चौर अत्ति-खाता है 
तेन=उस तत्‌ =इसलिये 
45 = श्रदितेः=अदितिनामक एतयु का 
सि श्मदितित्वम्‌=धदितिस्व 
इदमद दयमान + प्रसिद्धम्‌-परलिद्ध दै 
इदम्‌बर्माण्ड है यो 
सर्वम्‌-स सवको ~ पवम्‌=दत प्रकार 
"० करता भया अदितिः=भदिति के - = 
त | श्चदि तित्वम्‌-अदितित्व को 
स+ ॥ र वेद=जानता दै 
ज्वेद 
सः=वह 
सामानि=सामबेद सर्स्य-शव 
छन्दां सि=गायत्यादि इन्दो को 
रमं पतस्य=इस जगत्‌ का 
भयमा को श्मत्ता=परत्ता यानी भक्षण 
` सि करनेवा्ञा होता दै 
+ श्रख जत =उत्यन्न करता जया इ +ानौर ध 
छन्नदतति सव ॥ _ सय ब्रघमोड उसका. भोगः 
देचविं दो्ता 


यत्‌=जिस 


+ दिज्योकि | + तस्व} 7 
+ सातम का वण चह | + अ त भाल 
भ्रात्मा । + भवति 4 


भावा । 

हे सौम्य ! तत्पश्चात्‌ उख भयभीत कुमार को देखकर सत्यु यानी 
प्र्ञापति ने बिचार किया फिञअजगर मे खाने के ख्याल से इस कुमार 
को मार इलं तो बहुत योड़ा सा श्रादार पाङंगा, इसलिये बह मयु- 
रूप प्रजापति वाणी श्नौर मन करके जो कु दृश्यमान यह जगत्‌ हे 
उसको उत्पन्न करता भया, श्रौर फिर ऋरवेद, यञुवेद, सामवेद, गायत्री 
ददादिको को, यज्ञा को, प्रजां को, पुञओं को उत्पन्न करता भया, 
श्मोर जि जिसको उत्पन्न करता भया, उस उसको वह्‌ प्रजापति खाने 
की इष्टा करता भया, कारणा इसका यह्‌ दै कि सत्यु सबको अवश्य 
खा जाता टै, ओर इसीलिये इस सत्यु का नाम आदिति द, क्वोंकि 
रत्ति भातु से निकला है, जिसका धं खाना दै, इस प्रकार जो 
मृत्यु नामक अदिति के अदितित्व फो, जानवा दै यानी यह्‌ समता 
ह कि नाम रूपवाली चीज भोग द शरोर नाशवान्‌ दहै जोर मोगनेवाला 
चेतन ्रात्मा टै वह सव जगन्‌ का श्त्ता यानी भक्षरकर्चा होता 
दै, क्योकि हर एक व्यष्टिरूप प्रथक्‌ पृथक्‌ ्ात्मा उसका समष्टिरूप 
एकं आतमा होता दै, इसलिये भिस जिसको र एक जीव खति हे 
बह सव इस मृतयुरूप प्रजापति का भोग ोता है ॥ ५॥ 

मन्त्रः 

सोऽकामयत भूयसा यतेन भ्यो यजेयेति सोऽथ्ामयत्स तपोऽ- 
लप्यत तसय शरान्तस्य तपस्य यशोवीगैपुदकरापत्‌ । माणावे यशोषीर्म्‌ 
तत्माे पत्कान्तेषु शरीरं श्वयितुपधरियत तस्य शरीर एव मन आसीत्‌ ॥ 
14 पदच्छेदः। 

सः, अकामयत, भूयसा, यज्ञेन, भूयः, यज्ञेय, इति, सः, अश्रा 


१८ वृहदारणयकोपनिषद्‌ स० । 

म्यत्‌, सः, तपः, अतप्यत, तत्य, आन्वस्व, तस्य, यशः, बी्म्‌ , 
खदुक्रामत्‌, प्राणाः, वै, यशः, वीर्यम्‌, तन्‌, प्राणेषु, उत्क्रान्तेषु, 
शरीरम्‌ , श्वयितुम्‌, अधयत, तस्य, शरीरे, एव, मनः, आसीत्‌ ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथीः 
भूयसा=बड प्रय + चनौर 
यज्ञेन यज्ञ विधि करके बीयम्‌=वल 
भूयः=फिर उद्‌क्रामत्‌=उसके शशैरसे निकलता 
यज्ञेययङ कर मया 
इतिनदेसी प्राणाःन्पाखही 
सः=वह प्रजापति वे=निस्सदेह 
श्रकामयतच्छा करता मया + शरीरेइस शरीर मे 
तदानतब यशः=्वश 
+ क्ोकवत्‌-साघारण मनुष्य की | + चनौर 
तरह | वौर्यम्‌-वव दै 
सः=वह प्रजापति | + तेषु=तिस 
श्रश्राभ्यत्‌=यक गया प्रषुन्धाण के 
+ चन्प्रौर .| उत्कान्तेु=निकल जाने पर 
सःन्वह्‌ तत्‌=पजापति का वह शरीर 
= | चिल होता भया शचि ॥ =शकगया 9 
+ ततः=तत्परचात्‌ + परन्तु=परन्तु 
* श्नान्तस्यनयके ये तस्यति प्रजापति का 
तप्तस्य-रेषित मनः=मन 
तस्य=उख प्रजापति का शरीरे ्वनउसी तक शरीरम 
यशम्=यर यानी प्राख श्रा्तोतू=ल्गा चा 
आवा । 


दे सौम्य } जव वड़े मारी यज्ञ करने कौ प्रजापति ने इच्छा शिया 
तो उसके सामग्री के एकत्र करने मे ओर विधान के सोचने मे वद्रत 
रमित हा, यानी उको परिश्रम करना पड़ा, शौर दुःखित भी हुषा) 


श्घ्याय १ ब्राह्मण. र्‌ १६ 
तत्पश्चात्‌ उस थर हये क्ेशित खेद को प्रप्र हुये प्रजापति के शरीर 
से जश श्रौर बल दोनों निरल गये, जशदी निःसनदेह प्राण दै, आर 
बल इन्द्रिय दै, इन्दरियवल से मतलव कम इन्द्रिय, ओर ज्ञान इन्द्रिय 
है, शरीर मे यदी दो यानी प्राण श्र इन्द्रिय मुख्य है, जव ये दोनों 
निकल गमे प्रापि का सतक शरीर फूल आया, परन्तु उसका चित्त 
मथवा मन उसी सूतकं शरीर मे लगारदा ॥ ६ ॥ 

मन्त्रः 9 
सोकामयत मेध्यं म इद स्यादात्मन्व्यनेन स्यामिति ततोऽश्वः 
समभवयदश्व्तन्मेध्यमभदिति तदेवारवमेधस्याशवमेधत्वम्‌ एष हवा 
अश्वमेध वेद य॒ एनमेवं वेद॒ तमननुरुध्यैवामन्यत त॑ सेवत्सरस्य 
परस्तादात्मन आलभत पन देवताभ्यः भत्यौत्‌ तस्मातस्देवत्य 
भक्षितं राजापत्यमालमन्त एष हवा अश्वमेधो य एष तपति तस्य 
संवत्सर आत्मायमग्निरस्तसयेमे लोका आत्पानस्तायेतावकोौ्वमेषौ 
सो पुनरेव देवता भवति मृत्युरेवाप ुनमलयु जयति नैनं मृत्यु- 
राभ्नोति भृतयुरस्याऽऽत्मा भवत्येतासां देवतानामेको भवति ॥ 
इति द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ २ ।} 
पदच्छेदः । 
खः, अकामयत, मध्यम, मे, इदम्‌, स्यात, आतमन्वी, अनेन क 
इति, ततः, श्वः, समभवत्‌, यत्‌, अश्व्‌, तत्‌ › मेध्यम्‌, अभूत 
इति, तत्‌ , एव, शश्वमेभस्य, अश्वमेधत्वम्‌, एषः, ह, वा, अश्वमेषम्‌ 
` वेद, यः, एनम्‌, एम्‌ › वेद्‌, तम्‌, अनुरुध्य, एव, अमन्यत, तम्‌} से 
बत्सरस्य, परस्तात्‌ , आत्मने, आल्ञमत, पशून्‌, देवताभ्यः, प्रत्यौहत्‌, 
तस्मात्‌ , सवदेवत्यम्‌, प्रोक्षितम्‌ › प्राज पत्यम्‌ › अालमन्ते, एषः) ह, वा, 
अश्वमेधः, यः, एषः, तपति, तस्य, संवत्सरः, आत्मा, यम्‌, अग्निः, 


अकः, वस्य, इमे, ल्लोकाः, आत्मानः) तो, एतौ) ्मकारिवमेषो, सा +३,. 


91 


वृहद्‌ रण्यको पनिषद्‌ स । 


धनः, एका, एव, देवता, भवति, वयुः, एव, अरप, पुनः, सतय , जवति, 
न, एनम्‌ यृद्युः, आप्नोति, मृद्युः, अत्व, आत्मा, मवति, एतासाम्‌, 


देवतानाम्‌, एकः, भवति ॥ 


अन्वयः = पदार्थाः | भ्न्वयः पदार्थाः 
सः=वह प्रजापति { अरवमेधत्व है सानी 
+ इतिन्येसी जो पिले ररीरषूला 
अकामयतनदच्छा करता जया कि शोर अपवित्र यावी 
ममर [अश्वमेधत्वम्‌ पौ से प्रजापति के 
इदम्‌=यह शरीर प्रवेश करने से पवित्र 
मेध्यम्‌=यज्ञ के योग्य इरा इसलिये उसा 
स्तात्‌-हो नाम श्रश्वमेध प्रदा 
+चनयीर यः=जो उपासक 
छ्नेन=दसी शरीर करके ष्वम्‌ हुये प्रकार 
श्रात्मन्वीन्दृरा शरीर वालन | अश्वमेधम्‌ अश्वम को 
स्याम्‌दोडं वेद =जानवा दै 
इति इस सोचने पर पषः=वह 
यत्‌-जो वा हच्पवश्य 
तत्‌ ^ >+ ज्ञाताप्ररमेध का जाता 
अश्वत्‌=रीर प्रजापति का कूल ‰ + भवतिचकोता दे 
गयायथा + चौर 
> तव्परवेशात्‌=उसी म प्रजापति के यः=नो 
प्रवेश क्रनेखे यवम्‌ सप्रकार 
#@ ततत्वट ररीर पनम्‌ =दस प्रजापतिरूष 
मेध्यम्‌=पवित्र श्रव को 
श्रभूत्‌ इति=दोगया वेद्‌ =नानता टै 
ततः=तिसके षि पषः=यदी 
खः=वह प्रजापति स्वयंही | + अश्वमेध म्‌=अरवमेध को भी 
श्रश्वः=योदा वेद्=जानता ङ 
श्रभवत्‌=होगया + पुनि 
+ तत्‌ पवदौ + सम=वह प्रजापति & 
श्रद्वनेधस्यतरसवमेध ऋ ञ्ममन्यत=इच्चा करता भवा कि 


+ 


अध्याय १ 


तम्‌=उस टे इये घोदे र 
श्मननुरुध्य एव =विन) किसी रूक!वट क 


+संबत्सरम्‌ } _एक चपं तक फिराता 
भ्रामयामास) नया 


+ चौर 
संवत्सरस्य = 
वत [चक वके पावे 
शअत्मने=घपने जयि 
तमू्‌=उसौ घोदे को 
श्रालभतनपग्निमे समपंण 
भया १ 
पशन =्)र बडुतेरे परुं को 
भी 
देवताभ्यः=देवताभो के लिये 
भरत्यौहत्‌=धप्दान करता भया | 
+ तस्मात्‌-इसकलिये | 
{ सव देवतार्भो को 
सवदेवत्यम्‌= } अवाहन किया गया 
जसम 
भ्रोक्षितम्‌=पवित्र कयि हुये 
प्राज्ञापत्यम्‌ जापति देवता वाले 
चोदेको 
+ याक्ञिका५=इदानीकाल के यज्ञ 
क्ता 


श्रालमन्ते=यज् विषे सप्रदान 
करतें 
यः=जो सूयं 
तपतिकाशित होता दै 
पषःवदी 


व्राह्मण र्‌ 
तस्य=उसी सूच का 
पएषःत्यह 
श्रात्मान्रीर 
सेवत्सरः=संवत्सर हे 
श्चयम्‌=वह 
५ श्रग्निः=अरवमेष)ग्नि ही 
श्क्यं हे 
तस्यनउषी के 
आ्आात्मानः्ेग 
इमे=ये 
लोकाःत लोक हैँ 
तो=्रग्न शरोर सूर्य 
एतौ=ये दोनों अग्नि श्रौर 
सूदे 
श्रकौश्वमे धो=पानी रश्व सूयं धरोर 
सुवं भरवमेध दै 


1५; 


पवन्दी । 
देवता | जापति देवता है 
सोद 


८.५ 


„, ह वा=निर्चय करके 
अश्वमेधः=मरवमेव है 


र्‌ वृहदारययकोपनिषद्‌ स० 1" 


अपजयति-=जीत जेता है भवति-होनाता हे 
पनम्‌पेखे ञाता को + किंचनप्रोर 
खत्युः=मत + सन्वह ज्ञाता 

आातिन ५ दती दे एतासराम्‌-इन 
श्राम्नोतिन्मरष्त ध 9 
कि देवतानाम्‌=देवतार््रो का 
+ दिचक्योक्ति + # 
खेत्युः=मव्युदी पकः=एकस्वरूप 
अस्यनउसक्ञाताका भवति-होताह यानी तदाकार 
आला=मात्मा ९ होजाता है 
भावार्थं । 


हे सौम्य ! प्रजापति ने रेसी इच्छा की कि यह्‌ भेरा मृतक शरीर 

यञ के योग्य किर दोजाय, इसी करक म दूसरा शरीरवाला होड, 
उसके इस प्रकार सोचने पर वह जो सतक शरीर प्रजापति का एूला 
था, उसे वह प्रवेश कर गया, उसके प्रवेश करने से शरीर अचेत से 
सचेत होगया, उसी शरीर विषे गया हृञ्मा प्रज्ञापति घोड़ा होगया, 

~ यही अश्वमेध का श्चश्वमेधत्व दै, यानी जो पिले शरीर पूला हृञ्ा 
र अपवित्र था, वही पढे को प्रजापतिके प्रवेश करने से पवित्र 
होगया, इसलिये उसका नाम अश्वमेध पड़ा, कर्यो प्रजापति श्रति 
श्रेष्ठ शरोर ्रतिपवित्र है, जो उपासक इस प्रकार अश्वमेधरूपी प्रजा- 
पति को जानता दे, वदी अवश्य अ्रश्वमेधयज्ञ का ज्ञाता होता दै, 
ज्ञो इल प्रकार उख प्रजापतिंरूप रश्व को जानतां है, वहीं 
अश्वमेध यज्ञ को जानता दै, यहां द्वितीय वार कहने से गुरु शिष्य 
को निश्चय कराता दै कि वही अश्वमेषयज्ञ का ज्ञाता दोता दै जो 

` भली प्रकार अश्वमेधरूप प्रजापति को जानता दै, नौर दूसरा कोई 
नहीं होसकता हे, पुनः बह प्रजापति देसी इच्छा करता भया कि जो 
बूटा हञ्रा घोड़ा बह विना किसी रुकावट के एक वर्थ पर्यन्त चारो 

¦ दिशाओं म घूमता रै, देसाही क्रिया भी गया, जव घोड़ा वापिस 


" अध्याय ९ ब्राह्मणा रे २३ 
क्लाया गया तव उसने अग्नि मै अपने लिये समर्पण किया, शरोर 
। उत्तके साथ वदहूतेरे पशुञ्मां को भी अन्य देवताओं के लिये यानी 
इन्दियादि देवताओं ॐ लिये संप्रदान क्रिया, इसलिये सव देवताओं 
का आवाहन किया गया है जिसमे ठेस पवित्र कथि ये प्रजापति 
रूप घो को इदानींकाल के यज्ञकर्ता पुरुष भी यज्ञ विषे संप्र- 
दान करते, हे शिष्य ! जो प्रकाशमान सूर्यं दिखाई देता है, बही 
निश्चय करके अश्वमेघ दै, इस सूर्यं का शरीर संवत्सर ह, यह अश्वमेध 
ग्नि निश्चय करके सूर्य है, इसके अग भूर्‌, सुवः, खः, ये तीन लोक 
ह, नीर अग्नि सूर्य दै, सूयं अश्वमेध है, ओर वे दोन देवता यानी 
अग्नि ओर सूर्य दोनों मिला कर॒ एक प्रजापति देवता दै, जो उपा- 
सक इस प्रकार जानता दै, वड अनेवाले मृव्यु को जीत लेता है, 
क्योकि प्ते ज्ञाता के पास मू्यु नदीं अआतादे, क्योकि वह्‌ मल्यु 
उस ज्ञाता का आत्मा होता दै, रौर बद इस प्रकार का जानने बाज्ञा 

पुरुष देवतारूप दोजाता है यानी प्रजापति दोजातादै॥ ५॥ 

इति द्वितीयं ब्राद्राम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रथ तृतीय ब्राह्मणम्‌ । 
मन्त्रः १ 

दया ह भाजापत्या देवाश्चासुरारच ततः कानीयसा एव देवा 
ब्यायसा असुरास्त एषु लोकेष्वसयधैन्त तेह देवा उदुैन्तासुरानयज्ग 


उदु गीयेनात्ययामेति ॥ 
पदच्छेदः । 


द्वयाः, ह, प्राजापत्याः, देवाः, च, श्रसुराः, च, ततः, कानीयसाः, 
एव, देवाः, ज्यायसाः, असुराः, ते, एषु, लोकेषु, अस्पर्धन्त, ते, ह, 
देवाः, उतवुः, हन्त, असुरान्‌” यज्ञ, उद्रीथेन, अत्ययाम, इति ॥ 
अन्वयः पदाथः | अन्वयः पदाथः 

२  हतयद कदा गयादे कि द्याः=को पकारकेथे 
श्राज्ञापत्याःनप्रजापति के सन्तान देवा=एक देवता 


रषे 


चनुखरे 
श्रुराः च=असुर 
ततः=उनमे से 
देवाः=देवता 
कानीय- } असुरं की पेक्षा कम 
साःपव { थे 
+ चमर 
श्रसुराः=असुर 
ज्यायसाः=देवताश्नो से ज्यादा ये 
ते=वे दोनो 
लोकेषुनलोको या शरीरो मे 
शछ्स्पर्धन्त=एक दूसरे के द्वाने के 
लिये इच्छा करते भये 


चरहदारययकोपनिषद्‌ स । ` 


हनतत्परचात्‌ 
तेते 
देवाभ्=देवतौ 
ऊचुः=विचार करते भये कि 
हन्त=यदि सबकी अनुमति 
होतो 
+ दयम्‌=दम 
यज्ञ=अयोतिष्टोम नामक 
यक्ले 
उद्धीथेन=उद्गीथ की सहायता 
करके 
शअुरान्‌=असुरो के ऊपर 


अहेययाम } _अतिक्रमख 
इति {= करं 


भावार्थं । 

“ हेसौम्य! रेसा सुना गया हे कि प्रजापति क संतान दो प्रकारके ` 

, हये, इनमें से एक देवता ये, दूसरे श्रसुर थे, असुर देवतार्भो की अयेश्षा 
संख्या मँ ज्यादा ये, श्रौर देवता अयुग की अपेक्षा संख्या मे कम ये, 
वेदो लोकौ या शरीरो म एक दूसरे के दवाने क लिये इच्छा करते 
भये, तिसके पीले देवताओं को मालूम हुमा कि अघुर हमको द्वालगे 
तत्र वे आपु म एक दूसरे से कमे लगे करि यद्वि सव की अनुमति 
दो तो ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ मं इद्र की सहायता करके ्रसुरों 


प्र अतिक्रमण करं ॥ १॥ 


मन्त्रः २ 
ते ह वाचस्ते न उद्गायेति तथेति तेभ्यो वागुदगायत्‌ 
यो वाचि भोगस्तं देवेभ्य आगायचतकस्याणं वदति तदात्मने ते 
विदुरनेन वैनउ्दुगात्राऽयेष्यन्तीति तमभिद्ुत्य पाप्मनाऽविध्यन्स 
यः स पापप्रायदेदरमरतिरूपं बदतनि-स-एव स पाप्मा ॥ 


मध्याय ९ ब्रह्मण ३ ५ 
पदच्छेदः । 
ते, ह, वाचम्‌, उचुः, त्वम, नः, इद्राय, इति, तथा, इति, तेभ्यः, 
चाक्र, उदगायत्‌, यः, वाचि, भोगः, ठम्‌, देवेभ्यः, आगायत्‌, यन्‌ › 
कलट्याराम्‌, बदति, तत्‌, आत्मने, ते, चिदुः, अन, वै, नः, इद्ात्रा, 
ऋस्येष्यन्ति, इति, तम्‌, अभिदुत्य, पापना, अरिष्यन्‌, स, यः, सः, 
पाप्मा, यत्‌, एव, इदम्‌, अप्रतिरूपम्‌ , वदति, सः, एव, सः, पाप्मा ॥ , 


अन्वयः पद्‌ाथौः | अनन्वयः पदार्थाः 
तेने देवता र देवेभ्यः=देवर्तो के हितके किये 
ह=निश्चय के साथ आागायक्ूवह वाणी देवी भली 
चाचम्‌वाग्‌ देवी से प्रकार गाती मद 
उपचुः=रुहते भये नि + चनौर 
+ देविनहे देवी ! | यत्‌=नो 
त्वमत | कट्याणम्‌=मेगलदःयक वस्तु 
जः=दमरि कल्याणा +शअवशिष्ट-)._ ववे हषे पवमान नौ 
उद्वा्य=उद्‌ गात बनकर उद्रीय नचेस्त। स्तोत्र करके 
का गानकर | तद्‌=उसक्ो 
तथा इतिनवहुत अच्छा + श्रात्मने=कपने दित केक्ञिये 
इतिनयेसा | बदतिनगती मह 
+ उकत्वाऊटकर | ` + तदातव 
चाकन्वग्‌ देवी ॥ तवे असुर 
तेभ्यः=उन देवताश्च के कल्या विदुः=जानते भयेकि 
के किये श्रनन=इस 
इद्गायत्‌-=दद्गीत का गान करती | = उद्वात्रा=उदूगा्ता की सहायता 
भद करे 
+ तदा=तिसके पी नः=इम लोगो के ऊपर 
वाचिन्वाणी मं > अव्येष्यन्ति=देवता आक्रमणं करगे 
न ६ इतिइसलथे 
मआगः=कल तमू=वा्णीरूप प ५५ 
तम्‌-डसको कमि 
3 श्रभिद्रन्य~स उद्‌ गाताकेसाः 
+ भिः ? =तीन पवमान [ऋष करके > _ जाकर उसको . 


पवमानः 
‰ 16५6५ 848 ~` 


२६ वृहदारयको पनिषद्‌ स० । 


+स्वेन=पपने पाप्मापापदहे 
पाप्मना=पापरूप भ्र करके यमजो 
श्विध्यन्‌=वेधित करते भये सः=वह वाणी म स्थित इुभ्र। 
यत्‌=जिस कारण सः-=यह प्रसिद्ध 
पव=निरचय करके ` पाप्मान्पाप 
सम=वही इदम्‌=इस 
सः=यह प्रसिद्ध श्रप्रतिरूपम्‌ मढ भ्रादिक को 
पव=निस्सदेह घदतिवोलता है 
मावा्थ। 


हे सौम्य ! देवतानि पूर्वके हये विचार को निश्चय कर वाग्देवी. 
सेक्दादे देवी! तू इद्वात्री बनकर हमारे कल्याणार्थं इद्रीथ का 
गायन कर, उसने कदा बहुत अच्छा, रेसादी करूंगी, यद्‌ कहकर 
वाग्देवी उन देवताश्नों के कल्याण क लिये गान करती भई, तिके पीले 
वाक्‌ मजो भोग है अथवा वाक्‌ इन्द्रिद्रारा जो भोग प्राप्त होता दै, 
उसको तीन पवमान स्तोत्रां करर देवताञ्चों के लिये वाग्देवी भलीप्रकार 
गान करती भई, ओर जो मंगलदायक वस्तु वाणी करके प्राप्त होने योभ्य 
दै, उसको अपने लिये नौ पवनमान स्तोत्रां करके गाती भई, तव असुरतो 
के मालूम हुश्ना कि देवता इस उद्गाता की सद्ायता करके हमारे उपर 
श्रक्रमण करेगे इसलिये इस वाणीरूप उद्गाता के सामने जाकर 
उसको अपने पास अच करके वेधित कर दिया, तिसी कारण जो वह 
पाप दै वही यह प्रत्यक्ष पाप है, जिख करके वाणी श्रयोग्य वचनो . 
को बोलती दै॥ २॥ 


मन्त्रः ३ 
अय ह प्राणमूचुस्त्वं न उद्वायेति तथेति तेभ्यः पाण उद्गायचः 
भरे भोगस्ते देवेभ्य श्रागायचत्कस्याणे जिघ्रति तदात्मने ते बिदु- 
रनेन वै न उद्भत्रा्येष्यन्तीति तमभिदुत्य पाप्मनाविष्यन्स यः 
पापा यदेदेदममतिरूपं जिघ्रति स एव स पाप्मा || 


अध्याय १ ब्राह्मण ३ २५ 

पदच्छेदः । 
श्रथ, द, प्राणम्‌, उचुः, त्वम्‌ , नः, इद्राय, इति, तथा, इति, 
तेभ्यः, प्राणः, उदगायत्‌ , यः, प्र, भोगः, तम्‌ › देवेभ्यः, श्रागायत्‌ , 
यत्‌ , कल्याणम्‌, जिव्रति, तत्‌› आत्मने, ते, विदुः अनेन, वे, नः, 
उद्रात्रा, अत्येष्यन्ति, इति, तम्‌ › अमिदूत्य, पाप्मना, अविध्यन्‌, सः, 
यः, सः, पाप्मा, यत्‌, एव, इदम्‌, प्रतिरूपम्‌, जिव्रति, सः, एव, 


सः, पाप्मा ॥ 


शछ्मन्वयः 
श्रथ हइसके वाद्‌ 
प्राण॒म्‌-्राणदेवत्त 
+ ते=वे देवता 
ऊचुप्=कते भये कि 
देवनदेदेव 
्वम्‌ज्त्‌ 
नभ्=दमरि लिये 
उद्वाय=उद्रीथ का गानकर 
इति तथानवहूत रच्छ 
इतिय 
+ उक्त्वा=ककर 
भ्राणःन््राणदेव 
तेभ्यः=उन देवता के क्लिये 
उद्गायत्‌=उद्‌गान करता मया 


पदाथः 


यजो 
भ्रासेन्ाणनें 
अगः=भोग दे 
तम्‌=उसको 
देवेभ्यम=देवता्ो के लिये 
उद्गायत्‌=वह त्राय देव्ता गान 
र करता भया 


यत्‌-जो 


तत्‌-उखको 
आत्मनेनपरपने लिये 
प्राणः=त्ाण देवता 
उद्भाता=पाता भया 
+ तदा=तव 
+ तेने श्रसुर 
विदुः=जानगये कि 
अनेन इस 
उद्वात्रा=उद्राता करके 
नः=हमको 
शत्येष्यन्ति=देवता जीत गे 
इति=इसल्िये 
 तम्‌=उस उद्गाता के 
अभि दुत्य सामने जाकर 
तम्‌=उस उद्धाताको 
+ स्वेन=अपने 
पाप्मनानपापञ्न्न करके 


र्त चृहदारययकोपनिपद्‌ स । 


शअविध्यन्‌=वेघ करते भये | यः=जो 

यत्‌=जिष् कारण | सः=वहध्राण में स्थित हुश्रा 
पत्र=निरचय करके | सः=परसिद्ध 

सम्=वही | चाप्मा=्पाप 

सः=प्ह प्रयिद्ध | इदम्‌इस 
. एवननिःस्देह | अप्रतिरूपमतदगन्धी को 

पाप्मानगपदै जिघ्रतिनपूषता डे 
मावा्थ। 


दै सौम्य ! तिके पौव व्राणदेव से सव देवता कटने लगे कि 
हैदेव!तू दम लोगों > लिये इद्राता होकर उदूगीथ का गान कर, 
उसने कदा बहुत च्छा, दसा ककर वद घ्राणदेव उन देवताश्चौं के 
लिये उदूगीथ का गान करता भया, रोर जो वाण मँ भोग है यानी 
जो भोग ब्राणेन्द्िय करके प्राप्न योता दै उसको देवतानां फ लिये वह 
बाण देवता गान करता मया, ओर जो सुगंधि वस्तु व्राशोन्दिय करे ५ 
्ाप्र होने योम्य दै, उसको अपने लि वद गान करता भया, तव वे 
` असुर जान गये कि उदर(ता कौ सहायता करके देवता हमको जीत लगे 
तव वे व्रागादेव इद्रात्ता के सामक्ने जाकर अपने पापरूप अलसे 
वेधित कर दिया, इसलिये वह यदी पाप है जिख करके जा इन्द्रिय 
द्धी को सूघता दै ॥ ३ ॥ 
मन्तः 
अय ह चकुरुस्तं न उद्धयेति तथेति तेभ्यश्चधुरुदगायत्‌ 
यर्चश्चपि मोगस्तं देभ्य आगायचतकसयःणं परयति तदात्मने ते 
विदुरनेन वै न उद्ात्राऽत्ेष्यन्तीति तप्रभिदत्य पाप्मनाऽविध्यन्स 
यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं परयति स एव स पाप्मा ॥ 
पदच्छेदः । - 
अयः ह" चुः, उचुः, त्वम्‌, नः, उद्य, इति, तथा, इति, तेभ्यः, 
चः, उदगायत्‌, च+ चछ्ुषि, भोगः, तम्‌, देवेभ्यः, आगायत्‌, यत्‌, 


अध्याय १ 


ब्राह्मणा ३ २६ 


कट्वाणम्‌ , पश्यति, तत्‌, आत्मने, ते, विदुः) अनेन, वै, नः, इद्वात्रा, 
अलयेष्यन्ति, इति, तम्‌, अमिदरल्य, प।प्मना, अविध्यन्‌, सः, यः, सः) 
पाप्मा, यत्‌, एव, इदम्‌ , अप्रतिरूपम्‌ › पश्यति, सः, एव, सः, पाप्मा ॥ 


न्वयः पदाथाः 
अथ हनदसके पीव 
तेनवे देवता 
चश्ुःन=चकषु अभिमानी देवतास 
ऊचुः्=कदते मय ङि 
त्वमन्त 
नस्=मारे लिये 
उद्भःयउद्धाता बनकर उद्रीय 
कागानकर 
तथा=वहुत अच्चा 
इतिनेसला 
# उक्त्वाकहकर 
चश्ुः=चक्ु अभिमानी देवता 
तेभ्यः=उन देवतानं के लिये | 


उद्गायत्‌=उद्गान करता भया 
चन्रौर 


भगम=मोग है 
तम्‌-उसको 
देवेभ्यः=देवताशनों के जये 
श्रागायत्‌-उद्‌ गान करता मया 
+ चन्र 
यत्‌=जो 
कट्याणाम्‌ ) मंगलदायक रूपदे | 
पश्यति) -जिक्षको वह देखता हे 
तत्‌=उसको 
^ श्राद्मने=अपने किये 
¬+उदगायत्‌=गावा भया 


श्नन्वयः पदाथौः 
+तदा=तब 
तेते असुर 
विदुः=जान यये कि 
श्रनेननइस 
उद्भात्रा=उद्वाता करके 
नः=हमारे ऊपर 


“| अरव्येष्यन्तिवे देवता भ्रक्रमण केने 


इति=इसलिये 
तम्‌-उस उद्वाता के 
छभिदुत्य=सामने जाकर 
+ स्वेन=अपने 
पाप्मना=पाप अश्न 
तम्‌-=उसको 
श्य विध्यन्‌=वेधते भये 
यत्‌-जिसी कारण 
पएव=निश्चय्‌ करे 


यः=जो 
भवह नेत्र मे स्थित इद 
सः-प्राखद 
पाप्मानयाप 
इ्दम्‌=इस 
श्रग्रतिरूपम्‌=अयोम्य रूप को 
। पश्यतिदेखता है 


३० वृहदारययकरो पनिषद्‌ स° । 
भावार्थ । 
हे सौम्य } शिर वे देवता चशषुख्मभिमानी देवता से कदने ले कि 
हे चशे ! तू हमर ज्लिवे उद्राता वनकष् द्रौ का गान कर, उसते 
कदा वहत अच्छा, देखा कद्‌ कर चक्षेदेवता उन .देवत.ओं के लिये 
इद्रीथ का गान करता भया, श्रौर फिर चक्षु करकेजो भोगप्रात्र होने 
योग्य है उसको देवता के किये इद्वान करता भया, श्रौर जो मंगल- 
दायकं स्वरूप ह उसको अपने लिग्रे उद्वान करता भया तव वे असुर 
जान गये कि उद्राता करके देवता हमरे ऊपर आक्रमण करगे, इसलिये 
वे अयुर उस इद्वाता के सामने जाकर उसको अपने पाप अल् करके 
वेधित करदिया, इसलिये वह पाप - यही दै जिस करके चक्ुदेवता 
अरोग्य रूपो को देखता दै । ४ ॥ 
मन्त्रः च 
अथ ह भ्रो्रमूचुसत्वं न उद्रायेति तयेति तेभ्यः भ्रोतरमुदगायत्‌ 
यः श्रोत्रे भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्कस्याशं णोति तदात्मने ते ` 
विदुरनेन वै न इद्रा्राऽत्येषयन्तीति तमभिदुत्य॒पाप्मनाऽि- ` 
ध्यन्स यः स पाप्मा यदेवेदममतिरूपं शरणोति स एव स पाप्मा॥ 
पदच्छेदः । 
श्रथ) ह, प्रत्रम्‌, उचुः, त्वम्‌, नः, इद्राय, इति, तथा, इति, 
तेभ्यः, ओतम्‌, उदगायत्‌) यः, श्रोत्र, मोग, तम्‌ देवेभ्यः, आगायत्‌ › 
यत्‌, कल्यम्‌, ऋणोति, तत्‌+ ्रात्मने, ते, विदुः, अनेन, वै, नः, 
इद्ात्रा, अतये्यन्ति, इति, तम्‌, अभिद्रुत्य, पाप्मना, अविध्यन्‌, 
सः, यः, सः, पाप्मा, यत्‌, एव, इदम्‌, अप्रतिरूपम्‌, श्णोति, सः, 
एव, सः, पाप्मा ॥ 


श्नन्वयः पदाथः पदाथौः 
अथ द=दस्के पीठे ऊचुः=बोले कि 
+ देवाः=देवता 


(& त्वमून्त्‌ 
अत्रम्‌-कं अभिमानो देवता घे| नःन्दमारेल्तिये 


अध्याय १ व्राह्मा ३ 


उद्धाय इतिनउद्राता बनकर उद्वीथ 
कागान कर" 
तथा=वहुत अच्छा * 
इतति =देसला 
+ उक्त्वाचकदकर 
श्रोजम्‌=घ्नोत्र्भिमानी देवता 
तेभ्यः=उन दवताश्रो के लिय 
उदगायत्‌ =उद्वीय का गान करता 
भया 
+ चनौर 
यःन्जो 
श्नोत्रे=भोत्र इन्दियमे 
भोगः=भरानन्दादिक हैँ 
. तम्‌=ञ्सको 
देवेभ्यः=देवताशरो केलिये 
श्यागायत्‌=गान करता भया 
+ चनभ्रौर 
यत्‌=जो 
कम्‌ मेगल्लदायक वस्तुं शौर 
श््णोति $ जसको बह सुनता 
तत्‌=उसको 
्रात्मनेनपपने लिये 
+ ्रगायत्‌=गान करता भया 
+ तदान्तव 
ते=वे असर 
विदुः=जान गये कि 


श्ननेन=इस 


३१ 


उद्धातराउद्राता करके 
वे=निस्सन्देह 
+ तेने देवता 
नः-हमारे ऊपर 
अल्येप्य न्ति अतिक्रमण करगे 
इतिन्दइषी से 
तम्‌=उस् शोत्रानिमानी 
देवता के 
छअभिद्रत्य=सामने जाकर 
+ तम्‌=उसको ` 
पाप्मना=पाप के अद करके 
श्रविष्यन्‌=वेष कर दिवा 
तस्मात्‌ -दसक्िये 
यत्‌=जिस कारण 
पव=निश्चय करके 
सः=वही 
सः=यह प्रसिद्धः 


५ पव=निस्सन्देह 


पाप्मानपापदहे 
यः=जो 


पाप्मान 
` इद्‌ म्‌=इस 
श्रप्रतिरूपम्‌=अनुनित वाक्यको 
सणोतिन्छुनता हे 


भावार्थं । 
हे सौम्य ! तिसके पी कर्ण अभिमानी देवताते सव देवता बोले 
कहे देवेश ! तु हमार लिये इद्राता बनकर उद्धीथ का गान कर, उसनं 
कंदा बहुत अच्छ, ठेसा कहकर वह शरोतरश्चमिमानी देवता उन देव 


३२ चृहदारययकोपनिपद्‌ स० । 
ताश्रोंके ल्यिइद्रीथ का गान करता मया, ओर दूसरी वार भी . 
खोत्ेन्द्रिय विषे जो आनन्दादिक फल है, ऽसका ग।न देवताश के 
जिये करता मया, जजर जो मंगलादि दस्तु इससे प्रात्र होने योग्य है 
उसको अपने लिये गाता भया, तव॒ असुरो को मालूम होगया किं 
इस इद्वाता की सहायता करके ये सव देवता हमारे उपर श्चतिक्रमया 
करगे, देसा सोच कर वे अपुर उख श्रोत्र्थिमानी देव इद्वाता के 
सामने जाकर उसको अपने पापञ्ल्न करे वेष करदिया, इसकारणा यद 
बही पाप दै जित कर वह्‌ भ्रोतरदेव श्ननुचित वाङ्यको सुनतादे ॥ ५ ॥ 
मन्वः द 

श्रथ ह मन उचुस्त्वं न उद्वायति तथेति तेभ्यो मन उदगाय्ो 
मनसि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्कसयाणं सङ्रपयति तदात्मने ते 
विदूरनेन वै न उद्गात्राऽत्यष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन्स 
यः स पाप्मा यदेवेदममतिरूपं सङ्रपयति स एव स पाप्वपु ` 
खस्ता देवताः पाप्पभिस्पाङजन्नेवमेनाः पाप्मनाविध्यन्‌ ॥ 

पदच्छेदः । 

अथ, ह, मनः, उचुः, त्वम्‌, नः, उद्वाय, इति, तथा, इति, तेभ्यः, 
मनः, उदगायत्‌, यः, मनसि, भोगः, तम्‌, देवेभ्यः, आगायत्‌, यत्‌ , 
कल्याणम्‌, सेकल्पयति, तत्‌, आत्मने, ते, विदुः, अनेन, वै, नः, 
इद्रात्रा, श्रत्येष्यन्ति, इति, तम्‌, अभिद्रुत्य, पाप्मना, अविध्यन्‌, सः, 
यः, सः, पाप्मा, यत्‌, एव, इदम्‌, अप्रतिरूपम्‌) संकस्पयति, सः, 
एव, सः, पाप्मा, एवम्‌ , उ, खल, एताः, देवताः, पाप्मभिः, उपास 
जन, एवम्‌ , एनाः, पाप्मना, अविध्यन्‌ 


न्वयः पदाथाः | अन्वयः पदाथीः 
अथय ह=इसके पावे ऊचुः=कहते भयकि . 
तनवे देवता त्वम्‌=त्‌ £ 


मनः=मन श्रभिमानी देवतास चः=दमार लिये 


अध्यायं १ ब्राह्मा ३ ३३ 


उद्धाय=उद्भाता वन करके 
उद्रीथक्छागानक्र 
तथा इति=वडुत च्रच्चा 
इति=येला 
+ उक्त्वा=रदकर 
मनः=मन अभिमानी | 
तेभ्यः=उन देवताश्च के किये 
उद्भाखतन्गान करता मया 
+ चनौर 
धने * 
मन्ति=मनने 
भोगः=आनदादिक फल हे 
तम्‌-उसको 
देवेभ्यः=देवतार्ो के लिये 
श्रागायत्‌=गान करता भया 
+ चौर 
यत्‌=जो 
कटयाणम्‌=मेगलदायक वस्तु दै 
श्रौर जिसको वह 
सकटपयति=षकल्प करता है 
तत्‌=उसखको 
श्चातमने=अपने लिये 
> श्रागायत्‌=गान करता भया 
तद्‌ा=तव 
तनवे असुर 
विदुः=जानगये कि 
वैन्अवर्य दही 
श्रनेन=इस 
उद्वा्ा=मनेदेव उद्धावाकी 
ष सहायता करके 
५ नः=दमारे उपर 


इतिइवलिये 

+ ते=वे असुर 

तम्‌=उ मनोदेव उद्धाताङे 
अभिद्रुत्य सामने जाकर 

तम्‌=उ्को 

पाप्मना~पाप रख करके 

अविध्यन्‌=वेष करते सये 

यत्‌-जिसी कारण 

एवन=निरचय करके 

सःनवही 

सभ्य प्रतिद्ध 


सः=वष्ट मने स्थित हृश्रा 
सः-पसिदध 
पाप्मानपाप 
इदम्‌नइस 
श्चप्रतिरूपम्‌=योग्य वस्तुको 
सङ्कटपय ति संकल्प करतः है 
उन्इसी प्रकार 
सलु =निरुचय करके 
पत।ः=इन यानी 
देवताः=त्वचाश्रादि इन्दियाभि- 
मानी देवताश्रोको भी 
पाप्ममिः=पाप करके 
तेते असुर 
अविध्यन्‌-वे करते भये 
एवम्‌--इसीग्रकार 
एताः=इन स्वचादि देवताओको 
पाप्मसिः=प्पो करके 


छ््येष्यन्ति=देवता श्रतिक्रमण कगे 


उपाखजन्‌-उखगे करते भये 


३४ वृहदारयकोपनिषद्‌ स^ । 
मावाथै। प 
दे सौम्य ! तदनन्तर वे सव देवता मनेदेव से कहते भये किं 
हे मन! त्‌ इद्वाता बनकर हमारे लिये उद्रीथ का गान कर, उसने कदा 
वहत अच्छा, एेसादी कल्गा, ओर फिर वद मनोदेव उन दैवता के 
लिये गान करता भयः, ओर मन विपे जो आनन्दादि फल दै, उसको 
देवतानां के लिये मन देवता तीन पव्रमान स्तोत्रौ करके गान 
करता भया, ओर जो जो उसमे मंगलदायक वस्तु दै, उसको नव 
पवमान स्तो कर अपने लिये गाता मया, तव असुरो ने देखा कि 
वे सव देवता इस मनोदेव इद्राताणी सदायता करके हमारे उपर 
श्रक्रमण करगे, इसलिये वह असुर उस मन।देव इदराता के सामने 
जाकर उसके अपने पापञ्म्र करके वेधित करते भये, इसलिये वही 
यह पाप दहै जिस करके वह मनोदेव इस श्रयोग्य वस्तुको संकल्प 
करता है, यानी अयोग्य वस्तु की इच्छा करता दै, ओर इसी प्रकार 
त्वचा श्रादि इन्द्रियाभिमानी देवताश्नो को भी श्रपने पाप करके वे, 
श्मुर वेधते भये ॥ ६ ॥ प 
मन्त्रः 9 
अथ हेममासन्यं पराणमूचुस्त्वं॑न उद्वायेति तथेति तेभ्य एष 
भाण उदगायतते विदुरनेन वै न उदात्रा्त्येष्यन्तीति तदभिदुत्य 
पाप्मनाऽविव्यत्सन्स यथाऽश्मानमृत्वा लोष्ठो विध्व॑तेतैवं हैव 
विध्वे्माना विष्यंचो विनेगुस्ततो देवा अभवन्पराऽघुरा मबत्या- 
त्मना पराऽस्य द्विषन्राठ्व्यो भवति य एं वेद्‌ ॥ 
पदच्चेद्‌ः। 
अभ, द, इमम्‌, आसन्यम्‌, प्राणाम्‌) उचुः, त्वम्‌, नः, उद्राय, 
इति, तथा, इति, तेभ्यः, एषः, प्राणः, उदगायत्‌, ते, विदुः, 
अनेन, वे, नः, इद्रात्रा, अव्येष्यन्ति, इति, तत्‌, अभिदर्य, 
पाप्मना, अअविन्वत्सन्‌, सः, चथा, अश्मानम्‌, ऋत्वा, लोष्टः; विष्व- 


अध्याय 


सेत, एवम्‌, ह्‌, एव, विध्वंसमाना, 


छऋमभवन्‌, परा, असुराः, भवति, 
रातृग्यः, मवति, यः, एवम्‌, वेद्‌ ॥ 
अन्वयः पदाथः | 
श्रथ हदसङे पाच | 
+ ते=वे देवता 
इमम्‌~इस 
असन्यम्‌=मुख्य 
भ्रालुम्‌ाणसे 
ऊचुः=कहते भवे ङि | 
त््मन्तू 
हमारे कल्याणाय 
उद्राय=उद्रात्ता बनकर उद्रीव 
कागानकर 
त्था इति~वडत अच्चा | 
इतिनयेसा 


| 
| 
| 
| 


~# उक्स्वानकदकर 
पषः=यदी 


तेभ्य ः=उन देवतान के लये 


उद्भायच्‌ गन करता मया = | 


श्ननेनइस 
उद्भा्रापाखदेव उद्राताकौ 
सहायता करके 
नः=इमारे ऊपर 


चै-अवरयही 
इछत्यिभ्यन्ति=परति करमणकरंगे 
इति इसलिये 


५३ 
विष्वेचः, चिनेशुः, ततः, देवाः, 
मात्मना, परा, घ्य, द्विषन, 


ह्या ३ 


पदाीः 
तत्‌=उस प्राखदेव उद्भाता के 
श्सिद्रत्य=सःमने जाकर 
+ स्वेन=अपने 
पाप्मनानपाप श्र करके 
+ तम्‌=उसका 
अविन्यटसन्‌-वेधने की इच्छा करते 
मवे 
+ तदए्=तव 
यथासि 
सः वह 
ल्लो्ठः-मटरी का देला 
श्रश्मानम्‌ पत्थर षर 
ऋत्वा=गिरकर 
* विध्वंसेत=नष्ट होनाता दै 
ष्वम्‌ इ पव=तिसीप्रकार 
+ असुराः=असुर 
विप्वंचः=दधर उधर भागते 
व। 


श्नन्वयः 


विध्व समानान्‌ प्रयक्‌ होकर 


(पहनने की तरह 
श्रभवनच-~ प्रकाशमान होतेभये 
( यानी जीतते भये 


+ किच्ोर 


३६ वृदार्णयको पनिषद्‌ स । 


अखुराःयषुर द्मस्य=उसका 
परानपरास्त द्विषत्‌ =दरेष करनेवाला 
शअमवनलहोते भये स्राठृव्यः=गनर 
य:=जो उपासक आत्मना=उस प्रजापति करके जो 
एवमनया | उसकां स्वरूप होगयाहि 
वेद्‌न्जानता हे । परा भवति दोजाता दै 
भावाथ । 


हे सौम्य ! तदनन्तर वे सब देवता सुल्य राण से कदने लगे क्रि 
दै प्राण ! तू हमरे कल्याणार्थ उद्ाता वनकर उद्रीथ का गानकर, उसने 
कहा बहत श्रना, एेसा कहकर वह्‌ मुख्य प्रारा देवतार््मो के लिये उद्रीथ 
का गान करता भया, तव बे अ्रघुर जान गये कि इस प्राादेव इद्राता 
की सहायत। करके यद सव देवता हमारे उपर श्रवश्य अतिक्रमण 
करगे, इसलिये उस प्राणदेव उद्राता के सामने जाकर असुर उसको 
वेधने की इच्छया करते भये, तव जसे मिदर का ेला पत्थर पर गिरने 
से चूर चूर होकर इधर उधर दधतर वितर होजाता है, उसी प्रकार 
श्रसुर इधर उधर भागते हये पृथक एथक््‌ होकर नष्ट दोगये, यानी रेस 
मानि करि उनद्ना पतान लगा, ति कारणा सवर देवता पदिले जैसे 
जेते प्रकाशमान ये वैसे ही प्रकाशमान दोते भये, यानी असुरो के 
ऊधर ्रिजयी हये, ओर असुर परास्त होगये, दे सौम्य ! जो उपासक 
इस प्रकार जानता हं उका द्वेष करनेवाला शत्रु नष्ट दोजाता है ॥ ७॥ 

मन््रःट ए 

क नु सोऽभूवो न इत्यमसक्गेत्ययमास्येऽन्तरिति सो- 


५, = 


तष्टा 


यास्य आङ्गिरसोऽङ्गानां हि रसः ॥ 
पदच्छेदः । 
ते, ह, ऊचुः, क, नु, सः, अभूत्‌ , चः, नः, इत्थम्‌ , असक्त, इति, 
‹ यम्‌, आस्ये, अतः, इति, सः, अयास्यः, श्ाङ्गिरसः, अङ्कानाम्‌, 
हरस: _, 


अध्याय १ ब्राह्मण ३ ३७ 


श्मस्वयः पदाथः | अन्वयः पदाथाः 
+ तत्पश्चात्‌-विस के पा आस्ये श्रतः=मृख के अतर 
ते=वे देवता + भवतिनरहता है 
उचुः हदते भये कि + चन्र 
यः=जिसने इति=दलीलिये 


खः=वह प्राण 
श्रयास्यः=पखसे उत्पन्न इश्रा 
+ कथ्यते=ङदा जासादे 
+ सः=वदी मुख्य प्राण 
श्रंगिरखःन्ांगिरसभी 


श्रभूत्‌=दे ५ 
ज इति इल प्रनपर + कथ्यतेकदा जाता हे 
+ उन्तरम्‌=उनत्तर मिला क्रि | दिजस्योकि 
सभ्न्वही +सःन्वह 
अयम्‌=यही प्राण हे श्चगानामजधगों का 
भ्=नो रसः=श्रात्मा 


भावार्थं । 
हे सौन्य | तथ वे देवता रपस म कहने लो क्रि व जिसने 
हमारी इस प्रकार रषा की है कदां दै, इस प्रशन के उततर म उनम छे 
क्सीने कदा करि जिसने हमारी देखी रक्षाकी है वदी प्राण्‌ है, 
बही सुख के अन्तर सदा निवास कैरता हे, इसीलिये वह्‌ सुख्य प्राण्‌ 
सुख से उत्यन्न हृश्रा कदा जाता है, ओर श्राङ्गिरस भी कडा जातत 
है, क्योकि व्हञ्चगो काञ्जात्मादै॥ ८ ॥ 
मन्त्रः € 
सावा एषा देवता दूर्नाम दूर ₹ हस्या यूर < ह वा ्रस्मा- 
न्पृसयुभवति य एवं वेद्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 
„ सा, वा, एषा, देवता, दृः, नाम, दूरम्‌, दि, स्याः, सद्युः, दूरम्‌, 
ह, वा, अस्मात्‌ , सलयुः, भवति, यः, एवम्‌) वेद्‌ १} 


क्ट चृहदारययको पनिषद्‌ स । 


अन्वयः पदाथीः | अन्वयः वदाथाः 
सानवही | दुरम्‌=दूर रहता दै 
वा=निश्चय करके | यः=जो उपासक 
पवानयह | एवम्‌=इस तरह 
देवता~देवता | वेद्‌ जानता हे 
५.५) । ` स्मात्‌-उस उपासक से 
नामननाम करके प्रसिद्ध दै ह वा=रवश्य 
दिन्स्योकि खत्युः=पपरूप दस्यु 
छस्याः=दसप्राणदेवतकेपाखसे दरम्‌ र 
त्युः=पापसंखट यु भरातनरहता दे 
भावार्थ। 


हे सौम्य ! यद मुख्य पराणादेव ५ दूर” नाम करके भी प्रसिद्ध है, 
क्योकि इस प्राणदेवता के पाञ्च से पापसंसृष् मृत्यु दूर रहता है, जो 
उप्रालक इत तरह से जानता है, उस उपासक से भी पापरूप ग्रु 
आवश्य दूर रहता है ॥ & ॥ 
मन्त्रः १० 
सा वा एषा देवतैतासां देवतानां पाप्मान सृत्युमपहत्य यता- 
ॐऽसां दिशमेतस्तद्‌गमयाञ्रकार तदातां पाप्मनो विन्यद्धाच्स्मान्न 
जनमियान्नान्तमियनेत्पाप्मानं गृतयुमन्ययानीति ॥ 
पदच्चेद्‌ः। 
सा, वा, एषा, देवता, एतासाम्‌ , देवतानाम्‌, पाप्मानम्‌ , मत्युम्‌, 
अपहत्य, यत्र, असाम्‌ , दिशाम्‌, अंतः, तत्‌, गमयाचकार, तत्‌ 
आसाम्‌, पाप्मनः, विन्यदधात्‌ , तस्मात्‌, न, जनम्‌, इयात्‌, न, 
न्तम्‌, इयात, नेत्‌; पप्मानम्‌, म्यम्‌, अन्ववयानि, इति ॥ 


अन्वयः पदाथौः | अन्वयः पदाथः 
सावी पाप्मानम्‌=ापरूप 

एषा देवतानयह प्राणदेवता खल्युम्‌=खत्युको ष 

तासाम्‌ -इन श्रपदत्यदीन करके ` + 


देषतानाम्‌=वागादि इन्दो के + तत्‌-वहीं 


अध्याय १ ब्राह्मण्‌ ३ , ३६ 


गमयाश्चकारनजेगया इयात्‌-जाय 
यत्नजदां +चन्यौर 
श्रासाम्‌-्न श्न्तम्‌=उस दिशा के श्रत 
दिशाम=दिशार्रोका कोभी 
अन्तः=प्न्त हे यानी | ननन 
वषं देशका रन्त दे इयात्‌=नाय 
+ चन्र + चन्यौर 
तत्‌=वहांदी इतिनयेसा 
श्यासाम्‌=दइन देवतार्थो के नेत्‌-डर रहै कि 
पाप्मनःच्पपोको + यदिनपगर 
विन्यदधात्‌ =स्थ।पिति कर दिया +जगमनमें गयातो 
तस्मात्‌=इसलिये पाप्मानम्‌=पापरूप 
+ तत्‌=वहाके सत्युम=खल्यु को 
जनम्‌-लोगे के पास कोई | अन्ववयानि=सदटरगा 
ननन 
भावार्थ । 


हे सोम्य ! वह प्रागादेवता इन वागादि इन्दरयो के पारूप मूल्य 
को पकड़ करके वहां लेगया, जां इन विशार का अत होता दै, 
यानी जहां भारतवर्ष देशका श्रत दै, रर वहांही इन देवताश्रों के 
पा्ो को होडदिया हे, इसन्यि वाके लोगों के पास कोई न जावे, 
ओर उस दिशाके शंत को यानी भारतवर्ष के वाहर न जवि, एेसा 
डरता रहे कर अगर म भारतवर्ष के बादर गया तो पापरूप मृत्युको 
प्राप्न ह्यो जाञंगा ॥ १० ॥ 
मन्त्रः ११ 
सा वा एषा देवतैतासां देवतानां पाप्मानं मरयुमपहत्यायैना 
` मृत्युमत्यवहत्‌ ॥ 
पदच्छेदः 
~ सा, वा, एषा, दैवता, एतासाम्‌ › देवतानाम्‌, पाप्मानम्‌, मृत्युम्‌ \ 
अपदत्य, अय; एनाः) युलयम्‌, अति, अवहत्‌ ॥ 


४० „ वृहदारययकोपनिषद्‌ स० । 


अन्वयः पदाथीः | श्नन्वयः पदार्थाः 
सा वे=वही शअपहत्यउन से चीनकर 
पषा=यह मुख्य प्राण श्रथनञ्रोर 
देवता=रेवता शव्युम~खयुको 
एतासराम्‌=इन अतिपरतिक्रमण करके 
देवतानाम्‌=वागादि देवताश्रो के | पनाः=वागादि देवताश्नोको 
पाप्मानम्‌ =पापरूप श्रवदत्‌=उत्तम पदवी को प्रा 
शखत्युम्‌=ख्यु को करता भया 
मावा्थै। 


हे सौम्य ! यदी सुख्य प्राणदेवता वागादि देवताश्च के पापरखूप 
मृलयु को उनके पृथक्‌ करके रौर उसङो पकड्कर आर स्वतः मृत्यु 
को आक्रमण करके उन्दीं वागादि दववा््नों को उत्तम पदवी पर 
प्राप्त करता भवा ओर तमी से वे निष्पाप ओर अमर दै॥ ११॥ 
मन्त्रः १२ 
स वै वाचमेव भरथमामत्यवहत्सा यदा मृतयुमत्ययुच्यत सोग्नि- 
रभगरत्सोयमग्निः परेण मूल्युमतिक्रान्तो दीप्यते ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, वै, वाचम्‌, एव, प्रयमाम्‌, अति, अवहत्‌, सा, यदा, सत्यम्‌, 
अति, अमुच्यत, सः, अग्निः, रभवत्‌ , सः, अयम्‌ ) अग्निः, परेश, 
मृत्युम्‌ , श्रतिक्रान्तः) दीप्यते ॥ 


श्रन्वयः , पदार्थाः | अन्वयः पदाथाः 
सः=वह प्राणदेव यद्‌ा=जव 
वै निश्चय करके सा~वह वाणी 
„ +्युम्‌=पापरूप स्युको सत्यु म्‌~लयुको 
+शअतीत्य=अतिक्रमख कर श्रति=अतिक्रमण करके 
भ्रथमाम्‌सवो मे श्ेष्ठ असुच्यत=स्वयंपापचे सुर होगडई 
वाचम्‌वाणीको + तदा~तव श 
^ पवन्दी + सा=वह वाणी 


अहत्‌ ~यु से परे जगया खःअग्निः-वद अग्नि 


अध्याय ! व्राह्मण ३1 ४१ 


अभवत्‌ =दोगहं खच्युम्‌=खत्युको 
सखः=वही (~ 
श्रयम्‌यह परेणनखत्यु से परे 
श्ग्निः=भग्नि दीप्यतेन्त्दीलिमान्‌ होरही है 
भावाधे। 


हे प्रियदशन ! प्रारदेव पापरूप सत्यु को अतिक्रमण करके सव 
देवताश्रो म 8 वाणीदेव को सूत्ये बहुत दृर॒रेगया, ओर 
जव बह बाणी स्यु को अ्मतिक्रमण करके पापसे सक्त होगर्द, 
तव वह वाणी अग्नि दोगई, वदी यह्‌ श्रग्नि मृत्यु को उरलंघन वारक 
खसे परे दीपिमान्‌ दोरदी दै ॥ १२ ॥ 
मन्तः १३ 
आथ ह प्राणमत्यवहत्स यदा मृत्युमत्ययुच्यत स वायुरभवतसोयं 
वयुः प्रेण मृत्युमतिक्रान्तः पवते ॥ 
पदच्छेदः। 
श्रथ) ह, प्राणम्‌, रति, अवहन्‌, सः, यदा, सत्युम्‌, श्नति, अमु- 
च्यत, सः, वायुः, अभवत्‌, सः, अयम्‌, वायुः, परेण, सृलयुम्‌, अति- 
क्रान्तः, पवते ॥ 


अन्वयः पदाथः | अन्वयः पदार्थाः 
अथदइसके पले सः्वही 
म ह=निर्चय करके चायुञ्=बाद्यवायु 
+ प्राणः=पाणदेव शअमवत्‌=दोता भवा 
प्राणम्‌-बाणदेव को सः=वदी 
+खत्युम्‌=पापरूप सत्यु से श्रयम्‌=्यह 
श्चति श्रवहत्‌=दूर जेगया वायुः=वायु 
यद्‌ा=जव सत्युम्‌-खल्यु के 
भाणः=ह बणदेव परेण॒नपरे 
~ मल्युम्‌-त्य से श्रतिक्रान्तः=पापसे मुक्त होता 
श्चि ्मुच्यतदूट गया इरा 
+ तदात्व पवते =वहता है 


४२ दृह्दार यकोपनिषद्‌ स 1 
मावाथै। 
दे सौम्य ! इसके पीन प्रारादेव व्ाणदेव को पापरूप शयु से 
दूर्‌ लेगया, ओर जव वहं ्ार्देव पापरूप खतयु से दछूटगया, तव 
बही बाह्य वायु होता भया, वही यद बायु शयु के परे पापस सक्त हय 
कर ददता दै ॥ १३॥ 
अन्तः श्ये 
मथ चक्षुरत्यवहत्तयदा रत्युमत्यमुच्यत स आदित्योभवत्सो- 
सावादित्यः प्रेण शत्युमतिक्रान्तस्तपति ॥ 
: पद्च्चेदः । 


मथ, चश्नः, अत्यवहत्‌, तत्‌, यदा, सत्यम्‌, अत्युच्यत, सः? 
आदित्यः, अभवत्‌, सः, असौ, आदित्यः, परेण, सयम, अति- 


कान्तः, तपति ॥ 
अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदा्थौः 
श्रथदस्के पीडे सः=वही नेत्रस्थ प्राण 
+भ्राणःन्पराणदेव श्रादित्यः=सुच 
चश्ुः=ेनेन्दिय देवको “ श्रभवत्‌होता भया 
> सव्युम्‌=खतयु से सः=वही 
अरव्यवहत्‌=दूर केगया शअसोनयह 
यद्‌ानजव आदित्यःन्सूवे 
तचवह खल्युम्‌-खलयु के 
मल्युम्‌=खल्युको परेणपरे 
श्रतिक्रान्तः=मतिक्रमण करके श्रतिक्रान्तः=अतिक्रमण करके 
अत्यमुच्यत गया तपति-=पकाशत्ता है 
+ तद्ा=तव व 


मावा । 
हे सौम्य ! इसके पदे प्राणदेव नेत्र इन्द्ियदेव को सुत्यु से दूर 
, ज्ञेगया, ओर जव नेत्रदेव स्युकतो अतिक्रमण करके छूट गया, तव 
ददी नेदेव सूर्यं होगया, वदी यह सूर्यं सृत्युको अतिक्रमण क्ररके 
यु सखे परे प्रकशि हो रदा ह । १४ ॥ 


अध्याय १ ब्राह्मण ३। ४३ 
मन्त्रः १५ 
पथ ह भ्रोत्रमत्यवहचचदा ृत्युमत्यमुच्यत ता दिशेभवस्ता 
इमा दिशः परेण मृत्युमिक्रान्ताः ॥ 
पदच्छेदः 1 
अथ, द्‌, श्रोत्रम्‌, रपि, अवहत्‌, तत्‌, यदा, गयम्‌ , अति, अयु- 
च्यत, ताः, दिशः, अभवन्‌, ताः, ` इमाः, दिशः, परेरा, ` खयुम, 
अतिक्रान्ताः ॥ 


श्चन्वयः पदाथाः | श्रन्वयः पदाथः 
श्चथ=इत के पे + शरोत्रम्‌-ऊरडन्दिव 
ह्‌=निश्चय करके ताःन्यसिद्ध 
प्रारः=वह प्राणदेव दिश्यः=विशा्यै 
श्रोवम्‌-शरोत्रेन्दिय को ५ श्रमवन्‌=दोतीभईं ` 
त्युम्‌=खलु से ताः््वदी 
श्मत्यवहत्‌=दूर क्ेगया इमाः=वह 
यदा=ज दिशः=दिशाें 
तत्‌ वह श्रोत्रदेव सत्युम्‌=मृष्यु ॐ 
खट्युम्‌=श्यु से परेण=परे 
छ्मत्यमुचयतद्ट गया श्मतिक्रान्ताः=पापसे सुक्र होगदं 
+ तदानतव 
मावार्थं। 


हे प्रियदर्शन ! इसके पीले वह्‌ प्रारादेव श्रोत्रन्दरिय को पापरूप 
तयु से दूर्‌ ेगया, ओर जत्र बह ्रत्रेव शयु से चूट गया, तव वदी 
शरोत्रन्दरिय दिशा होती मई, वही यह दिशाय यु से परे युक्त 
दोग ॥ १५॥ 

मन्त्रः शदे = 

परथ मनोत्यवहत्तचदा मृत्युमत्यमुच्यत स चन्द्रमा ्रभवत्सोसौ 
चन्द्रः परेण मृत्युमतिक्रान्तो भाव्ेवं ह वा एनमेषा देवता पत्यु 
“मति बहति य एवे वेद्‌ ॥ 


४४ वृहदारययको पनिषद्‌ स” । 
पदच्छेदः 1 
अथ, मनः, ति, अवहत्‌, तत्‌, यदा, मत्युम्‌, अति, ्रसुच्यतः 
सः, चन्द्रमा, अमवत्‌, सः, असौ, चन्द्रः, परेण, मृत्युम्‌, अतिक्रान्तः) 
माति, एवम्‌, ह, बा, एनम्‌, एषा, देवता, मृत्युम्‌, श्नति, वहति, 


यः, एवम्‌ , वेद ॥ 
अन्वयः पदाथः | अनन्वयः पदाथाः 
शअअथइसके पीठे ञ्सौनयह 
ह=निश्चय करके चन्द्रः=चन्द्रमा 
भराणुञ्=वह प्राणदेव खल्यम्‌ ले 
मनम्=मनको परेणपरे 
शल्युम्‌-ख्यु बे अतिकरान्तः=अतिकमण करके 
श्रत्यवहत्‌-दू९ जञगया मातिनयकूाशित होता हे 
यदान्ज्व _ यन्नो 
 तत्‌-=वह मनदेव एवम्‌-द रकार 
खव्युम=ख्य॒ ले चेद =जानता हे 
श्रस्यमुदूयत=वुट गया पनम्‌ =उस विज्ञानी को 
+ तदात्व एषानयद 
सः=वह मन देवता=माण देवता 
चन्द्रमाः=चन्द्रमा एवम्‌ ह वा=उसी प्रकार 
शअभवत्‌-होता भया खत्युम्‌=त्यु के 
खभ्=वदही अतिवहति-प्ार पर्ुचाता है 
मावार्थं। 


हे सोम्य ! इसके पीठे बह प्राणदेव मन को भयु से दूर लेगया, 
शरोर जव वह मनदेव मूब्यु से चट गया तव वही मन चन्द्रमा होगया, 
वही यहं चंद्रमा गयु के परे सयुक्त अतिक्रमण करके प्रकाशित हो 
रदा दै, जो उपासक इस प्रकार जानता हे, उसको यह्‌ प्राणदेव 
मयु के पार वैसाही परैव देता दै, जेते उखने मन्दिर को परयु-के 


पार हवा दिया हे ॥ १६ ॥ 


= 


अध्याय १ त्राह ३ । ४१५ 
मन्त्रः १७ 
४. ~ [9 १ 
अथात्मनेन्नाचमागायचाद्‌ ।कंच्वान्नमचतननेव तद्चतदृद्‌ भरति 
तिष्ठति ॥ 
पदच्छेदः । 
अथ, आत्मने, अन्नायम्‌ , आगायत्‌, यत, दहि, कि, ्रन्नम्‌ , 
श्रयते, श्ननेन, एव, तत्‌+ अयते, इ) प्रतितिष्ठति ॥ 


श्न्वयः पदार्थाः | अन्वयः पद्याः 
श्रथतद्नन्तर श्रदयते=लाया जाता हे 
~+ ्राणः=मुख्य प्राण तत्‌=वह 
्रत्मने=अपने लिये श्ननेनपराण करके ` 
दछ्न्नाद्यम्‌-मोञ्य अच्रका पएवनदी 
श्रागायत्‌=गान करता भया श्रदयते=वाया जाता है 
दिजक्योकि + चन्त्रौर 
यत्‌त्जो + प्राणःन=दी प्राण 
किचनर्ब इदस देह 
श्न्नम्‌=अन्न परतितिष्ठति रदत हे 
मावा । 


हे सौम्य ! विसे पीढे मुख्य प्राण अपने लिये भोज्य अन्नका 
गान करता भया, क्यांकि जो कुं अन्न खाया जाता है वह प्राणा करके 
ही खाया जाता दै, श्रौर वही प्राण जीवों के देँ म॑ रहति ॥ १७ ॥ 

मन्त्रः शद 

ते देवा अ्ह्रुमेताबद्रा इद ^ सर्वे यदन्नं तदात्मन आगासीरलु- 
नोस्मिन्ननन आभजस्वेति ते वै माभिसंविशेति तथेति तं समन्तं 
प्रिष्यविशन्त तस्मावदनेनान्नमत्ति तेनैतास्ठप्यन्त्येव <. हवा एनं 
स्वा अ्रभिसंविशन्ति भौ स्वानां भरष्टः पुर एता भवत्यन्नादोषिपति- 
यं एवं वेद य हैवंविदं खेषु भरति भरपिदमृषति न हैवालं भर्थभ्यो 
मवत्यय ह य एवैतन भवति यो वैतमनु भायाीन्दुृषति स दैवालं 
थिभ्यो भवति ॥ 


४६ वृहदारययकोपनिषद्‌ स० । 
< पदच्चेदः। 

तते) देवाः, अव्रुवन्‌ › एतावन्‌ › वा, इदम्‌ , सर्वम्‌ यत्‌, अन्नम्‌, 
ततर, श्रामने, आगासीः, अनुनः, अस्मिन्‌ , अन्ने, आभजस्व, इति, 
ते, वै, मा, अभिसंविशत, इति, तथा, इति, तम्‌, समन्तम्‌, 
परि, न्यविशन्त, तस्मात्‌, यत्‌ , अनेन, अन्नम्‌ , अत्ति, तेन, एताः, 
तृप्यन्ति, एवम्‌ , द्‌, वा, एनम्‌, स्वराः , अभिसंविशन्ति, मर्ता, स्वानाम्‌, 
शरेष्ठः, पुरः, एताः, भवति, अन्नादः, अधिपतिः, यः, एवम्‌ , वेद, यः, 
उ, द, एवंविदम्‌, स्तेषु, प्रति, प्रतिः, बुभूषति, न, द, एव, अलम्‌, 
मार्यभ्यः, मवति, अथ, द, यः, एव, एतम्‌, अनु, भवति, यः, वा, 
एतम्‌, अलु, भार्यान्‌, वुभूषति, सःद, एव, अलम्‌, भारयैभ्यः, मवति ॥ 


श्रन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदार्थाः 
तेन्वे इति=दसपर 
देवाः=वागादि देवता + प्राणः=मुख्य प्राण 
। + सुख्यश्राणम्‌ =मुख्य प्राण से >+ श्माद=कहता मया कि 
श्रवुवन्‌=कदते भये कि +तेवे 
एतावत्‌ -दइतनादी + यूयम्‌ तुम सव 
इदम्‌=यह वै=मवर्य 
अन्नम्‌ =प्रज दे मा=ेरेमे 
यत्‌-जिस अभिसंविशत प्रकार प्रवेश 
तत्‌=उस करो 
सवैम्‌=सवङो तथा=वडुत अच्छा 
श्रात्मने-अपने लिये इतिनदेसा 
+ त्वम्‌=तुम + उक्त्वा~कदकर 
श्ागासीः=गान कस्ते भये हो + ते=वे सव देवता 
अचु=अव तम्‌=उस प्राण के 
` _ नः=दम सवको परिसमन्तम-=चारो तरफ 
, अस्मिन्‌=दस न्यविशन्त =मली प्रकार प्रवेश 
,  अन्ने=अन्नम करतेभये ` 
श्रामजस्व=माग जेने दो  तस्मात्‌-दसीनिये 


४७ 


छध्याय १ ब्राह्मण्‌ ३।, 
यत्‌-जो अधिपतिः=परधिपति ४ 
छन्नम्‌=अन्नको + भवतिनदोता हे 
श्नेननधाण करके + इद्म्‌ 
+ लोकः=पुरुष + फलम्‌-फ़ल 
श्रत्ति-लाता है + तस्य=उसको' 
तेन=उसी श्रन्न करके + भवतिनदोतादे 
पताः=ये वागादि देवता यन्नो 
तृप्यन्ति देते हें प्वम्‌=कदेहये मकार 
(उसी प्रकार यानी वेद=पाणको जानता 
| जैसे वागादिक उ हनौ 
पवम्‌ ह वा= इन्दियां भराण के स्वेषु=अपने यानी उसके 
| श्राभ्रय रहती हैँ क्तातिरयो मसे 
(वैसे यञ्ज 
पनम्‌=दस भ्राणवित्‌ इख प्रकार जानने 
पुरुष के पवविदम्‌ प्रति { वन प्राणके उपा- 
( चारो तरफ उसके सक के श्रति 
स्वाः ज्ञातिके लोग भ्रतिः=तिक्ल ५ 
श्रभिसं- | =4 स्थित हो जाते ह बुभूषतिनहोने की इ्डा 
विशन्ति | यानी उसके रा करतादहेतो 
` ( श्रयणीय होतें + सःन=वद 
+ चनौर भरण पोषण योग्य 
स्वाः=वह भर्यैम्यः= 1 ज्ातिरयो के भर- 
स्वानाम्‌-अपने तिका णार्थं 
मत्तौ पालक. न पदनकभी नही 
+ भवतिन्दोता दे शअलम्‌=षम्थ 
+ मवदिन्दोता हे 
शचष्ठ=पूञ्य होकर ह पव~यद निश्चय है 
पुरः=सबके अगाड़ी अथर 
पताः=चलने वाला यःजो कोद 
मवतिन्डोता हे एतम्‌ एवसौ प्राणवेत्ता 
+ चर ~ पुरुषके 
श्न्नाद्‌ः=अन्नका भोक्रा श्रजुअनुक्न 


ल वृहदारययकोपनिषदू स० | 


भवति=होता दै = 
त एव-=अवश्य 
यनो कोड येभ्य 
=दसीमपविव प्यके ;=पालने योग्य लेग 
प्तम्‌ ४ 
श्जु=अ्नुदूल बरतताह केलिये 
भार्यान= भरणीय पुरषो को श्लम्‌=सम्े 
बुभूषैति=पालनकरनाचाहताहे मववि-दोता रे 
भावाथं। 


तदनन्तर वागादि इन्द्रियदेवता सख्य प्राण से कहने लो कि 
ज्ञो डुल. भोजन करने योग्य अन्न हे उसको आपने अ्रपने लिये गान 
क्या दै, आप हम सवको उस अन्न म भाग दीजिये, उस पर सुर्य 
प्राशाने कदा कि तुम सव मेरेमं प्रवेश कर जाव, जो ङ्ध म खाडगा 
बह सव तुमको भी मिलेगा, बहुत अच्छा, एेसा कद्‌ कर वे सव देवता 
उस प्राण मे प्रवेश करते मये, इसलिये जो अन्न प्राण करके खाया 
+ जाता है उसी अन्न करके वागादि देवता भी तृप्र हेते दैः नौर 
जसे वागादि इन्द्रियां प्राणा के श्राश्रय रहती दै, वैसे दी उस प्राण 
वित्‌ पुरुष के आश्रय उसके जातिके लोग मी रते है, रौर वह 
अपने जातियों का पालन पोषा करता दै, अर उनका पूज्य होकर 
उनके सग्रके अरगाड़ी जानेवाला होता दै, यानी उनको अन्दे मार्गं पर 
चलाता दै, रीर बही नीरोग होकर अन्न का मोक्ता ओर आ्रधिपति 
होता, ेसा फल उसी पुरुपको मिलता दै जो उपर कदे हए प्राणकी 
उपासनां करता है, ओर उक्के ज्ञातियों मेस्तेजो कोड उसके प्रति- 
कूल चलने फी इच्छा करता दै वद भरा पोषण करने योग्य जातियों 
के मरणार्थ कमी समर्थं नहीं होता हे, ओर जो कोई उसके अनु- 
कूल चलने की इच्छा करता दै, अथवा जो कोई उसके अनुकूल 
कता है ओर भरणीय पुरुपको पालन करना चाहता ह वह अवश्य 
पालन पोषय करने योग्य लोगों के लिवे समर्थं होता दे ॥ १८ ॥ 


अव्याय १ ब्राह्मणा ३ [13 
मन्न; १६ 
सोयास्यं आङ्गिरसोद्गानां दि रसः्राणो वा अङ्कानां रसःप्राणो 
हि वा अङ्गानां रसस्तस्माचस्मात्कस्मा्ाङ्गात्माण उक्ामति तदेवं 
तच्छष्यत्येष टि वा अङ्गानां रसः ॥ 
पदच्येद्‌ः। 
सः, श्रयास्यः, आङ्धिरसः, अङ्गानाम्‌ › हि, रसः, प्रागाः, वा, 
श्गानाम्‌, रसः, प्राणः, दि, वा, अङ्गानाम्‌) रसः, तस्मात्‌, यस्मात्‌+ 
कस्मान्‌, च, अङ्गात्‌, प्राणः, उत्क्रामति, तन्‌, एव, तत्‌, शुष्यति, 
एषः, हि, वा, अङ्गानाम्‌, रसः ॥ 


न्वयः पदाथः | श्रन्वयः पदाथः 
सः=वद वान्दी 
दि=निश्चयं करके |  अङ्गानाम्‌=सव शङ्गोका 
श्यास्यः=मुख ने रहनेवाल्ला | रसःनसार ड 
प्राण्‌ तस्मात्‌-तिसी कारण 
श्माङ्गिरसः=ाङ्गिरस दै यस्मात्‌ जिस 
दिन्क्योषि ५ कस्मात्‌=क्सिी 
सःन=वह मुख्य प्राण अङ्गात्=तगौ ने 
वान्दी | भराशुःमाख 
छङ्गानाम्‌-सच अगो का उक्रामत्ति~निकल जाता है 
स्खः=तारहे तत्‌ एवज=वहां का दी 
प्राणःच्पाण तत्‌=दद अग 
वान्दी श॒प्यतिनसुख जाता दै 
्ङ्गानाम्‌-खवश्रगो का ` + तस्मात्‌=दसलिये 
रसम्=तार दै एषः ह यदी सुख्य प्राण 
हि=जिख कारण श्रङ्गानाम्‌-खवब र्गो का 
अाणःन्माण रखः=सार दि 
मावा । 


वेह सुल्यप्ाण आङ्गिरस भी दै, क्योकि वह अगो का सार है, इसी 
कारा जिस श्रगसे प्राण निकल जाता हे वह भ्रंग सृख जाता है | १६ ॥ ` 


५८ वृहदारगयको पनिषद्‌ स० 
मन्त्रः २० 
टप उ एव्र चृस्पतिर्वाय्‌ वे बृहती तस्या एष पतिस्तस्मादु 
शदस्पतिः ॥ 
पद्च्चेदः। 
एषः, उ, एव, वृहस्पतिः, वाक्‌, वै, वृदती, तस्याः, एयः, पतिः 
तस्मात्‌, उ, वृहस्पतिः ॥ 


श्वन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदार्थाः 
उनपरौर ^ तस्याः=उसी वाणी का 
पचः एवनयदही सुख्य राण एपः=यह मुख्य प्राण 
बृहस्प्रतिः=2दस्पति द पतिः=अधिपति दै 
+ दिवर्योषकि उज=्ौर 
चाकनवाणी तस्मात्‌ =तिसी कारण 
वै=निरुचय करके + पषःचयह प्राण 
बृदीनदती हे यानी वाणी | चस्पतिः=दस्पति कहलाता 
कानाम ब्रहती दहै दै 
मावा} 


दे सौम्य ! यदी सुख्य प्रागा वृहस्पति भी द, क्योकि वाणी वृहती 
कटलाती दै, यानी वाणी का नाम दृहती द, वृहती का र्थ बद्धेके 
दे, यानी ग्यापक है, कयो क़ि सवकी सिद्धि वाणी करके दोती दै, इस 
बाणी का प्रागा अधिपति दै, यानी वाणी प्राराके आश्रय दै, विनां 
प्राणा के बाणी कधं कार्य नीं कर सकती दै, ओर यदी कार्ण दै 
कि प्राण वृहस्पति कदलाता है, जैसे सव देवतानं मे वृहस्पति भ्रष्ठ 
है, वैते दी सव इन्द्रियदेवताो मे प्राण्‌ श्रष्ठ है ॥ २० ॥ 

मन्त्रः २१ 
एष उ एव ब्रह्मणस्तिवर्‌ बर ब्रह्म तस्या एष पतिस्तस्मादु 


बरद्यणसतिः ॥ 
पदच्छेदः। ८ 
एषः, उ, एव, वरह्मास्पतिः, वाक्‌, वै, ब्रह्म, तस्याः, एषः, , पतिः, 


तरषात, उ, ब्रह्मणस्पतिः ॥ 


अध्याय ९ व्राह्मण ३ ५१ 


न्वयः पदाथाः | अन्वयः पदाथः 
उभर तस्याः=उस वाणी का 
पषः एवनयही मुख्य प्राण एवः=यह भाण 
ब्रह्मणुर्पतिः=्ह्मणस्पति दै पतिः=पति हे 
+ हिन्व्योकि तस्मात्‌ उर इसीलिये 
चाकूवाणी | ब्रह्मणस्पतिः यह ब्रह्मणस्पति प्राण 
वै=निश्रय करके + यञ्चुषाम्‌ यजुर्वेद का 
बह्म=यजुवेद हे + भ्राणुः-्रातमा 
मावार्थं | 


हे सौम्य }' यदी भ्रा ब्रदयका पति भी कहलाता दे, वाणी युद दै, 
उसका यह प्राण्‌ पति दै, इस कारण इसका नाम ब्रह्मणस्पति है ॥ २१॥ 
मन्त्रः २२ 
एष उ एव साम वाग्‌ ब सामैष सा चामश्चेति तत्साम्नः सामं 
यद्व समः शुषिणा समो मशकेन समो नागेन सम एभिच्िभिलेक्रिः 
समोनेन सर्वेण तस्मद्रैव सामाश्ते साम्नः सायुज्यं सलोकतां य 
एवमेतत्सम वेद ॥ 


+ 


पदच्छेदः । 
एषः, उ, एव, साम, वाक्‌, वै, साम, एषः, सा, च, अमः, च, 
इति, तत्‌, साश्नः, सामत्वम्‌, यत्‌, उ, एव, समः, \ प्लुषिणा, समः, 
मशकेन, समः, नागेन, समः, एभिः, त्रिभिः, लोकेः, समः, अनेन, 
सवेण, तस्मात्‌, वा, एव, साम, अश्नुते, सान्नः, सायुज्यम्‌, सलोक- 
ताम्‌, यः. एवम्‌, एतत्‌, साम › वेद्‌ ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः 
उनअौर वाक्‌ वै=वाणी निरचय करके 
एषः यही सुख्यप्राण साम=साम 
एव~निश्चय करके + भचति-हो सक्ताहे 
म सामसाम हे + उच्तरम=उच्तर क्योकि 
# प्रष्ननरन ` खा=जीक्िगमाक 


८ +कथम्‌-केठे चौर 
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शअमः=ु्लिग मात्र + चन्र 
+ पतये दोना पएभिः=इन 

एषः=पह मुख्य प्राण निभिलोकैः=तीनो नोकोके 

„ (करकेकदेजते द समः=वरावर है 
इत €; ।॥ 7. तस्मात्‌-चिसी कारण 

+ कथ्यत प्राण की स्थिति श्रनेन=दनदी 
(समानरूप सेहे सर्वैण=सब कदे इये के 

तत्‌=सोह समः=वरावर 

साम्नः=सामका सामसाम दै 
सामत्वस्‌=प्ामत्व दै यानी साम {=जो उपासक 
शब्द्‌ काश्चयद एतत्‌=दस 
उन्नौर सामन्सामको 
यत्‌-निस कारण प्वम्‌=दस प्रकार 
पव=निश्वव करके चेद्‌=जानताह यानी उपा- 
+ सः=वह प्राण सना करता ह 

प्लुविणानट के चर के | + खः=वद 

समः=बरावर दे | साम्नः=सामकी 
मशकेन=मच्चरके शरीर के | = सायुञ्यम्‌=पाटुज्यता को 

समः=बरावर दै °| सलोकताम्‌-पालोक्यताको 

नागेन समःदायी के शरीरके वा एवनप्रवरय 
बरावर दे श्रश्युतेनपघठ होतार 
माचार्थं । 


दे सौम्य ! यदी सुख्य प्राण साम्बेद्‌ भी दै प्रश्न होतादैकि 
कैसे बाणी सामवेद दो सकती दै, इसक्रा उत्तर यद दै कि सा खी- 
लिमा श्रौर अमः पुरिलगमात्र ये दोनों मिलकर सुख्य प्राणा कदे 
जाति दै, यानी खीजावि ओर पुरुषजाति भरम प्राण॒ समानरूप से 
स्थित ड, अर जिस कारणा यद प्राणा छोटे कीट के शरीर के रद्र 
होने सेक्रीट के वरावर अमीर मच्छर के शरीर क अद्र दोनेसे 
मच्छर के शरीर क वरावर, हाथी क शरीर के अद्र होने से हाथी 
के शरीर के वरावर ओर तीनो लोकों क अन्दर रहने से तीना लोको 


अध्याय १ ब्राह्मणा ३ ५३ 


कै बराबर सममा जाता हे इसी कारण वह प्राण सव द्धोटे बड़े 
शरीरो के वुल्य सममा जाता दै, ओर इन्दीं सवके वरावर साम 
भी ६, क्योकि साम ओर प्राण एकदी दै, जो उपासक इस सामकी 
इसप्रकार उग्रासना करता दै बह साम के सायुज्यताको ओर सालो- 
कताको प्रात्र होता दै ॥ २२ ॥ 
अन्त्रः २३ 
एष उ वा उदरीयः भाणो वा उत्माणेन दीद सबरु्तन्प वागेव 
गीथोच्च गीया चेति स उद्गीथः ॥ 
पदच्छेदः । 
एषः, उ, वा, उद्रीधः, प्राणः, वा, उत्‌ , प्राणोन, दि, इदम्‌ › सर्वम्‌) 
उत्तन्भरम्‌, वाक्‌ एव, गीथा, उत , च, गीथा, च, इति, सः, इद्रीथः ॥ 


श्नन्वयः पदाथौः | भ्रन्वयः पदाथौः 
इदम्‌=यह 
स्म्‌=व वस्तु 
=मुष्यप्राण उत्त्धम्‌=यथित दै 
उद्रीथः्=उद्वीय मी दे चनौर 
चनप्रौर ` | चाक एवनवाणी ही 
वैर्निश्चय करफे गीथागीथाहे यानी गीधा 
उत्‌=उव्‌ शब्द्का अथै शब्द्का श्रथ वाणी 
प्राण्ःपाणदहे (उत्‌+गीथाईइतिन=यह दोन मिला करके 
दिजस्योकि सःनवद 
ग्रारोनमाण करके ही उद्धीथः=उद्रीय शब्द होता रै 


मावाथ। 
हे सौम्य ! यदी प्राण इद्रीथ भी दै, उद्गीथ दो शब्द्‌ यानी उत्‌ ओर 
गीथ करके वना दै, उत॒शब्द का अर्थ प्राण दै, ओर गीथशव्द्‌ का 
मं वाणी है, प्राण दी करके वाणी वोली जाती है, श्रोर प्राशाही 
करके यावत्‌ वस्तु संसार मं द सव प्रथित दँ, इसल्यि प्राण ओर 
बाणी दोनो मिलकर उद्रीथ कदलाता दै, इसी इद्रीथ की सदहायता 
करके चदराता यज्ञमान अभीष्ट फलको प्राप्त होता हे ॥ २३ ॥ 


५४ 
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मन्त्रः २४ 
तद्धापि ब्रहमदत्तश्चेकितायनेयो राजानं भक्षयन्ुषाचायं त्यस्य 
राजा मूधीनम्‌ विपातयाचद्वितोयास्य आग्गिरसोन्येनोद्गायनिवि 
वाचा च हेव स भाणेन चोदगायदिति ॥ 
पदच्दः। 
तत्‌, ह, पि ब्रह्मदत्तः, चैकितायनेयः, राजानम्‌, मश्चयन्‌ › उवाच 
अयम्‌, त्यस्य, राजा, मूर्ानम्‌› विपातयात्‌ , यन्‌, इतः? अयास्यः, 
आङ्गिरसः, अन्येन, उदगायत्‌, इति; वाचा, च, दिः एव, सः, प्रान, 


च, उदगायत्‌ , इति ॥ 
श्रन्बयः पदाथौः 
ट तत्‌=तिस विषयमे 
+ शाख्या-) एक आख्यायिका 
यिका | न्मीरे 
अपि). 
+ समये=एक समय 
नेयः=चिकितायन का पुत्र 
ब्रह्मद्त्तः=द्मदत्त 
राजञानम्‌-यजञ मे सोमलता के 
गघको ` 
भक्षयन्‌=पाता हुश्ना 
+ इतिनदेला 
उचाच=बोज्ञा कि 
+ अदम्‌=ने 
+ श्चचरतवादी-असत्यवादी 
+ स्याम्‌=होडं 
+ चमर 
अयम्‌ राज्ञा=यड राजा सोम 
त्यस्य=उस 


श्नन्वयः पदाथः 
विपातयात्‌-काट के गिरा देवे 
यत्‌्यदि 
दैतः=इस बाणीयुत प्राण 
के सिवाय 
छअन्येन=ौर किसी देवताकी 
सहायता करके 
+ एषः=यह 
+ शरदम्‌ 
श्रयास्यः=अयास्य 
श्रद्धिरसः=अङ्गिरस 
+ ऋषीणाम्‌=किसी ऋषि के 
+ सत्रे=यक्ञ मे 
उद्‌गायत्‌=गान क्रिया हो 
च=दस कहने के पी 
सः=वदी ्रयास्य ्रङ्किरस 
वाचा=वाणी करके 
चनौर 
्राेनन्याण करके 
एव दि इति=निस्सन्देह इस अकार्‌ 
उद्गाय तू=गान करता भया ~ 


अध्याय ९ ब्राह्मया ३ ९५ 
भावाथ । 
हे सौम्य! जो कुदं ऊपर कदागया हे उसके विषय म एक 
आख्यायिका इसप्रकार कटी जाती है, एक समय चिकरितायन का पुत्र 
ब्रह्मदत्त यज्ञ मेँ सोमलता के रसको पीता हुश्रा बोलता भया कि यदि 
मेँ श्नयस्य श्र्धिरस क्रृपि किसी यज्ञ व्रिपे सिवाय वागी ओर प्राण 
के उद्वीथके गानमं ओर किसी देवताकी सहायताली होतो 
सत्यवादी होऊं, श्नौर मेरा मस्तक कटकर गिरपड़े, एेसा कह करके 
चह अयास्य अ्धिरस प्रारूप इद्रावा बाणी ओर प्राण की सहा- 
यता करके द्रीथ का गान करता मया, ओर श्ुतिभी कहती दै करि 
उसने इस यज्ञ म भी वागी रौर प्रााकी सदायता करके उस 
उद्रीधका गान क्रिया ॥ २४॥ 
मन्त्रः २५ 
तस्य रैतस्य साम्नो यः स्वं बेद भवति हास्य स्मै तस्थ वर स्वर 
एव स्वं तस्मादा्िञ्य करिष्यन्‌ वाचि स्वरमिच्छेत तया वाचा 
स्वरसेपन्नयािज्यं कर्या्तसमाचत्े- स्वरवन्तं दि दक्षत एव | रथो 
यस्य स्थं भवति हास्य सं य एवयेतत्साम्नः खं बेद्‌ ॥ 
पद्च्छेदः। 
तस्य, इ, एतस्य, साम्तः, यः, स्वम्‌ › वेद्‌, मवति, ह, अस्य, स्म्‌, 
तस्य, वै, स्वरः, एव, स्वम्‌, तस्मात, आकिज्यम्‌, करिष्यन्‌ , वाचि, 
स्रम्‌ , इच्छेत, तया, वाचा, स्वरसम्पन्नया, आरिव्यम्‌ , र्यात्‌ , 
तस्मात्‌, यज्ञे, स्वरवन्तम्‌, दिद्कषन्ते, एव, अथो, यस्य, स्वम्‌, 
मवति, ह, अस्य, स्वम्‌, यः, एवम्‌, एतत्‌ , साम्नः, स्वम्‌, वेद ॥ 


अन्वयः पद्ाथोः | च्रन्वयः पदार्थाः 
यः=जो उद्राता | स्वम्‌-स्वररूपी धनको 
तस्य~उसी वेद्=जानता हे 
८ पतस्य~इस श्रस्य ह=उसको 


सखाञ्ञः-साम के, स्वम्‌=लौ किक धन 
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भवतिना ताहे + जना--लौग 
तस्य~उस उद्वाताका पवन््रवरय 
स्वरः एवनस्वरही दिदकचन्त देखने की इच्छ 
व न्य 
तस्मात्सा (8 
श्रात्विञ्यम्‌-ऋलत्विज कमे बाते 
करिप्यन्‌=करने की इच्छा 1) 
ध साञ्ः-साम के 
धाचिअपनी वाणी मे = 
स्वरम्‌-यथाशाखविधि स्वर 
पानेकी स्वम्‌-स्वररूपी धनको 
इच्येत-=रच्वा करे पवमल म 
। + चनभोर वेद्‌=बानता हे 
तया~उसी ग चन्र 
स्वरसंपन्नयानसंस्कार की इई यस्य -जिसको 
चाचान्वाणी करे स्वम्‌-स्वररूपी धन 
आिज्यम्‌=उद्राता के क्रो भवतिना होता है 
कुर्यात्‌ =करे श्नस्य=उसको 
तस्मात्‌=इसी कारण इद्म्‌=मद 
यज्ञेय मे स्वम्‌=लौ किक धन 
स्वरवन्तम्‌-उत्तम स्वरवाल्ञे द्मपि-नी 
मवति होता ह 


+ उद्वातारम्‌=उद्वाता को 


मावार्थ। 

हे सौम्य ! जो उद्वाता साम के स्वररूपी धन को जानता द, उस 
को दुनियासंवन्धी घन अवश्य प्राप्त दोता दे, इद्वाता का घन उसका 
स्वर दै, इसलिये ऋत्विज क्म करने कौ इच्छा करता हुत्रा अपनी 
वाणी मै यथाशाख्लविधि उत्तम स्वर पाने की इच्छा करे, ओर 
उसी रेसी संस्कार की हई उत्तम वाणी करके यज्ञकर्म को करे 
रौर यही कारण दै कि यज्ञ विषे उत्तम स्वरबाले इद्रातता नियत 
श्रिय जति ई । हे प्रियदर्शन ! अव्र आगे इसके फलको दिखाते दै, जो 
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. उपासक साम के स्वररूपी धनको अच्छे प्रकार जानता दै, ओर 
जिसको स्वररूगी धन प्राप्न हे, उसीको यह संसारी. धन मी प्राप्त 


होता दै ॥ २५॥ 


मन्तः २६ 
तस्य हैतस्य साम्नो यः सवौ वेद भवति हास्य सुबरी 


तस्य तरै स्वर॒एव सुवर्ण भवति हास्य सुवर्ण य. एवमेतत्सान्नः 


सुवणं वेद ॥ 


पदच्छेदः । 


तस्य, ह; एतस्य, साम्नः, यः 


सुवर्णाम्‌, वेद्‌, भवति, ट्‌, अस्य, 


सवर्म्‌, तस्य, वै, स्वरः, एव, सुवर्णम्‌ , भवति, द, अस्य, सुवर्णम्‌ › 
यः, एवम्‌, एतत्‌, साम्नः, सुराम्‌, वेद्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथीः | अन्वयः पदाथः 
यः=जो स्वरः=उत्तम स्वर उचारण 
पतस्यन्दइस ४ करना 
स्याम्नः=साम के प्वन्डी 
सुवरशम्‌=सकादिस्थानसेवन्पी|  सुवणंम्‌=मेषठ धन है 
हि + चोर 
वंको ८3 
यः=नो 
ह=भली प्रकार स 
चेद्‌=नानता है एवम्‌ हु पकार 
छस्य=उखाक्तो प्तत्‌=इस 
सवणंम्‌=संसारी घन स्डवरीम्‌ सुस्वर उच्चारण को. 
भवति=मिलता है वेद्‌=जानता द 
+ चन्र श्रस्य ह=उसको ही 
तस्य=उस उद्धाता का खवणाम्‌=यह ल किक धन 
वै =निर्चय करके मवति मिता दै 
मावाथै। 


हे सौम्य ! जो इर साम के कठादि स्थान संबन्धी वगांङ़ो जानता 
दै सीको संसारी, धन प्रप्र दोवा दै, इद्वाताको ` उत्तम सरसे 


५८ वृहद्‌ स्ययक्रो पनिषद्‌ स० ।- 

वाणी का उचारण करनादी श्रेष्ठ धन है, जो सामक, उपर कदे हये 
भरकार सुस्वर क उचारण करने को जानता दै, उसको यह सोकिक 
धन मिलता है ॥ २६ ॥ 


सन्तः २७ 
तस्य हैतस्य साम्नो यः पतिष्ठां वेद भरति ह तिष्ठति तस्य वै वागेव 
प्रतिष्ठा वाचि हि खल्वेष एतत्माणः भतिश्ितो गीयते इत्युरैक 
आहुः ॥ 
पदच्छेदः 1 
तस्य, ह, एतस्य, साम्नः, यः, प्रतिष्ठाम्‌, वेद्‌, प्रति, ह, तिष्ठति, 


तस्य, ३, वाग्‌, एव, प्रतिष्ठा, वाचि, दि, खलु, एषः, एतत्‌ › प्राणः+ 
प्रतिष्ठितः, गीयते, अनने, इति, उ, ह, एके, आहुः ॥ 


अन्वयः पदाथः | श्नन्वयः पदाथौः 
यन्नो खलु=निरचय करके 
तस्य हसी वाचिनमुख के मीतर भ्राढः 
'पतस्य साम्नः=इस सामके जगहों मे 
प्रतिष्ठाम्‌-गुणको प्रतिष्ठितः+सनू=रहता हुश्ा 
वेद =नानता है ` | पतत्‌ गीयते=गाया जाता है 
+ सः=वह उपासक उन्आर 
इमी पके=कोदं भ्राचायै 
श्रति तिष्टति =्तिष्ठावाला होता हे इति हनयेसा भी 
तस्य=उस सामकी आहुभ्=कहते है कि 
प्रतिष्ठान्यतिष्ठा भ्राणः=पराण ` 
पवन्दी अन्नि=अन्मे 
व ॥ प्रतिष्टित रहता है 
वाम्‌वाणी क्योंकि विना न्न 
िनक्योकि भलि के प्राण अपना 
प्षःयड | | काये नही कर 
राणुः=परारूप साम { सकरा 


मावार्थ। + 
हे सौम्य ! जो इख सामरे प्रतिष्टाको जानता दै, वह प्रतिष्ठावाला 
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होता दै, साम की प्रतिष्ठा वाणी है, क्योकि यद प्रारूप साम सुख 
फे भीतर आठ जगहों मे रहता दै, ओर उन्दीं केद्वारा गाया जाता 
है, रौर कोई कोई आचार्यं ेसा भी कते दै कि प्रागा अन्नमे रहता 
है, क्योकि विना अन्न के प्राण अपना कार्य नहीं करसक्ता दै, ओर 
न शरीर विये स्थित रदसक्ता है ॥ २७ ॥ 

मन्ञः २८ 

अथातः पवमानानामेवाभ्यारोदः स वै खलु प्रस्तोता साम 
भस्तौति स यतर रस्तुथात्तदेतानि जयेत्‌ थसतो मा सद्वमय तमसो 
मा उयोतिर्गमय मृत्योमामृतं गमयेति स यदाहासतो मा सद्ममयेति 
मृतयुवी असद्‌ सदणतं मूल्यरमागतं गमयागृतं मा इूवितयेवेतदाह 
तमसो मा उयोतिर्गमयेति मूलय तमो ज्योतिरमृतं भृत्योमाग्रतं गमया- 
मृते मादुरिलयेगरैतद्‌]ह. मृत्यो म मृतं गमयेति नात्र तिरोदितमिवालि 
अय यानीतराणि स्तोत्राणि तेष्वात्मनेन्ाचमागवित्तस्मादुतेषु बरं 
दृणीत यं कामे कामयेत त< स एप एव॑विदुदव,तात्मने वा यजमा- 
नाय वा यं कामं कामयते तमागायति तद्धेतरलोकजिदेव न दैवाले- 


क्यताया आशास्ति य एवमेततसाम वेद्‌ ॥ 
इति ततीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 
पदच्छेदः । ॥ 
अथ, अतः, पवमानानाम्‌, एव, अभ्यारोहः, सः, >, खलु, ्रस्तोता, 


साम, प्रस्तौति, सः, यत्र, प्रसतुयात, तत्‌, एतानि, जपेत्‌, असतः, 
मा, सत्‌, गमय, तमसः, मा, ज्योतिः, गमय, मृत्योः, मा, अगतम्‌, 
गमय, इति, सः, यत्‌, आह, असतः, मा, सत्‌, गमय, इति, सत्यः, 
वा, असत्‌, सत्‌, अरतम्‌, मृत्योः, मा, अमृतम्‌, गमय, अग्रतम्‌) 
मा, छर, इति, एव, एतत्‌, आद, तमसः, मा, ज्योतिः, गमय, इति, 
खस्युः, ै, तमः, ज्योतिः, अमृतम्‌, सृल्योः, मा, अरवम्‌, गमय, 
अषटतम्‌, मा, ऊरु, इति, एव, एतत्‌, आद, मृत्योः, मा, अमृतम्‌, 
गमय, इति, न, अत्र, तिरोदितम्‌, इव, अस्ति, अथ, यानि, इतराणि + 
\ 
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स्तोत्राणि, तेषु, आत्मने, अन्नाद्यम्‌, आगायेत्‌, तस्मात्‌, उ, तेषु, वरम्‌, ` 
वृणीत, यम्‌, काम्‌, कामयेत, तम्‌, सः, एषः, एवंवित्‌, उद्राता, 

आत्मने, वा, यजमानाय, वा, यम्‌, कामम्‌, कामयते, तम्‌, आगा- 

यति, तत्‌ , ह, एतत्‌, लोकजित्‌, एव, न, ह, एव, आलोक्यतायाः, 

श्राशा, अस्ति, यः, एवम्‌ , एतत्‌, साम, वेद्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथौः 
श्मथनप्रव 
अ्रतःन्इहांसे 
पवमानानाम्‌ ! _ पवमान स्तोत्र 
* पव | -कीही 
शभ्यारोहः=त्रेष्ठता 
कथ्यतचकदी जाती है 
वै खलु=निस्सन्देह 
यज्ञ=जिस सभव 
सः=वह यज्ञ प्रसिद्ध 
श्रस्तोता~पस्तोता ऋत्विज 
सामनसामका | 
श्रस्तौति-प्रारम्भ करता है 
तत्र=तव पदिन 
सः=वह प्रस्तोता 
परस्तुयात्‌=सामका आरंभ कमै | 
चौर 
पतानिपज॒वैदके तीन 
मतरोको 
उद्भाता=उद्राता 
+ इति दस प्रकार 


अन्वयः पदाथौः 
तमसखः=तमसे 

मानमुके 
ज्योतिः=ज्योत्ति को 


श्रद्कतम्‌=ब्धतको 
गमय इलि पहुंचा दे इसप्रकार 
+ पएषाम्‌-इन तीन मत्रोको 
यके विषयमे 
यत्‌=जो कुक 
+ कथितम्‌-कहा गया दे 
+ तत्त्‌=उखी को 
+ ब्राह्मणम्‌ =यह ब्राह्मण ग्रधभी 
+ निश्चश्रकरारे रा=निम्नप्रकार 
+ व्याचष्=त्याख्या करता दै, 
श्रसत्‌-श्रसत्‌ पदाथ 
वै=निश्चय करके 
मृत्यु यानी व्यव 
शत्युः= दारक कर्म श्रौर 
दुः कन जानै 
सत्‌=सत्‌'“परमाधिक क्म 
परमाधिक ज्ञान दै 
+ तस्मात्‌=उस 
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सत्योः=्यवदारिककमे रोर 
व्यवहारिक क्षानसे 
मामृजे 


श्रसरतम्‌-=परमाधिक क्मंको चोर | 


परमार्थिक ज्ञानको 
गमयन्माप्र कर 
इति~दसी प्रकार 
पतत्‌ एवनइस बातको मी 
+ मंजः=मव्र 
श्राहकहता ह कि उद्राता 
दसा क 
मान्युमे 
श्रखतम्‌=सव कर्मो से मुक्र 
कुरु-कर 
चन्यौर 
तमसः=तमसे 
मामु 
ज्योतिः=्योति को 
गमय इतिनपराप्त कर 
तमः=तम पदार्थं 
वै=निरचय करके 
[ अद्तानहे क्योकि 
ल्युः अरक्ञान मरण का 
[हेतु होताहे 
चन्रोर 
ज्योतिः=पकाश' ९ 
गतम्‌-अमर होने का कारण 
है 


तस्मात्‌-उसी 
ˆ तमसः=मरण हेत्‌ अक्ञाने 
मामु 
शअखतम्‌=देव स्वरूपको 


| 
॥ 


६१ 
गमयन्राघ्तकर 
इति=इसी प्रकार 
एतत्‌ एव इस बातको मी 
+ मेतमेत्र 
आह =कदता है कि उद्वाता 
रेखा कै 
मानमुकको 
श्रश्तम्‌=दैवस्वरूप 
कुःखु=वनादे 
गरत्योः=खव्यु से 
मानमुके 
श्रखूतम्‌=श्रमरत्व को 
गमय इतिनपास् करदे 
श्रज्न=दसमे 
तिरोहितम्‌ इव =पदिनञे दो मंत्रो की 
तरह पाडा अर्थ 
नन=नदीं 


+ अवशिष्टानि =वचे हुये 
+ नव=नौ 
स्तोजाणि पवमान स्तोत्र है 


तेषु ] 
| + प्रयुक्तेषु >=उनके पद़ने पर 
+सत्छु + 


+ उद्गाता=बद्भाता 
श्नात्मने=पने क्लिये 
श्रन्नाद्यम्‌-भोज्य अन्रका 


आगायेतू-गान करे 


६२ 
उर 
तस्म।त्‌-इसलिर 
सः=वही 
पषःयह 
एवंवित्‌ =पराणवे्ता 
उद्गाताचउद्वाता 
यम्‌=जिस 
कामम्‌=पदाथकी 
कामयेत=दच्चाक्रे 
तम्‌=उदी 
बरम्‌=प्दा्यं गों 
उन्दी पवमान 
+ प्रयुक्तषु > १ स्तोत्रो कोपदते 
+ सत्सु, 
चृशणीत=वरदान मानि 
+ दि=स्योङि 
+ उद्‌गाता=उद्धाता 
शयात्मने=अपन जि 
वार 
यजमानाय वा=यजमान केक्िवि 
यम्‌-जिस 
कामम्‌=पदा्थंको 
कामयते=चाहता दै 


 तम्‌=उसको 


हे सौम्य ! अव पवमान नाम 


वृहदारगयकरे पनिषद्‌ स० । 


्ागायतिगान करके प्रा 
करतादे 
चोर 
तत्‌ हनवदी 
| यह प्राण॒ ज्ञानयानी 
समयानुसार स्वरो 
व) काञपर नीचेन 
{ जाना श्रादिक्ञान 
लोकजित्‌ =लोक ॐ विजय का 
साधन 
पव~अवरश्य 
+ श्रस्तिदै 
यःन्जो 
पतत्‌ इस 
सामन्सामको 
पवम्‌=इस प्रकार 
चेद्‌जानता है 
तस्य=उसको 
पव ह =निश्चय करके 
श्रालोक्यतायाः=मुक्रिके जये 
श्राशाप्ायैना 
नन्ही 


५ 


भावाथ । 


श्रस्ति=द यान वह भरवरव 
मुक्र होजातादे 


स्तोर््रो की त्रेता कदी जाती दै, 


जव प्रस्तोता ऋरूत्विज साम का गान आरम्भ करता दहै तव उद्राता 
यजुर्वेद के तीन मत्रोकाजप निम्नप्रकार करता है।हेम॑त्र!त्‌ 

„ खे असत्‌ से सतको पचादि, दे मंत्र ! तु युके तमसे प्रकाशको प्हैचा 
दे,देम्त्र तु सुक मृल्यु से अमरत्वको पैचादे इन तीनों मोम 
जो ङ अर्थं कटा गया है उसी को यह व्राह्मण प्रथ भी नीचे 
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हये प्रकार कदां, असत्‌ पदार्थं निश्चय करके लु दै यानी व्यवहारिक 
कर्म मोर व्यवहारि ज्ञान है्रौर सत्‌ पदार्थं परमार्थिक कमम रोर 
परमार्थिक ज्ञान दै, दे मंत्र ! तिख व्यवहा ग्किकर्म ओर व्यवहारिक ज्ञान 
से सुमे परमार्थिक कर्म ओर परमार्थिक ज्ञानको प्राप्तकर, ओर मत्र देसा 
मी कहता हे कि इद्राता सव कर्मो से सुक्त होजाता है ओर तमरूपी 
अज्नान से प्रकाशरूपी ज्ञानको प्राप्न होता दै, मंत्रकी शरोर अनभिमुखः 
होकर उद्वाता कहता ह कितु मरण दतु अज्ञान से सुमे देवस्वरूप 
को प्राप्न कर श्नोर देऽखरूप मुम वनाद, शलयु से अमरत्वको प्राप्तकर, 
श्रव आगे जो नौ वचे हुये पवमान स्तोत्र द उनके पटने पर इद्राता 
पने लिये अन्न का गान करे, श्रौर वही यह प्राावेत्ता उद्वाता जिस 
पदार्थं की इन्धा करे उसी पदार्थं को उन्दीं नौ पवमान स्तोत्रो को 
पृते हुये वर मागि, दे सोम्य ! उद्वाता ्रपने लिये शरोर चजमान के लिये 
निस पदार्थं को चाहता हे उस पदार्थं का गान करके प्राप्त करसक्ता 
है, उसका यद प्राण ज्ञानसमयानुसार सुरो का ऊपर नीचे लेजाना 
ललक के विजय करने कां साधन दै, जो सामको इस प्रकार जानतां 
ह वह अवश्य सुक्त होजाता दै ॥ २८ ॥ 

इति तृतीयं ब्राह्मराम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रथ चतुर्थं बाद्यणम्‌ । 
मन्त्रः १ 
आत्यवेदमग्र आसीसयुरपत्रिधः सोनुवीक््य नान्यदात्मनोपश्य- 
त्सोहमस्मीतयग्र व्याहरन्तो नामाभवन्स्मादप्येतद्चौमन्तितोहमय- 
मिेवाम्रे उक्त्वाथान्यन्नौप मने यद्स्य मवति स यत्पूबो्मात्स- 
्रमात्सवीन्पाप्मन ओौपत्तस्मात्पुरुष ओ्ओोपति ह वै स तं योस्मातर्वो 


४ 
भूषति य एव वेद्‌ ॥ 
१ . पदच्छेदः । 

कः र्मा, एव, इदम्‌, अरे, आसीत्‌, पुरुषविधः, सः, अनुवीक्ष्य, 
न, अन्यत, आत्मनः, अपश्यत्‌, सः, अहम्‌, अशमि, इति, अग्र, 


षट वृहदा ' यको पनिषद्‌ स° । 


व्याहरत्‌, ततः, अदम्‌ , नाम, अमवत्‌ , तस्मात्‌ , श्चपि, एतर्हि, श्राम- 
न्तितः, अहम्‌, अयम्‌ , इति, एव, अरे, उक्तवा, अथ, अन्यत्‌, नाम, 
रतून, यत्‌, अत्य, अवति, सः, यत्‌, पूः, अस्मात्‌, सर्वस्मात्‌, 
सर्वान्‌ , पाप्मनः, ्रोषत्‌ , तस्मात्‌, पुरुषः, ओषति, ह्‌, वै, सः, तम्‌, 
यः, अस्मात्‌, पूर्वः, बुभूषति, यः, एवम्‌ , वेद ॥ 


अन्वयः पदाथीः 
इदमद जगत्‌ 
अग्ने=उच्पत्तिसे पदिक 
श्रात्मा पव=म्राव्मा ही # 
श्रासीत्‌=था 
`+ पुनः=किर 


+सःपुखुषविधः=वही श्रात्मा दिर्य- | 
गर 


+ अभूत्‌ 
+ सः=वह प्रथमपुरुष 
श्मजुवीक्ष्य चारो तरफ देखकर 
श्त्मनः=अपनेसे 
अन्यत्‌=मिन्र ङं 
न=नहीं 
अपश्यत्‌ -देलता भया 
+ तदात्व 
शरहम्‌-मदी 
+ सर्वीत्मा=सब का भ्राव्मा 
रस्मि 
इतिनयेसा 
सः-उसने 
श्रग्रनयम 
व्याटरत्‌=क्डा 
ततः=विसी कारण 
# सः=दिरख्यगमे 


श्न्वयः पदाथः 


श्रहम्‌ नाम=चहनामवाला 
श्मभवत्‌=होता भया 


अहमस्मि“ अहमस्मि " 
श्रादनकहा 
तस्मात्‌=तिसी कारण 
शपि पतर्दि=भवमी 
नवलाया हुभ्रा पुरुष 


उक्त्वा कहकर 
अथे 
श्रन्यत्‌ भोर 


नाम्नाम्‌ 
यत्‌-नो 
अस्य =इस श्रादमी का 
अवतिज=ढोता ड 
भ्वूते=ऊइता दे 
यत्‌=जिस कास्थ 
+ सःय प्रजापति 
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सर्वान=सव अस्मात्‌=परजापति दोनेवालों 
पाष्मनः=पापोको 
श्रो षत्‌=जलाता भया + प्रथमम 
श्मस्मात्‌=तिसी कारण बुभूषतिनहोना वाता ड 
५ । अ 
सर्वस्मात्‌अजापति पद पाने सःपुरुषः ह वेव पुरुष अवरय 
वाल्लोमेखे तम्‌=डस पुरुषको 
श्नोषःति=नाश करडालतादै यानी 
+ 4 तेजहीन कर देता हे 
पूवैःन्परथम स 
+ श्रमवतु-=होता जया पवम्‌-इस प्रकार 
तस्मात्‌=ईइसजिये वेद्‌=अ्पने मे उस पदवी 
यः=नो पुरुष पानेकी इच्चा करतार 
मावा । 


हे सौम्य ! जगत्‌ उत्पत्ति के पिले केवल एकं मतमाह था, वटी 
पीद्धे से हिरगयगर्म होता भया, श्चौर वदी प्रथम पुरुष चागो तरफ 
देखकर रोर पने छे प्रयक्‌ कोई भिन्न वस्तु न पाकर कने लगा. मै. 
ही सवका श्रात्मा हर ओओर यही कारा दै कि वह हिरगयग्म अद्‌ 
नामवाला होत्ता भया, जिस कारा उसने प्रथम कहा तिसी कारगा अव 
मी लोग पुकारे जाने पर कपे टै करि यहे हं ओर इतके पीने 
अपना दूखरा नाम देवदत्त श्रादि लगाकर कते दँ ओर जिस कार 
उस प्रजापति ने सत्र पापों को जला दिया उसी कारगा वह सव प्रजा- 
पतिपद पानेकी इच्छा करनेवाला म से प्रयम होता भया, इसलिये जो 
पुरुष प्रजापति दोनेवार्लोमिं से प्रथय होना चाहता है वह पुरुष अवश्य 
उप पुरुषक्रो नाश करडायता दै यानी तेजदीन कर देता दहै जो इस 
प्रकार अपने मं उस पदवी पाने कौ इच्छा करता दै ॥ १॥ 

मन्त्रः २ 

-सोविभेचस्मादेकाकी बिभेति स हायमीक्षां चक्र यन्मदन्यन्नास्ति 
कुस्म विभेमीति तत एवास्य भयं वीयाय कस्मराद्धयभेष्यदुद्िती- 
यादे मयं मवति ॥ 


६१ वृहदारएयकरो पनिषद्‌ स । 
पदच्छेदः । 
खः, अविभत्‌ , तस्मात्‌, एकाकी, विभेति, सः, ह, श्रयम्‌, ईषा 
चक्र, यत, मत्‌, अन्यत्‌, न, अस्ति, कस्मात्‌ › लु, बिभेमि, इति, ततः, 
एव, अस्य, भयम्‌ , वीयाय, कस्मात्‌, दिः ऋमभेष्यत्‌, द्विती यात्‌ , वे, 


भयम्‌ , मवति ॥ 
श्न्वयः पदाथौः | श्रन्वयः पदाथीः 
सः=वह प्रजापति कस्मात्‌ जु किससे 
+ श्रस्मदादिवत्‌=इम लोगों की तरद + अमत 
श्रविभेत्‌=डरता भया बिभेमि इति 
तस्मात्‌=तिसी कारख ततः पव-=देसे विचार्सेदही 
+ श्रद्य=साजकल + श्रस्यच=उख प्रजापति का 
पकाकी-श्रकेला पुरुष भयम्‌=जव 
विमेतिनरता हे बीयायनदूर होगया 
+ पुनः=करि भयम्‌-भव 
सः हन्वदी दि=अवश्य 
अयम्‌=यह प्रजापति दितीयात्‌=दृसरे ते 
ईशताचक्रे=विचार करने लगा कि भवतिनहोता हि 
शसक ~| यदा 
मत्‌=मुणसे ५ + अन्यत्‌ }=जव दूसरा रहा नदीं 
श्नन्यत्‌दखरा शरोर कोटं | # नास्ति 
ननदी + तद्‌ा=तव 
रस्ति कस्मात्‌ कते 
+ ततत्‌=्तो श्रमेष्यत्‌=मय हगा 


मावायै। 
हे सौम्य ! वह्‌ प्रजापति अ्रकेला होने के कारण डरता भया श्नोर 


यही कारा दै कि आजकल अकेला पुरुष रता है फिर वदी प्रजा- 
पति विचार करने लगा कि जव यमसे दूखरा कोई नदींहै तोम 
करयो डर रेस विचार खे उस प्रजापति का डर दूर दोगया क्योकि भव 
दूसरे से दोता दै अपने से नदीं जव दूसरा नदीं रहा तब भय कैसे 
होगा ॥२॥ 


अध्याय १ ब्राह्मणा १९७ 
मन्तः ३ ध 
सत्रै नैव रेमे तस्पादेकाकी न रमते स द्वितीयमेच्छत्‌ स हैता- 
बानास यथा च्ीएमां सो संपरिप्वङ्गौ स इममेवात्मानं द्ेधापातय- 
त्ततः पतिश्च पत्री चाभवतां तस्मादिदमरदगलमिव स्व इति ह 
स्माह याह्ञवर्यस्तस्मादयमाकाशः द्विया पूरयत एव तां समभव- 
त्ततो मनुष्या अजायन्त ॥ 
पदच्छेदः 1 
सः, वै, न, एव, रेमे, तस्मात्‌, एकाकी, न, रमते, सः, द्वितीयम, 
रेच्छत्‌, सः, ह, एतावान्‌, आख, यथा, द्वीुमांसौ, संपरिष्वक्तो, 
सः, इमम्‌ ›, एव, आत्मानम्‌, द्वेधा, अपातयत्‌, ततः, पतिः, च, पत्री, 
च, अभवताम्‌, तस्मात, इदम्‌, अदध्रगलम्‌, इव, स्वः, इति, ह, स्म, 
आह्‌, याज्ञवल्क्यः, तस्मात्‌, अयम्‌ , आकाशः, लिया, पूर्यते, एव, 
तताम्‌, समभवत्‌, ततः, मनुष्याः, अजायन्त ॥ 


~ पदार्थाः | अन्वयः पदाथाः 
सः=वह प्रजापति + च पुनः=भौर किरि 
वै=निश्चय करके (' सः=वही 
न पव रेमे=धङेल्ा होनेके कारण | एतावान्‌=इतने पररिमाखवाक्ञा 
श्रानंदित नहीं इश्रा | श्रासनदुश्राकि 
तस्मात्‌ -दसीक्तिये यथा=जितना 
+इ्दानीम्‌ [च मी खीपुमां सो = खी पुरुष दोनो भिल् 
कर 
पकाकी=अजेला कोटं एर्व | सेपरिप्वङ्गौ होते हैँ 
मन्न + चमर 
रमते=परानन्द कौ प्रा 
होवा है + पुनः=्किर 
+ अतः=इसक्िये खः=वही प्रजापति 
सः=बह प्रजापति इमम्‌ दी 
वितीयम्‌ दूरे ख वरी 


पेच्ल्‌-इभ्धा करता भया श्रात्मानम्‌= पने शरीर को 


६८ वृहदारययकोपनिषद्‌ ल 1 


त > दो माग म यानी तस्मात्‌=दइसी कारण 
(0 
श्रपातयत्‌-विनाग क्या श्राकाशः=पुरष का शद्ध भाग ` 
वतः=विघठ शरीर के (नत ८4 9-.- 
विभाग होने पर = 
४ पूर्यते=पूं किया जाता दे 
च=पवी दो + चोर 
~क + पुनभ 
त । सः=वही प्रजापति यानी 
तस्मात्‌=इसल्िव कः 
स्वः=पत्माका स्वायम्‌ मनु 
इद्म्‌=यह शरीर ताम्‌=उस शतरूपा नाम 
श्रदधदगलम्‌ ( -अदंनाम दाल के | कीद्धीत 
> श दे |  सखमभवत्‌=मेषुन करता भवा 
इति हनदेला ततः=तिख मेथुन से 
\ व्यान्नवस्क्यः=याज्ञवर्क्य ने मयुष्याः=मनुष्य 
आह स्मनकदा हे । श्रजञायन्त=उव्वन होते भवे 
मावार्थं । ४ 


~ सौम्य ! वह प्रजापति ्रकंला होने के कारणा श्ानंदित नहीं 
८ था, ओर यदी कारा दे कि ्ाजकल कोड पुरुष श्केला 
दित नदीं होता दै, जवर प्रजापति ने देखा कि श्केले रहने मे 
(द्भ दैव दूसरे के प्रापनि कौ इच्छा करता भया, श्मौर फिर श्चपने 
को इतुना वड़ा परिमाशावाला बनाया जितना कि च्री पुरुष दोर्नो 
मिलकर होते ईै, अर द्तिर उसी प्रजापति ने उस अपने शरीर को 
दो भानो म यानी चरी शरोर पुरुप के रूपम विभाग कर द्या, तिसी 
शरीर के विभाग होने पर पति शरीर पत्नी दो होते भये, इसलिये 
शरीर का अद्धभाग दाल के समान दे, देसा याञ्चवल्क्य ने कटा हे, 
इसी कारा इस पुरुप का अद्धभाग जो आकाश की तद्र खाली दै, 
बह विवादा सी रके दी पूरणा क्रिाजाता है, ओर किर व 


अध्याय १ ब्राह्या ६६ 
प्रजापति यानी स्वायमू मनु उसी त्री यानी शतरूपा से मेथुन करता 
भया तिसी मेथुन से मनुष्य की सष्टि उत्पन्न होती मई ॥ ३ ॥ 

मन्त्रः ४ 
सो हेयमीम्ं चक्रे कयं नु मात्मन एव जनयित्वा संभवति हन्त 
तिरोसानीति सा गौर भवदुट्रपभ इतरस्तां समेवाभवत्ततो गावोजा- 
यन्त वडवेतराभवदश्वद्ृषभ इतरो गदैभीतरा गदभ इतरस्तां समेवा- 
भवत्तत एकशफमजायताजेतरामवद्‌ वस्त इतरोिरितरा मेष इतर- 
स्तां समेवाभवत्ततोजावयोजायन्तैवमेव यदिदं किंच मिधुनपरापिषी- 
लिकाभ्यस्तत्सर्ममखनत ॥ 
पदच्छेदः । 
सा, उ, ह, इयम्‌, ईक्षांचक्रे, कथम्‌, नु, मा, आत्मनः, एव, जन- 
यित्वा, संभवति, इन्त, तिरः, असानि, इति, सा, गौः, अभवत, ब्रषभः, 
इतरः, ताम्‌, सम्‌, एव, रभवत्‌, ततः, गावः, अजायन्त, वडवा, 
इतरा, अभवत्‌, अश्वदरषभः, इतरः, गर्दभी, इतरा, गदभः) इतरः, 
ताम्‌, सम्‌, एव, श्रभवत्‌, ततः, एकशफम्‌, अजायत, श्रजा, इतरा, 
अभवत्‌ , वस्तः, इतरः, अविः, इतरा, मेषः, इतरः, ताम्‌, सम्‌, 
एव, अमवत्‌, ततः, अजावयः, अजायन्त, एवम्‌, एव, यत्‌, इदम्‌, 
किंच, मिथुनम्‌, आ पिपीलिकाभ्यः, तत्‌, सर्वम्‌, असृजत ॥ ` 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पद्यः 
उनओौर आआत्मनः=श्रपने से 
सा हन्वदी , पवनदी 
इयम्‌=यह शतरूपा माचमुके 
इश्ांचक्र=विचरार करती भई | जनयित्वा=पेदा कर 
कथम्‌ नुते + कथम्‌-ञ्से 
+ इदम्‌=यह सेमवतिनमुते मधुन करताहे 
+. श्ररत्यम्‌=वात हंतन्तद हे 
+ श्रयम्‌नयद अहम्‌ 


५ पुरुषःपुरष तिरःनचिषकर 


७० 


इति=शसल्लिय ' 
सा~वह शतरूपा 
गोः=गाय 
श्मभवत्‌=दोती भं 
+ तद्‌ा=तव 
इतरः=मनु 
बुषमः=वेल 
श्मभवत्‌=होताभया 
+ चनौर 
ताम्‌ पव=उसी गाय से 
खमभवत्‌=मि युन करता भया 
ततःस मिथुन से 
गावः=गौ बेल 
श्रजायन्त=उत्पन्न होते भये 
+ चनफिर 
इतरा=शतरूपा 
वडवान्योक़ी होती मदं 
इतरः=मनु 
अश्वचरुषः=बोडा 
श्रभवत्‌-दोताभया 
इतरा=रतरूपा 
गभी गदी 
इतरः=मनु 
गदंभः=गदहा 
+ अभवत्‌ =दोता भया 
+ पुनः=किर 
ताम्‌ पव=उसी रतरूपा से 


वृहदारगयको पनिषद्‌ स० । 
्रसानि=दखरी जाति नें होऊं 


ततः=उस मिधुन से 
एकशफम्‌=एक खुरकी सषि 
शअरजायत=होती भद 
हइतरा=रतरूपा 
श्रजा=वकरी 
इतरः मनु 
वस्तः=्रकरा 
श्रभवत्‌=ोताभया 
इतरा=शतरूपा 
श्रविः=भेडी होगह 
इतरः=मनु 
मेषः=मेडा 
+ अभवत्‌-होतामया 
ताम्‌-उस भेड़ी के 
पवेसाथ 
समभवत्‌=वह वकरा व भेदा 
मेथुन करता भया, 
ततः=तिसी कारण 
शअज्ञावयः=वकरी भेद 
शअजायन्तदहोते भये 
एवम्‌ एव =दसीतरह 
यत्‌=जो 
किंचङ्द 
इद म्‌=यह रषि 
आपिपीलि-? चीरी 
काभ्यः { न 
+ रस्ति 
तत्‌ सर्वम्‌-उस सबको 
मिथुनम्‌ मिथुन 


\ खमभवत्‌=मनु मिथुन करता 
५ भया 


अखजतनेदा करता 
भया 


अध्याय १ व्राह्मण ४ ६ ७१ 
मावा्थं । 
हे सौम्य ! वही यह शतरूपा री विचार करती भई करि जव इस 
पुरुषने सुको पने ही से उस्न किया हे तव फिर मेरे साथ यद्‌ 
करसे भोग करता दै, इस प्रकार पश्चात्ताप करके दृखरी योनिको प्राप्त 
हग, जव बह गाय मदं तव मनु वेल दोगया श्रौर उससे मेथुन क्रिया, 
तिस मैन से गाय ओर वैल उत्पन्न हुए, फिर जव वद शतरूपा ज्ञी 
घोड़ी होगई तव मनु घोड़ा होगया, जव शतरूपा गदृही हृदं तव मनु 
गदहा होगया, फिर उसी शतरूपा से मुन क्रिया विस मधुन से एक 
सुरवाली खषटि उत्नन होती भई, फिर शतरूपा बकरी होगई तव मनु 
बकरा होगया, जव शतरूपा भेडी होगई तव मतु मेड़ा होगया, अर 
तव उसी भेडी के साथ मेड़ा मेथुन करता भया, तिस मुन से बकरी 
श्मौर मेड़की सृष्टि होती मई, इसप्रकार जो कु सृष्टि ब्रह्मासे लेकर 
चींटी पर्यत देखने मेँ आती है सबको मधुने ही उत्पन्न किया है ॥ ४ ॥ 
मन्त्रः ५ 
सोबेदहं वाव खष्टिसम्यह हीदं सर्वमघ्षीति ततः खष्टिभ- 
बत्खष्टयां हास्यैतस्यां मवति य एव वेद्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, अवेत्‌, दम्‌, वाव, सृष्टिः, अस्मि, अम्‌, दि, इदम्‌, 
सर्वम्‌, असृक्षि, इति, ततः, सृष्टिः, अभवत्‌, सृष्टधाम्‌, द, अस्य, 
एतस्याम्‌, भवति, यः, एवम्‌, वेद ॥ 


श्न्वयः पद्ा्थीः | अन्वयः पदाथाः 
सः=वह प्रजापति दिनक्योकि 
ऋअवेद्‌=नानता भया कि अहम्‌ ने ही 
अदमत्मै इद्म्‌-दइस 
वावन्दी सवैमः=सखव जगत्‌ को 


खृष्टिः=यह खषटिरूप श्रखश्चि इति-पैदा करिया है 
4 भस्मन ततःनइसी कारण 


७२ बृहदारययको पनिषद्‌ सं० । 


+ स्वह । हनअरवश्य 
खधिः=स्िर्प । श्रस्य=इस प्रजापति की 
अमवत्‌ =होताभवा |  पतस्यामस 
यः=नो पुरुष |  खष्चामन्सृशिमे 
एवम्‌-इस कटे हुये प्रकार | + प्रजापतिः=ृशिक्ता 
वेद्‌=नानता दै | मवतिन्होता दै 
+ संः=वद 1 


मावा । 
दे सौम्य ! वह प्रजापति ज्ञानता मया कि मै सृष्िरूप ह, क्योकि 
मेने दी इस सव्र सृष्टिक रचा दै, जो पुरुष इसप्रकार जानता दै बह 
श्रजापति की सष्टि मे सेष्िकरत्ता अवश्य होता दै ।| ५ ॥ 
मन्त्रः द 
` अयेत्यभ्यमन्यत्व युखाच् योनेहैस्ताभ्यां चाग्निमसृजत तस्मादेत- 
दुभयमलोमकमन्तरतोलोमका हि योनिरन्तरतः तववरिद्पाहरु 
यजामुं यजेत्येकैकं देवमेतस्यैव सा विखष्िरेष उ छैव स्वे देवाः अथ 
य्किवेदमार तद्रेतसोधनत तदु सोम एताद्रा इदं सभम चेवा- 
स्नादश्च सोम एवाननमग्निरन्नादः सैषा ब्रह्मणोतिखष्टिः यच्छेयसो 
देवाननताथ यन्मत्यः सन्नमूतानजत तस्मादूतिख्टितिष्टां 
हास्यैतस्यां भवति य ए बेद्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 
अथ) इति, अभ्यमन्यत्‌, सः, मुलात्‌, च, योनेः, हस्ताभ्याम्‌, च, 
अग्निम्‌; असुत, तस्मात्‌, एतत्त, उभयम्‌, अलोमकम्‌, अन्तरतः, 
अजञोमका, टि, योनिः, अन्तरतः, तत्‌, यत्‌, इवम्‌, आहुः, अमुम्‌, 
यज, अयम्‌, चज, इकर एकेकम्‌, देवम्‌, एतस्य, एव, सा, विदुषः, 
एषः) उ, दि, एव, सर्वे, देवाः, अथ, यत्‌, किच, इदम्‌, आर्द्रम्‌, तत्‌, 
रेतसः, असव, तत्‌, उ, सोमः, एतावत्‌, चा, इदम्‌, सर्वम्‌, अजनम्‌ , 
च, एव, अन्नाद्‌, च, सोमः, एव, अन्नम्‌, अग्निः, अन्नादः, सा, एषा, 


अध्याय १ व्राह्मण ४ ७३्‌ 
, बरह्मणः, अतिसृष्टिः, यत्‌ , तरेवखः, देवान्‌ , असृजत, अध, यत्‌) 
मर्त्यः, सन्‌ , अधरतान्‌ , असू नत, तस्मान्‌ , अतिसृष्ठिः) अतिखुष्वाम्‌) 
ह्‌, अस्य, एतस्याम्‌ , मवति, यः, एवम्‌, उद ॥ 


अन्वयः पद्ाथोः | अन्वयः पदार्थाः 
अथ इतिनदसके पीठे इदम्‌=यह 
सखः=वह प्रजापति श्राहुम=कदते कि 
श्भ्यमन्थत्‌=मेयन करता भया श्चसुम्‌=इस 
+ तदा=तव पकैकम्‌=एक एक देव को 
सुखात्‌ च=मुखसूप यज्ञन यजन करो 
योनेः=योनि यानी निकलने तेते 
की जगहसे न=नदीं 
+ चोर विजानन्ति=जानते है कि 
हस्ताभ्याम्‌ -दस्वरूप योनि यानी | पतस्य पएव=इसी प्रजापति की 
निकलनेकी जगह से सानवद 
श्मग्निम्‌-अग्निको विखष्टिः=अगन्यादि देवस है 
अख जत=उत्पन्न करता नया उनओर 
तस्मात्‌ इसलिये सर्वे=ये सव 
पतत्‌ यह ~ देवाः=अम्न्यादि देवता 
उभयम्‌ 1 दोनो यानी मख पवम्=यही भ्रजापति दै 
शन्तरतः= अ हाथ का |` श्रथन रोर 
#; भाय यत्‌-न 
अललामकम्‌=रेम रदित दे विचर 
दिको इदम्‌-यह 
योनिः=्राय के उल्पत्ति का शआाद्रंम्‌-गीकी वसत्‌ हे वानी 
स्थान अन्नादिदे 
तत्‌-उसन्ने 
रेतसः=अपन कीर्वसे 
तत्‌=इसो कार काद + सवद 
को अस जतन्यैदः करता मया 
ॐ यानिकः=याकतिकि + `उौर 


4८. यतून्नो । ततू=बदी 


७४ वृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


सोमः=तोमहे जथर 
च=प्रोर यत्‌-जिष कारण 
यावत्‌-जितना प्रजञापतिः=प्जापति 
श्न्नम्‌-अन्रहे मत्यः खन्‌=मरणघर्मीं होता 
खनोर इष्मामी 
शरन्ाद्ःच्मब्र काभोक्राहे श्रस्तान्‌=्रजर चमर देरवोको 
पतावत्‌-=लनाही श्रखजतनपेदा करता भया 
इदम्‌ सर्वम्‌=यद सब जगत्‌ : तस्मात्‌-निसी कारण 
थ ह श्रतिखृष्िः=देवो की षट प्रजा 
चनपरोर पथि से भविन है 
श्ग्निः=्ग्नि श्रतदसन्िये 
्न्नाद्‌:=भन्रका भोका हे यजो डपासक 
६ सानवही पवम्‌-इस प्रकार 
पषा=वह चेद्‌=नानता दहै 
ब्रह्मणुः=यजापति की सःनवह 
श्रतिः सिदे श्रस्यन=इस प्रजापति की 
(य 
४ =प्रतिखष्टिमे 
देवानत्येवो को + खष्टा=खशटिक्त 
श्रखजत=वह उत्पन्न करता भवा भवतिन्दोता हे 
भावार्थं । 


हे सौम्य ! दे प्रिवदुर्शन ! इसके पीर जव वह प्रजापति अग्नि 
को मंथन करता भया तव॒ उसके मुख रौर हाथरूप योनि से अग्नि 
उतपन्न होता भया, ओर चकि शग्नि के निकलने का स्थान ल्ोमरहित 
> इसिः यह यु ओर हाथ जहां से अग्नि निकला हे रोमरहित 
३, ओर जो कोई याद्धिक देखा कते द कि एक एकत देवताको प्रथक्‌ 
प्रय पूजन करो तो वह टीक नहीं कदते है, शायद वह नहीं जानते 
ह छि इसी प्रजापति केवे अग्नि जादि देव सृष्टि दै, रौर यह सव 
अन्नि आदि देवता प्रजञापतिरूपही टे, ओर जो कध ये गीली स्तु 
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देखने म आती दै उस सवक प्रजापति ने अपने वीर्यं सेयेदा क्रिया 
है, नौर जो अन्नद वही सोम दहै, ओर जितना अन्नटै ओर अन्न 
का भोक्ता है उतनाही यह सव जगत्‌ है, हे सौम्य ! वास्तव मँ अन्न 
ही सोमदै, श्रीर अग्नि दी अन्नका भोक्ता दै, ओर जिस कारण 
प्रजापति मरणधमीं होता हृञ्भा भी अजर अमर देवताओं को पैदा 
कियाद तिसी कारणा देवोंकी सृष्टि प्रजापतिकी सृष्टि से अतिघष्ठ 
दै, इसलिये जो उपासक प्रजापति की अतिसृष्टि म इस प्रकार जानता 
है वह्‌ प्रजापतिकी खष्टिमे खषिकर्ता होता दै ॥ ६ ॥ 

मन्त्रः ७ 
तद्धेदन्त्मव्याकृतमासीत्तन्ामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतासौनामा- 
यमिदं रूप इति तदिदमप्येतदिं नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतेसौ 
नामायमिदं रूप इति स एष इह प्रविष्टः आानखाप्रेभ्यो यथा धुरः 
ुरानेवदितः स्याद्विम्भरो वा विश्वम्भरङ्लाये तन्न पश्यन्ति 
अङ्ृतस्नो हि स परानेव प्राणो भवति वदन्वाक्परयंधष्ुः श्रृणु 
वन्‌ भ्रतरं मन्वानो मनस्तान्यस्यैतागि कमैनामान्येव स योत एकेक- 
मुपास्ते न स बेदा्तसनो हेपोत एकैकेन भवत्यात्मेलयेवोपासीतात्र 
वेते सर्व॑ एकं भवन्ति तदेतत्यदनीयमस्य सस्य यद्यमात्मानेन 
हयेतत्स्थ बेद यया इ वै पदेनाटुविन्देदेवं कौत श्लोकं विन्दते स 
यव वेद्‌॥ 
पदच्छेदः । 
तत्‌; ह) इदम्‌) तर्द अन्याङ्ृतम्‌) आसीत्‌, तत्‌} नमरूपाभ्याम्‌) 
एव, व्याक्रियत, ्रसोनामा, अयम्‌ , इदम्‌ › रूपः, इति, तत्‌, इदम्‌+अपि, 
एतर्हि, नामरूपाभ्याम्‌, एव, व्याक्रियते, असनामा, अयम्‌, इदम्‌, रूपः, 
इति, सः, एवः, इद, प्रविष्टः, आ, नखात्रेभ्यः, चथा, क्षुरः, श्चुरघाने, 
आदितः, स्थात्‌, विरवेभरः, वा, विर्व॑भरजुलाये, तम्‌, न, पश्यन्ति, 
अतस्नः, दि, सः; प्रान, ए, प्राणः, भवति, वदन्‌ › वाद्‌ › पश्यन्‌, 


७६ वृहदार्ययकोषनिषद्‌ सर । ` 

चष्ुः, शुणावन्‌ , श्रोत्रम्‌ , मन्वानः, मनः, तानि, अध्य, एतानि, कर्म- 
नामानि, एव, सः, यः, अतः, एकैकम्‌, उपास्ते, न, सः, वद्‌, अ्- 
तस्तः, दि, एषः, अतः, एककेन, भेवति, आत्मा, इति, एव, उपासीत, 
अत्र; दि, प्ते, स, एकम्‌, भवन्ति, तत्‌, एतत्‌, पदनीयम्‌, अस्य 
सस्य, यत्‌, अयम्‌, आत्मा, अनेन, दहि, एतत्‌, सर्वम्‌, वेद्‌, यथा, 
द, 8, पदेन, अनुविन्देत्‌, एवम्‌, कीर्तिम्‌, श्लोकम्‌, बिन्दते, सः, 
यः, एवम्‌, वेद ॥ 


श्चन्वयः टं अन्वयः पदाथौः 
तत्‌ हन्वदी पव~अवश्य 4 
इदम्‌=यह जगत्‌ नामरूपाभ्याम्‌=नाम रूप करके 
तर्दिखि के ्ादिमें श्मयम्‌=यह जीवात्मा 
अव्याङतम्‌प्व्याङृत यानी नाम श्रसौनामा । इस नामवाला 
रूपकी उपाथिते | इद्‌रूपः › = 4 श्रौर उस रूपवाल्ञा 
~~ 
तत्‌ पव=सोईं +व्याक्रियते=विकार को प्राक्त 
नामरूपाभ्याम्‌=नाम रूप करके होता है 
व्याक्रियत-त्याक्रत यानी नामरूप + चनौर 
वाला होता जया सः=वदी 
+च पुनः=धौर फिर एषः=यहं जीवासमा 
अयम्‌=वही जीवाव्मा इष देह मे 
श्रसौनामा~उस नामवाला श्यानखाम्रभ्यः=नख से लेकर शिर तक 
चनचौर प्रविष्टः-परविष्ट है 
इदरूपः=इस रूपवराजञा यथात 
इति-ेसे होकर छुरय 
व्याक्रियते=विकृति को प्रा होता ध्ुरधाने=नादई की पेदीमे 
भया ञ्वदितः=अविषट 
तत्‌-तिखी कारण स्या त्‌-रदता दे 
इदम्‌=दइस जपत्‌ मे वा=अथवा 
पतर्हिं=यव >+ यथा=जेते 
अपिन्मी , । विश्वसम्मरःञ्ग्नि ५ 
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न | त ( हे 
१, त + तदा=तव 
स्यात्‌-रहती ५ चश्चुः=चक्च के नामके 
परन्तु तौन्परनतु उस इरे भोर , + थसिद्ध-यिद 
अग्निक + भवतिनहोता है 
+ जनाः=नोग + यद्‌ा=जव 
न=नदीं ः णवन्‌ पुने वाला 
= + भवतिन्दोता है 
सः=वह जीवात्मा + तदान 
हि=निरचय करके श्रोज्म्‌=ो के नाम से 
अरृत्सनः=धपूरं हे + भसिद्धः=अषिद्ध 
+ यःन्जे + भवतिनडोता दै 
५ + पकाङ्खे=एक ङ्गम + यद्‌ान=जव 
+ वसति=वास करता हे मन्वानः=मनन करनेवाला 
+ सः=वह जीवाला + भवतिनहोता हे 
+ यद्‌ा=जव | + तदात्व 
प्राणन्‌ पएव=पाणकादी व्यापार | मनः्=मनके नामस 
करनेवा्ञा ~ + प्रसिद्धः=परसिद्ध 
+ मवतिनहोता हे + भवतिनदोवा है 
+ तदा=तब अस्य=इसके 
भ्राणः=पाण के तानिनवे 
नामननाम से एतानिये 
मवतिनकदलाता है [कर्मनामानिपव=सव कर्मजन्य नाम ह 
+ यद्‌ा=जव अतः इस कारण 
वद्न्‌=बोलनेवाला खव 
+ भवति=होता दै यो 
+ तदात्व पकेकम्‌तयक अंग का 
वाक्‌ वाक्‌ केनामसे उपास्ते-आत्मा सममकर 
+ प्रसिद्धः=कतेद उपासना करता है 
+ भवति-दहेता है सः=वद पूं आत्माको 
+ यदा=जव नवेन 


७८ वृहदारणयको पनिषद्‌ स% । 
वेद्‌=नानता हे आ्आत्मानयात्मा 
हिनक्योकि + विद्यमानः=वियमान है 
शअतः=दइसक्िये + ततः=त्तिसी कारण 
पषः=यह जीवात्मा श्ननेन हि=इसी नास्मा करके ही 
न भगे श + सः=वह उपासक 
श्रकृत्स्नः=अपृेही रहता 
+ सर्वम्‌-सवको सि 
छ प वेद्‌=नान ्ञेता हे 
मता इतिति यथा=जसपकार 
क करे पदेन के विह शके 
हिकयोकि निस्सन्देद 
अवरइसी मे अविन्दत्‌ वेड परुको पुरुष 
प्ते=ये तलाश कर क्ञेता है 
` सवै-सव । एवम्‌=तिसी प्रकार 
पकम्‌=एक यः=जो कोई 
भवन्ति=होजते हँ ्ात्मानम्‌-अव्मा को 
तत्‌=तिसी कारण वेद=खोज करलेता है 
पतत्‌=यह जीवात्मा सः=वह 
पदनीयम्‌ =लोजने योग्य हे कीर्तिम्‌ 
यत्‌=जिस कारण + चनभरौर 
श्रस्यनदइस श्लोकम्‌-=यशको 
सर्वस्य =सवब वस्तु ह=अवरय 
श्रयम्‌ विन्दते-ास्च होजाता है 


भावाथ । 


दे सोम्य ! यह जगत्‌ जो दिखाई दे रदा है सधि आदि म अन्या- 


त धा, यानी नामरूप से रदित था, पी से यही जगत्‌ व्याङृत 
यानी नामरूपवाला होता भया, ओर किर उसी नामरूपवाले विकृति 
म जीवात्मा प्रवेश करता भवा, ओर तिस कारण यदी विकतिवाला 
ˆ यानी नामरूपवाला कटलाता दे, सोई आत्मा ईस देहम नसे शिर 
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चक प्रकष्टदै, जसे छरा नाई की, पेटी मे प्रविष्ट रहता दै, अथवा 
जसे अग्नि काष्ठ मे लीन रहता दै, ओर उस ह्रे ्ओौर अग्नि को 
कोड नदीं देखता द तद्वत्‌, जो जीवात्मा एक अग म वास करता हे 
वह अपू दोता दै, देखा जीवात्मा जव प्राण का व्यापार कएने 
वाला होता दै तव प्रा के नाम से पुकारा जाता दै, जब बोलने 
का व्यापार करनेवाला होता है तव वाक्य के नाम स पुकारा जाता 
है, जव द्रष्टा होता दै तव चष्कुके नाम स प्रसिद्ध होता है, जव श्रवणं 
व्याप।र करनेवाला दता ह तवर श्रोत्र नामसे प्रसिद्ध होता दै, जव 
मनन करनेवाला होता है तव॒ मन के नामसे प्रसिद्ध होता दहै, यह 
जीबात्मा के उपाधिजन्य नाम है, इस कारण जो पुरुष जीवात्मा के 
एक अंगकी उपासना करता है वह पूरणा श्रात्मा को नहीं प्राप्न होता 
दै, कर्यो कि यद जीवाद्मा एक अग करके अपृ ही रहता है, इस 
लिये उपासक को चाहिये कि सव अगोको एक श्राटमा मानकर उपा- 
सना करे, क्योकि उसी श्ात्मा म ये सव एक होते है, रेखा यद्‌ 
जीवात्मा खोजने योग्य है, ओर जिस्‌. कारण यह्‌ जीवात्मा सत्र वस्तु 
म बियमान है ति्ी कारणा सव्रको वह उपासक जानता दै, ओर 
जिसप्रकार पादके खुरके चह करके खोये हुये परुको पुरुष तल्लाश 
करलता दै उसी प्रकार जो केई अत्मा को खोज करलेता दै वह 
कीरिं ओर यशको प्राप्त दता है ॥ ५ ॥ 
मन्त्रः 

तदेतत्मेयो एत्ाथो विन्तासयोन्यस्मात्सवंस्मादन्तरतरं यदय- 
मात्मा स योन्यमात्मनः प्रियं टुवाणं दरूयात्पियं रोत्स्यतीरवरो ह 
तथैव स्यादात्मानमेव प्रियमुपासीत स य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते 


न हास्यपरियंममायुकं भवति ॥ 
५ पदच्छेदः | 


„ तत, एत्‌, प्रयः, पुत्रात्‌, प्रेयः, वित्तात्‌, प्रेयः, अन्यस्मात्‌, सर्व- 


= वृहदारययकोषनिषद्‌ स० । 


स्मात्‌, अन्तरतरम्‌, यत्‌, अयम्‌+ आत्मा, सः, यः, अन्यम्‌, आत्मनः, 
प्रियम्‌, घरवाण्‌ , दरूयात्‌› प्रियम्‌, रोत्स्यति, इति, ईश्वरः, ह, तथा, 
एव, स्यात्‌, आत्मानम्‌, एव, प्रियम्‌, उपासीत, सः, यः, आत्मानम्‌, 
एव, प्रियम्‌, उपास्ते, न, द्‌, अस्य, प्रियम्‌, प्रमायुकम्‌, भवति ॥ 


अन्वयः पदार्थोः | अन्वयः पदार्थाः 
तत्‌=वदी | # तेन्तेरा 
पतत्‌=यह अ्रत्मा 4 प्ियम्‌=पएत्रादि पदार्थ 
पुत्रातून्पुत्रसे | रोत्स्यति=नष्ट होजायगा 
प्रयस्=्यारा दे + सः=वद श्रात्मलानी तो 
विचचात्‌ज्यनतत मी | ह=अवरय 
परेयः्प्वारा हे | तथा एवनदेसा कहने को 
यत्‌=जो | इश्वरः समयं 
श्रयम्‌=यद | स्यात्‌=दे 
छ्मात्मा=बात्मा दै | श्चतः=इसल्िये 
+ ततवी | चभियम्‌ 
दस्मोवधीर | अत्नम्‌ ] अपने त्रिय भ्रास्माकी 
स्यस्मात्‌=सव वस्तुर्भोते भी एवन्दी 
प्रेयः=त्यारा दे | उपासीत =उपासना करे 
+ दिनस्योकि | स्वह 
ऋअन्तरतर मूरति निकट ह । यभ्=नो 
खः=सो | प्रियम्‌-प्रिय 
यः=नो कोई भ्राव्मानी | श्रात्मानम्‌=अाव्माकी 
श्रन्यम्‌-अपने से यक्‌ पुत्रा उपास्ते=उपासना करता ह 
दिकको | श्रस्य ह=उसकाही 
रातनः पने आत्मा से | प्रियम्‌=ग्रिय च्रादिक 
प्रियम्‌=प्रियतम | भ्रमायुकम्‌-मर्णवाला 
छवाणम्‌=माननेवद्धे बे | पव ननक्मी नदीं 
ब्रूवातूजक्दे कि | मवतिन्तेता दे 
मावा । # 


दे सौम्य ! चह ्रन्तकरगाविशिष्ट चेतन्यं यात्मा सप्र वल्र्् 


अध्याय १ त्राद्यसा ४ ८१ 
से प्यारा दै, यह पुत्रसेप्यारा दें, नत्त प्यारा दै, क्योकि अति 
निकट दे, ओर जो कोई श्रातमज्ञानी अनात्मञ्ञानी से जो अपने से 
ऋमपने पुतरादिकों को प्रिय मानता हे कदे कि तेरा प्रिय पुत्रादि पदार्थ 
नष्ट होजाचगा तो उस आत्मज्ञानी का टेसा कदा हृश्रा खन्‌ होता है 
इसलिये पुरुष अपने श्रात्मा की ही सदा उपासना करता रदे, जो 
श्रपने प्रिय मात्मा की उपासना करता है उसका प्रिय पुत्राद्रिक मरण 
धर्मबाला कभी नदीं होता हे ॥ < ॥ 

मन्त्रः 
तदाहूयं्‌ बरह्मविचया सर्प भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते किष 
तदुव्रहमवेदस्मात्ततसर्वमभव दिति ॥ 
पदच्छेदः । , 
तत्‌, आहुः, यत्‌) ब्रह्मविद्यया, सर्वम्‌ , मनिष्यन्तः, मनुष्याः, 
मन्यन्त, किमु, तन्‌) ्रदा, अविन, यस्मात्‌, तन्‌, सर्वम्‌, अम- 


वत्‌, इति ॥ 
इमन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदार्थाः 
तत्‌=यहां य क्रिमु-स्या संभवदे कि 
आडुः=कोदं कानी कते दँ + सः=वह 
तत्‌=उल 
ब्रह्मविद्यया =जद्मविया करके ही ब्रह्म~वश्रको 
सयैम्‌-सव वस्तुको इाति=रेस। 
अविष्यन्तः=दम पराह होगे अजयवा श्रवेत्‌=नानखके 
तद्रप होगे | यस्म त्‌-जिस क्षान से 
+ इति=इस प्रकार | तंत्‌=्यह 
मचुप्याः=मनुष्य सर्वम्‌-सब जगत 
यत्‌=जो = बह्म=जद्यरूप 
मन्यन्ते=मानते ह तो कभवत्‌-होतानयादे 


मावा । 
हे सौम्य ! यहां कोई ज्ञानी णेसा कहिदं किं ब्रह्मविद्या करके ही 
क्षववस्तको हम प्राप्न गि अथवा हम इन फ तद्रूप दोजाचगे इस 


[3 वृहदारथ्यकोपनिषद्‌ स५ 1 
प्रकार ओ मनुष्य मानते दँ तो क्या सेमव दै कि वह्‌ उस ब्रह्मको 
देखा जानसके जिससे यह सव जगत्‌ ब्रह्मरूप होता भया दै ॥ & ॥ 
मन्त्रः १५ 

बरह्म वाइदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेत्‌ । अहं ब्रह्मास्मीति त- 
स्मात्तत्सर्वमभवत्त्ो यो देवानां पत्यडुष्यत स एव तदभवत्तयपींणां 
तथा मलुष्पाणां तद्धेतत्परयन्दरमि्वामदेवः मतिपेदेऽदं मरतुरमवं सूै- 
श्वेति । तदिद्मप्येतरिं य एव वेदा ब्रह्मास्मीति स इदे सरं भवति 
तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या इशते आत्मा येषां स भवति अथ 
योन्यां देवतामुपसेन्योसावन्योकमसीति न स वेद यथा परुरेवं 
स देवानाम्‌ यथा हृ पै बहवः पशयो मरुष्य भुजज्युरेवमेकैकः एरुषो 
देवान्भुनक्तयेकस्मिननैव पशा दीययानेऽग्रिये मवति किमु बहुषु 
तस्मादेषां तन्न भियं यदेतन्मनुष्या विदुः ॥ 


ब्रहम; वे, इदम्‌, अगर, असीत्‌ , तत्‌ , आत्मानम्‌, एव, अवेत्‌ , 
श्रम्‌ › बरह्म, अरिप, -इति, तस्मात › तत, स्वम्‌, अभवत्‌, तत्‌, यः, 

देवानाम्‌ , प्रत्यबुध्यत, खः, एब, ठन्‌, अभवत्‌ › तथा, क्रूषी णाम्‌ , 
तथा, मनुध्या्ान्‌, वत, ह्‌; एतत्‌, पश्यन्‌ , श्रुषिः, वामदेवः, प्रति- 
वेद, अदम्‌ , मनुः, अभवम्‌ , सूर्यः, च, इति, तन्‌, इदम्‌, रपि, एतर्हि, 
यः, एवम्‌, वेद, अम्‌ › वरद, अस्मि, इति, सः, इद्म्‌ , सर्वम्‌, भवति, 
तैष्य, ह्‌, न, देवाः, च, न, अभूत्ये, ईशते, श्रातमा, दि, एषाम्‌ , 
सः, भवति, अथ, ` यः, अन्याम्‌ , देवताम्‌, उपासते, अन्यः, असौ, 
अन्यः, अद्‌, अस्मि, इति, न, सः, वेद, यथा, पशुः, म्‌, सः, 
देवानाम्‌, यथा, द, वे, वहवः, पशवः, मनुष्यम्‌ , मुख्ज्युः, एवम्‌ , 
एककः, पुरुषः, देवान्‌ , युनि, एकस्मिन्‌ , एव, पशौ, आदीयमाने, 
प्रियम्‌, भवति, किष, वदुषु, तस्मात्‌, एषाम्‌, तत्‌, न, प्रियम्‌ 
यत्‌, एतन्‌, मनुष्याः, विदुः ॥ 


अध्याय ९ ब्राह्मण ४ 


पदाथः 
शद्म्‌=यह एक 
ब्रह्मज्य 
वैन्दी 
श्र्रे=सखषटिके्ादिमे 
श्रासीत्‌या 
तत्‌ एवन्सोईं 
्ात्मानम्‌=अपने को 
अहम्‌ 
ब्ह्मनजद्म 
अस्मिन्टर 
इतिनयेसा 
श्रवेत्‌=जानता भया 
तस्मात्‌ =दसज्िये 
तत्‌ बरह्म 
सर्वेम्‌-सव सूप यानी 
व्यापक 
अभवत्‌-होतानया 
तत्‌=तिसी कारय 
देषानाम्‌-ेवताश्र म 
तेथा=पथवा 
ऋषीणाम्‌=ध्यि्यो मे 
न =अयवा मनुष्योमे 
यः=जो ‡ 
यः=नो 
भ्रत्यबुध्यत=ानवान्‌ हुये 
सः एव-=वही वहा 
तत्‌=वह बद्न 
अमषत्‌=होते भवे 
तत्‌ ह~उसी ही ् 
पनत्‌-इस बद्यज्तान का 


अन्वयः 


अन्वयः 


पश्यस्‌=जानता 
चामदेवः=वामदेव 


4 


मनुः=मनु 
श्भवमू्‌-होता भवा 
चन्भ्रौर 
+ अदम्‌नही 
सूयैः=स््य 
+ अमवम्‌=होताभा 
इति=रेते 
श्रतिपेदे =कानको षह प्रा 
ष्मा 
छत्‌ =तिसी कारण 
` यन्नो ७ 
पतदि=माजकल 
श्मपिन्मी 
तत्‌=उस 
इदम्‌-इस प्रसिद्ध कानके 
चैदनजानताहे 
सःन्वदभी 
इति-देला 
+श्राह~कदता है कि 
अहम्‌“ 
ब्रह्मच 
अस्मिनह 
+ चौर 
सः=वही 
दमय 
सर्वेम्‌-स्व रूप 


111 
मवतिन्दोतादे 
तस्य=स ब्वेत्ता ङे 
श्रभूत्ये=कल्यासायं 
+ कष्ठिचित्‌-सेदं नी 
देवाःन=देवता 
नद ननक्मी नीं 
इंशाते=पमरथ दते दै 
दिज=त्योकि 
सः=वद तानी 


एथ।म्‌=उन देवतार््ो का | 


आत्माच्खात्मा 
भवतिन्दोता दे 
श्रथमोर 
शरलोनवह 
श्न्यः-चनौर दै 
+ श्रदम्‌=न 
शअन्यःश्रसिमि=मौर दहं 
इतिइस प्रकार 
+ श्षात्वा=जान करके 
यः्=नो 
श्रन्याम्‌=गन्य 
देवताम्‌-देवतामे की 
उपास्ते-उपाचना करतादै 
सः 
नन्दीं 
जानता द्वै कि 
अक्तानी 
पचर=निचय करके 
देवानाम्‌ पशुः =देवताओ का परु 
यथा-जने 
वदवः=वहृत 
` ` प्ठवः=ग्य 


बृहदारणयकोपनिषद्‌ स० । 


पव पशो 
| दीयमाने 
श्रप्रियमन्दुःख 
+ स्वामिनः=उस के स्वामी फो 
भवति=होता दै 
| यहुपुनहुतेरे पर्क शरा 
जाने षर 


किम~+तस्य 
दशा भवि- | =क्या उसकी दशाह्ोगी 
ष्यति 


अनुभव करने 


+ 
| 
| ; 
| 


यही 
क ` 
तस्मात्‌=इसक्लिये 
| पशाम्‌इन देवताश्रो को 
तत्‌=्म्ान 
नननहीं 
प्रियम्‌=भिय क्गता दै 
| + अतः=इस ख्यालसिकि 
॥ यत्‌=शायद्‌ 
| + ब्रह्मज्ञानेन =बख्ज्ञान करके 
मयुप्याः=मनुष्य 
एतत्‌-इशत ब्मको 
विदुः करदं जानजा्ये 


अध्याय ९ ब्राह्मणा ४ ८५ 
भावाथ । 

हे सौम्य ! सृष्टि के आदि मे केवल एक ब्रहम था, बही श्रक्ष जव 
अपने को जानता भया कि में ब्रह्म ह, तवर वदी सवरूप यानी व्यापक 
होता मया, तिसी कारण देवतार््नो मे, ऋरपिर्यो मे, मलुष्यो मे, जो जो 
ज्ञानवान्‌ हुवे वेदी वेदी, ब्रमस्वरूप होते भये, तिसी ्रद्मको जान करके 
वामदेव ्नुपिभी ब्रह्मरूप होता भया, ओर कहने लगा किं सूर्य मेदी 
हमल मेही द्र, ओर तिसीकारण आजकल के लोग जो इस प्रसिद्ध 
ज्हमज्ञान को जानते हे वह भी देसा कते दै कि मँ ब्रहम हू, ओर वही 
सवरूप होते भी है; देसे श्रदयेत्ता को कोई देवता एक वाल भी टेढा 
नहीं करसक्ता दै, ओर जो पुरुप यद जानता हे कि मै ओर द्रं ओर 
देवता रौर दै ओर फिर उनकी उपासना करता दै वह ज्ञानी 
निश्चय करके देवतार््रो का पु है, ओर जैसे पण मवुयोका पोपणा 
करता रै, उसी प्रकार एक एक शअज्ञानी देवताओं का पोषर्‌ करता 
दै, जव .एक पशुके चुराजाने पर उसके स्वामी को दुःख होता है तो 
यदि उसके वहत से पशु चुरा क्लि जार्यै तो उसके दुभख की 
क्या दृशा होगी ? हे सौम्य ! तुम अनुभव करस्ते दो, मोर यही 
कारणा है कि देवताश्नां को त्रहमज्ञान प्रिय नदीं लगतादै, ओर वे 
इस ख्याल से डरा करते दै कि कदी मेरे सेवक ब्रह्मज्ञान करके ब्रह्म 

कोन प्रात्र दोजार्यै नौर मेरी सेवा न छोड ॥ १० ॥ 

मन्त्रः ११ 

ब्रहम वाइदमग्र आसीदेकमेव तदेक सन्न व्यभवत्‌ तच्छयोरूप- 
मत्यजत क्षत्रे यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो र्दः 
पर्नन्यो यमो मूल्युरीशान इति । तस्मतसत्रत्परं नास्ति तस्माद्‌- 
ज्ाह्मणःकषत्रयमधस्तादुपास्ते राजसुय क्षत्र एव तथरो दधाति सैषा 
क्षजरस्य योनि्ैदूब्रह्म तस्माच्चचपि राजा परमतां गच्छति ब्रह्ेवा- 


€ वृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


न्तत उपनिश्रयति सां योनिं य ड एनं हिनस्ति स्वां स योनिरृच्छति 
स पापीयान्‌ भवति यथा श्रेयांसं हसित्वा ॥ 
पदच्छेदः । $ 

ब्रह्म, वे, इदम्‌ , अग्र, रासीत्‌, एकम्‌, एव, तत्‌+ एकम्‌, सग» 
न, व्यभवत्‌, तत्‌, , ्रयोरूपम्‌ , अत्यस्‌ नत, क्षत्रम्‌ › यानि, एतानि, 
देवत्रा, त्राणि, इन्द्रः, वणाः, सोमः, ररः पर्न्यः, यमः, भृलयुः 
ईशानः, इति, तस्मात्‌, क्षत्रात्‌, परम न? अस्ति, तस्मात्‌ , ब्राह्माः, 
क्षत्रियम्‌ , अघतात्‌, उपासे, राजसूय, क्त्र, एव, तन्‌, यशः, दधाति, 
सा, ष्पा, क्षव्रस्य, योनिः, यत्‌, ब्रहम, तस्मात्‌, यदि, श्नपि, राजा, 
परमताम्‌ , गच्छति, ्रहम एव, श्रन्ततः, उपनिश्रयति, खाम्‌ , योनिम्‌, 
यः, उ, एनम्‌ दिनसि, साम्‌ › सः, योनिम्‌, च्छति, सः, पापीयान्‌ › 
भवति, यथा, प्रयासम्‌, हिंसित्वा ॥ 


न्वयः पदार्थाः | अनन्वयः पदार्थाः 
वै=मवस्य पतानि=इन 
इदम्‌ एकम्‌=यद एक देवत्रान्येव 
बह्म पव= वाद्मशवयें  _ ˆ | कत्राणकष्रिर्यो मे 
श्त्र-षिकेभ्राविमे | इ्द्रः=गयड 
श्रासीत्‌=था वरुणः =वरूण 
तत्‌=वदी वराह्मणवयं सोमः-चन्द्मा 
प््कम्‌~प्क रुद्रः 
सतूहोने के कारण पञजन्यः=न्व 
ज व्यमवत्‌=विगेष, बद्धिको नडं यमः=यमराज 
ग्राक्ठडइुभ्रा रल्युः=खत्यु 
इंणानः्=वायु 
इति =करके प्रसिद्ध हये हे 
तस्मात्‌-दइतलिये 
„ कषत्रम्‌-कषत्िय जातिको क्त्रात्‌-क्षतिय से = 
भत्यरटजत=उत्यन्न क्या परम्‌-्ेष्ठ 


' यानिननिन । न अस्ति= बं नरह ठे 


श्रध्याय १ ब्राह्मण धर ८७ 


चस्मात्‌=इसी कारण 
राजसूये राजसूय यज्ञम 
्ाह्यणःन्चाद्मण 
अधस्तात्‌+ सन्‌=क्षतरिय चे नाचे वेदा 
इश्रा 
क्षवियम्‌कषत्रिय की 
उपास्ते=मेवा करता ड 
+ चनभोर 
्षत्रे=क्षधरिय चिषे 
पवन्दी 
तत्‌ यश्वः=उस यानी अपने 
यशको 
बशधातिनस्थापित करता है 
यत्‌=जो 
ब्रह्मजार है 
सावी 
पषान्यद 
कषत्रस्यनक्षत्रिय के 
योनिः=उस्पत्ति का स्थान हे 
तस्मात्‌=तिसी कारण 
यदिश्रपि=यचपि 
राजानराना 
+ रज पये राजसूय यज्ञम 
परमताम्‌=गरेष्ट पदवी को 
गच्छति होता है 


+ परन्तुपरन्तु 
श्न्ततः=यज्ञ के अन्ते 
स्वाम्‌=ञ्पने 
यानिम्‌=उत्पक्तिके स्थान यानी 
ब्रह्म एवनवाद्यण के निकट 
उपनिश्चयतिन्येर्ता है 
उन्थोर 
यःन्जो क्षत्रिय 
पनम्‌ बाच्रयको 
हिनरित= तिरस्कृत करता है 
सःन्वषट 
स्वाम्‌=अपने 
योनिम्‌=उत्पक्िके स्थान की 
ऋच्छुति=नाश करता है 
+ चनौर 
सःबह 
+ तथानवैसेही 
” पापीयानूतअति पातकी 
भवतिनदोताहे 
यथानजैते कोई 
“ श्चेयांसम्‌-भषने से वदेका 
दिंसित्वा=तिरस्कार करके 
+ पापतरःनपातकी 
+ भवतिनहोवा है 


मावाथे। 
हे सौम्य ! स्ट के ्रादिमे केवल एक व्राह्मशा वशया, वह श्राह 
वरा एक षने के कारा विशेष बृद्धि को नदीं प्राप्न हृञ्मा, यानी अपनी 
रक्षा नहीं करसका इसलिये उस ब्राद्मसा वशंने एके प्रशंसनीय क्षत्रिय 
ज्तिको उर्पन्न किया, अर उन्दी क्षत्रियो मे बडे बड़ महान पुरुष 


-- वृहदारययक्ोपनिपदू स । 
जसे गरुड्‌, वरुणा, चन्द्रमा, रुदर, इन्द्र, मृर्यु, वायु, यमराज दिके 
नाम से विख्यात दै, इसलिये क्षत्रि जाति ओर कोई श्रेष्ठ नहीं दै, 
अमर्‌ यही कारगादै कि राज्सूययज्ञ मे त्राण जो क्षत्रियो के उत्पतति 
काकारण ह क्षत्रिय राजा के नीचे वेठतादै, ओर उसकी सेवा 
करता दै, अर श्त्रियविये वह ब्राह्मण श्रपने यशको स्थापित करता 
है, बराह्मणा ही क्षत्रिय के उत्पत्ति का स्थान दै, इसी कारशा यदापि 
राजा राजसूय यज्ञ मे शरेष्ठ पद्वौ को प्राप्त दोता दै परन्तु यज्ञके समप्र 
होने पर वह त्राहमरएके निकट वैठता दे, ओर जो कषत्रिय व्राह्मगाको तिर 
. स्कार करता दै, वह श्रपने उत्पत्ति स्थान को नाश करतादै, आर 
चह वैसे दी अतिपातकी सममा जाता दे, जवे कोई अपनेसेवदेकोा 
तिरस्कार करके पातो होता दे ॥ ११ ॥ 
मन्त्रः १२ 
स जैव व्यभवत्स भ्रिशमखजत यान्येतानि देवजातानि गणश 
आख्यायन्ते वसो रुद्रा आदित्या विखेदरेवा मरुत इति ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, न, ए, व्यभवत्‌, सः, विशम्‌, असृजत, यानि, एतानि, 
देवजातानि, गणशः, आख्यायन्ते, बख्वः, रुद्राः, श्रादित्याः, विश्वे- 
देवा, मरतः, इति ॥ ५ 


अन्वयः पदाथः | श्रन्वयः पदार्थौ 
~+ यद्‌ा=जब शरस्‌ जत उत्पन्न करता भया 
सः=वह ब्रह्मण 1 यानि-जो 
+ कमेशेन्दन्य उपाजन के | पतानिन्पे 
1 देवज्ञातानित=देव वरव 
न प्व=नदीं गणशः=गण 
उयभवत्‌=समयं इमा + इति करके 
+ तदा=तवब आख्यायन्ते दे जाते दै 
स्वह नै तेने 
५ ~ विश्ठम=वेश्यनाति ऊो वसवः=माठ बलु 


अध्याय १ ब्राह्मण्‌ 1 ष 


व्द्रा=वारह च्द | इति 
आदित्याऽ=वार सू 1 न धय 
विश्वेदेवाः=तेरह विरवेदेव | तीणः 
मरुतः=षात वानु 
~ 
मावाथै। 


हे सौम्य ! जव वद्‌ ्रदमा ( व्राह्मणा ) द्रव्य उपाजन के करने मँ 
असमर्थं हमा, तव वह्‌ वैश्यजाति की सृष्टिको रचता भया, हे सोम्य ! 
जो यह सव देवगण कदे जते दँ उनमें श्राठ वसु, ग्या१ह्‌ रद्र, बारह 
सूर्य, तेर विश्वेदेव, सात वायुदेव वैश्यजाति करके प्रसिद्ध दै ॥ १२ ॥ 


„ , मन्त्रः १३ ॥ 
, स नैवे व्यभवत्स शद्रे वणीम्जत पूषणमिय वै पूषेव हीदं सर्व 
पुष्यति यदिदं कंच ॥ 
पदच्छेदः । 


सः, न, एव, व्यभवत्‌, सः, शौद्रम्‌, वराम्‌, असुजत, पूषणम्‌, 
इयम्‌, वै, पूषा, इयम्‌, दि, इदम, समृ, पुष्यति, यत , इदम्‌ , किंच ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथाः 
+ यदानजब , | * इयम्‌ दिनयदी राद्रनाति 
सः=वह पुरुष वै =निरचय करके 
+ स्वार्थम्‌=सव के पोषण के | पूषा=षटिकर््ौ है ~ 
लिये + यथानजैत ` 
न पवनौ | इयम्‌=यह पृध्वी 
व्यभनत्‌=पम्ं होता भया इद्म्‌~उस 
+तदा=तब | सयम्‌=्वको 
सःच * पुप्यतिनएषट करती हे 
पृषणम्‌=पोपख करने वाले यत्‌=जे 
शेदरम्‌=गद किचन 
वरीम्‌=व्को इदमूतयह है यानी इस के 
. अस्‌ जतउत्यन्न करता मया आधेय हे 
मावा । 


हे सौम्य ! जव वह घराहमगा सव की सेवा करने को समर्थ नदीं 


१ 


६० वृहदारययकोपनिषद्‌ ख० 1 
मया, तव उसने पोषण करनेवाले शूदरवेको उत्पन्न किया, यदी शूद्र 
जाति निश्चय करे सवको पुष्ट करती ह जसे यद पृथ्वी सवको पुट 
करती दै ॥ १३॥ 
॥ मन्त्रः १४ 
स मैव व्यभवत्च्ेयोरूपमत्यखचनत धरम तदेततसत्रसय क्षत्र यदुर 
स्तस्माद्धमीत्परं नास्त्यथो अवलीयान्वलीयां समाशेसते धर्मेण यथा 
रङ्ग यो रे स धर्मः सतय वै त्तस्मात्सत्य॑ वदन्तमाहूैम बदतीति 
धर्म दर वदन्तं सत्यं बदतीव्येतद्धये्ेतदुभयै भवति ॥ 
* पदच्छेदः । 
सः, न, एव, व्यभवत्‌, तत, प्रेयोरूपम्‌, अत्यस्‌ नव, घर्मम्‌, तत्‌, 
एतत, कतरस्य, क्षत्रम्‌, यत्‌, धर्मः, तस्मात्‌, धर्मात्‌, परम, न, अस्ति, 
अथो, अवलीयान्‌, वलीयांसम्‌, श्राशसत, धर्मेण, यथा, राज्ञा). 
एवम्‌, यः, वै, सः, धर्मः, सत्यम्‌, वै, तत्‌, तस्मात्‌, सत्यम, वदन्तम्‌, 
आहुः, धर्मम्‌, बदति, इति, धर्मम्‌, वा, वदन्तम्‌, सत्यम्‌, बदति, इति, 
एतत्‌ , दि, एव, एतत्‌, उभयम्‌, भवति ॥ 


अन्वयः पदाथौः | अन्वयः पदाधौः 
+ यद्प=जब एतत्‌यह भ 
सः=वह ब्रद्मत्वाभिमानी ध्मः=वमहे 
पुरुष तत्‌=व्ी 
+चचिम्‌ कलुम्‌=ददि करने मे सत्रस्यनक्षवका 
जनैव=नदीं 
(क्षत्र ह यानी वह 
ज्यभवत्‌=खमये इश्ा * खतरम्‌- शासन करनेवाले 
तत्‌=तब + <} क्षत्रियो का भी 
ञयोरूपम्‌-क्ल्यायरूप (शासक 
धमेम्‌=घमे को ,  तस्मात्‌=तिसी कारण 
अज्ञत उत्पन्न इ ता भया धर्मात्‌=षमं से 
तस्मात्‌इसज्ञिये परम्‌ 


यत्‌-न नास्ति-को$ न दे 


\ 


श्रध्याय १ ब्राह्मण ४ 


श्थो=मौर 
 श्रवलीयान्‌=निवेल 
बलीयांसम्‌-वलीके 
+जत॒म्‌=जीतने को 
धर्मश=धमे करके ही 
आशंसेत=इच्खा करता हे 
यथानजेसे 
राज्ञा=राजा के साथ 
स्पद्धंमानः= गदा, करनेवाला 
पुरुष 
धर्मेणनधमे करके ही 
ज्ीयते=जीता जाता हे 
वे=निशचय करके 
यजो 
सःनवह 
ध्मैः=वमदे 
तत्‌=वही 
सत्यम्‌=सल्य है 
तस्मात्‌ =सीनिये 


भावाथ । 


६१ 
सत्यम्‌=सत्य 
वद्न्तम्‌-वोनेवानज्ञे को 
इतिन=देसा 
आुः=जोग कहते ष कि 
सः=वह 
धर्मम्‌-धमे की वात 
वद्‌तिकहता दे 
वानर 
धमम्‌ के 


वद्न्तम्‌-कहने वते को 


इतिनदेखा 


+ आहुः्=कहते है कि 


+ सः=वह 
सत्यम्‌=सत्य 
बदतिनकषता है 
दिजस्योकि 
एतत्‌=यह सत्य भौर. धमे 


„ उभवम्‌=दोनौ 


पतत्‌=यही हँ यानी एकह है 


हे सौम्य ! जव वह ब्राह्मा दृद्धिके करने मे असमर्थं हृश्मा, तव बहू 
कल्याारूप धर्म को उत्पन्न करता भया, इसलिये जो ङं यह्‌ धर्म 
है वह क्षत्रका क्षत्र दै यानी वह्‌ शासन करनेवाले क्षत्रियो काभी 
शासक दै, तिसी कारण धर्म से भ्रेषठ ओर कोई वस्तु नदीं दै, क्योंकि 
इसो धर्मं करके निर्बली वली के जीतने की इच्छा करता हे, रोर 
जैसे राजा, चोर, डाकू, दु पुरूषो को धर्म करके जीत लेता हे, वैसे 
ही राजा भी धर्मद करके जीता जाता दहै, जो धर्मद वदी सत्य दै 
श्े.र यही कारण है कि सत्य बोलनेवाले को लोग कटे द कि वद 
धर्म की वात कता है, ओर धर्म ॐ कटनेवाले को. लोग कहते है 
ॐ बह सःय कंता है) क्यो कि सत्व श्नोर धमं दोनो एकी द ॥ १४ 


६२ वृहदारययको पनिषद्‌ स० } 
मन्त्रः १४ 

तदेतट्त्रह्म त्रं रिट शू्रसतदग्निनेव देवेषु ब्रह्माभवदूव्राद्मणो 
मनुष्येषु क्षत्रििख त्रियो वैश्येन वैरः द्रेण श््रस्तस्मादग्नावेव 
देषु लोकमिच्छन्ते ब्राह्मणो मनुष्यषवेताभ्यां दि स्पाभ्यांब्रहमा- 
भवदथ यो इ वा अम्माद्नोकात्खं लोकमदृष्रा पति स एनमवरि- 
दितो न भुनक्ति यथा वेदो वानलुङगन्दरा करमातं यदिह वा अप्य- 
नेवविन्महत्युएयै कर्म॑ करोति तद्धास्यान्ततः क्षीयत एवात्मानमेव 
लोकयुपासीत स य आत्मानमेव लोकमुपास्ते न हास्य कर्प पीयते 
अस्माद्धयेवात्मनो यत्कामयते ततत्छजते ॥ 


पदच्ेदः। 
तत्‌, एतत्‌, व्रह्म, क्षत्रम्‌, चिद्‌, शुदरः, तत्‌, अग्निना, एव, देवेषु 


रह्म, अभवत्‌, त्रादमरएः, मद्ध्येषु, कषतरियेखा, क्षत्रियः, वैश्येन, वैश्यः, 
शरेण, शुद्रः, तस्मात, गनो, एव, वेदेषु, लोकम्‌, इच्छन्ते, ब्राह्माः, 
मनुष्येषु, एताभ्याम्‌, दि, रूपाभ्याम्‌, ब्रह्म, अभवत्‌) श्रथ, यः) ६› वे, 
अस्मात्‌, लोकात्‌, स्म्‌, लोकम, अदृष्टा, प्रेति, खः, एनम्‌, अवि- 
दिवः, न, भुनक्ति, यथा, वेदः+ वा, अनुक्तः, अन्यत्‌ › वा, कर्म, 
अनम्‌, य्‌, इद्‌, वा, अपि, अनेवेवित्‌, मदत्‌, पुययम्‌, कम, 
करोति, तत, ह, अस्य, अन्ततः, क्षीयते, एव, आत्मानम्‌, एव, 
लोकम्‌, उपासीत, सः, यः, आत्मानम्‌, एव, खोक, उपास्त, न, द, 
अस्य, कम, क्षीयते, असमात्‌, दि, ए, आत्मनः, यत्‌, यत्‌, काम- 
यते, तत्‌, तत्‌, सुनते । 


अन्वयः पदाथौः | अन्वयः पदा्थौः 
वत्‌=चही = शद्रः 
पतत्‌न्यद + चातु्वरयेम्‌=चारव् दै 
ब्रह्माण तत्‌ वही बद्र 
क्षतरम्‌-कषत्रिय देवेषु-=देवतार््रो मे 


८ 


विद्र ४ अग्निना प्वग्निरूप करके 


ध्याय १ ब्राह्मणा ४- 


६२ 
ब्रह्मज्रा ह वै=निरचय करके 
अमवत्‌ -होतानवा स्वम्‌-अपने 
+सः=वही लोकम्‌=्ात्माको 
मयुष्येषु=मनुष्यो म श्दस्च=न जानकर 
> ब्राह्मणःाह्यण श्स्मरात्‌=इस 
+ श्रभवत्‌=दोतामया लोकात्‌-जेकसे 
+एवम्‌=इसीतरह मेति=सच करजाता दै 
क्षात्रेये ण=क्षत्िय करके सः=वद 
क्षन्नियःनक्षत्रिय श्रविदितः=अक्लानी 
वैश्येन वैश्य करके पनम्‌=अरपने श्रावमानन्दको 
४ वेश्यः=वैश्य ननदी 
शद्रेणनशुद्र कके भुनङ्किम्ठ होता है 
द्रः=गुव यथा वाजे 
+ अभवत्‌-होताभवा श्रननुक्तः=गुरुते न पदाहुश्रा 
तस्मःत्‌=इसचिये चेद्ः्=वेद 
देचेषु=देवताश्र के मध्य| + न + भुन ङ्कि=कमं के एलको नही * 
श्ग्नो=अग्नि चिषे 
एवन्दी चान्ववा 
+ याक्िकाः=यज्ञकरने वाज्ने | ˆ +यथा=जेसे 
लोकम्‌-कमंफलकी श्रङृतम्‌=नही की इदं 
क करते दँ कर्म=क्ञेती 
दिन्योकि + न + फलम्‌=नदी एलको 
मदुष्येषु=मनुष्यों के मध्य +भुनक्गिनदेती है 
ब्रह्मज यत्‌=जिसकारख 
पताभ्याम्‌=इनदीं यानी _ , इदनहस लोकम 
यज्ञकमेङाकतं! अनेववित्‌ अपने भ्ात्मा का न 
। अरयज्ञकमेका जानने वाल्ला 
रूपाभ्याम्‌ ॥ क अपिनमी* 
साव ` ` | ` ग 
भचत्‌- =दोताभया ^ ~ 
ञः श्रथ चौर कर्मैनक्मंको 
यःन्जे करोति=करता दै 


६४ वृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


+ परन्तु=परन्तु उपास्ते उपासना करता है 
अस्य=उसका श्स्य ट~उसकाही 
तत्‌=वह फल कम सकं 
द ष्वभरवरय ज भी मदी 
छन्ततः=भोरने के पीठे सीयते-श्षीण होता है 
स होजातादे दिस्य 
+ श्रतः=तिस कार 
आत्मानम्‌ अतः ॥ =दसही 
लोकम्‌ प्रप श्रास्माकी ही 
च प्व श्आत्मनः=्ाव्मा से 
उपासीत उपासना करे यानी स, # 
श्रपने श्रात्माको जाने 9 
सःन्वह = 
यजो ४ कामयतेचाहता दै 
श्रात्मानम्‌ ए अपने ही श्रात्मा की तत्‌ तत्‌=ख उसको 
* पव लोकम्‌ | सृजते करता हे 


भावार्थं । 

हे सौम्य ! ब्राह्मणा, श्त्रिय, वैश्य, शद्रव्गो मं ब्राह्मया भग्निरूप 
ब्रह्म होता भया, वदी मनुर््यो मँ त्रादमगा होता भया, क्षत्रियो के मध्य 
देवकषतरिय दोला भया, वैश्यो के मध्य देववैरय दोता भया, शुरो के 
मध्य शुद्र होता भया, इसलिये देवतारश्चा के मध्य आग्नि विपे यज्ञ 
करनेवाले कमफल की इच्छ्‌] करते है, कयो मनुर््यो के मध्य बराह्मणा 
म यज्ञकर्म का कत्त अर यज्ञकर्म का अव्िकरा अग्नरूप ब्राहमण 
ही होता मया दै श्रौर जो अपने आर्माको न जानकर इसलोक से 
कर्व करजाता द, वह अज्ञानी अपने श्रात्मानन्द को नहीं प्राप्न होता 
ह, जेते गुरु से न पटाटुशरावेद्‌ कम के फलको नहीं देता दै, अथवा 
जैसे नदीं की हुई खेती फलकरो नदीं देती दै, ओर जिस कारणा इस 
ज्लोक म अपने आत्मको न जाननेवाला बडे पुय कम॑ को करता 
छमा मी कर्म फलके मोगने के पीने नष्ट होज्ाता है, तिसी कारय. 


अध्याय ९ ब्राह्मण ४ ६५ 
पुरुष अभे मात्मा कौ उपासना करे यानी अपने आत्मको जाने 
जो पुरुष अपने श्रात्मा की उपासना करता है उसका कर्मफल 
कमी नष्ट नीं होता दै, क्यों कि उपासक जो जो वस्तु अत्मासे चाहता 
है उस उस वस्तु को बह प्राप्न होता दै ॥ १५॥ 


मन्त्रः १६ 
अथो अयं वा आत्मा सर्वषां भूतानां लोकः स यञ्जुहोति यजते 
तेन देवानां लोकोथ यदन्ते तेन ऋषीणामथ यच्ितृभ्यो निपृ- 
राति यत्मनामिच्छते तेन पितृणामय यन्मलुष्यान्वासयते यदभ्यो- 
शनं ददाति तेन मनुष्याणाम यत्यशुभ्यस्तृणोदकं विन्दति तेन 
पशुनां यदस्य गेषु श्वापदा वयांस्यापिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति 
तेन तेषां लोको यथा ह बै स्वाय लोकायारिषटिमिच्छेदेषं दवंविदे 
सर्वाणि भूतान्यरिष्टिमिच्न्ति तद्वाएतद्विदितं मीमांपितम्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 
अथो, अयम्‌, वै, मात्मा, सवषाम्‌, भूतानाम्‌ , कोकः, सः, यत, 
जुहोति, यत्‌ , यजते, तेन, देवानाम्‌, ल्लोकः, अथ, यत्‌, अनुव्रते, तेन, 
श्रृषीराम्‌, अरय, यत्‌, पितृभ्यः, निप्रणाति, यत्‌ , प्रजाम्‌, इच्छते, 
तेन, पितृणाम्‌) अध, यत्‌, मनुष्यान, वासयते, यत , एभ्यः, अश 
लम्‌, ददाति, तेन, मनुष्याणाम्‌ , अथ, यत्‌, पशुभ्यः, तृणोदकम्‌, 
विन्दति, तेन, पशूनाम्‌, यत्‌, अस्व, गृहेषु, श्वापदाः, वयांसि, आ, 
पिपीलिकाभ्यः, उपजीवन्ति, तेन, तेषाम, लोकः, यथा, ह, वै, स्वाय, 
लोकाय, अरिष्टिम्‌, इच्छेत्‌, एवम्‌, ह, एवेबिदे, सर्वा शि, भूतानि, 
अरिष्टिम्‌, इच्छन्ति, तत्‌, वै, एतत्‌, विदितम्‌, मीमां सितम्‌ ॥ 


न्वयः पदाथाः | अन्वयः पदाथः 
अथो-=ततपरचात्‌ आत्मानपुरुष 
व=निश्चय करके सवैषाम्‌=सव 


^ अयम्‌यद ग्रहस्याश्नमी भूतानाम्‌-मणि्बो का 


६६ वृहदारययको पनिषद्‌ स । 


लोकः=अभय दे 
सखः=वह पुरुष 
यत्‌=नो 
जदोतिन्होम करता है 
यत्‌=जो 
यजते=धतिदिन यक्त करता दै 
तेन=उसी कमं करके 
+ सन्वह 
देवानाम्‌-ेवोका 
लोकःआश्रव 
+ भवतिनदोता दे 
अथनमोर 
यत्‌=जो 
अनुनते=पटन पाठन करता है 
`, तेन =उसकरके 
+ सन्वह 
ऋषीशाम्‌-ऋषिर्यो का 
+ लोकः=घनाश्रय 
+ भवतिनहोता है 
अथमोर 
यत्‌=जो 
पिघृभ्यः=पितरो केकि 


निपृणातिचपिडा जोर पानी 


+ चौर 
यत्‌=नो 
भ्रजाम्‌=सेतान की 
इच्छुते-इच्चा करता हे 


तेन=उस पिंडदान शौर 
सेतान करके 
पितृणामातपितरौ का 


+ सम्त्वह 
+ लोकःय 


+ भवति=होता हे + 
श्थनञ्ोर 
खत्‌=जो 
मवुप्यान=मनुष्वो को 
(शपने घरमे जगह 
बासयते=4 जलादि देकर वास 
(करातादे 
+ चनौर 
यत्‌=जो 
एभ्यः=उनके क्ञिये 
शअशनम्‌=मोजन 
द्दातिनदेता दहै 
तेन ~उ जल वख अन्न 
करके 
मडुप्याणाम्‌=मनुष्योका 
+ सःन्वह 
+ लोकःय 
+ भवतिनहोता हे 
शअथनश्रोर 
यत्‌-जो 
पद्यभ्यः=पशभोकेक्ञियेः 
ठणोद्कम्‌=वास एष भौर जज्ञ 
विन्दतिनदेवाहे 
तेन=उस करके 
पशूनाम्‌=पशुमों का 
+ सः=वह 
+ लोकःआश्रय 
+ मवतिन्दोतादे 
यत्‌=नो 
श्स्य=इसो गरस्थी के 
गृहयु=वरो मे 
श्बापदाः=वोपाये 1. 


५ 


श्रध्याय १ ब्रह्मणा ४ 


र चयं सिनपक्षी 
श्चापिपीलि- 
= [=र चींटी तक 
उपज्ञीवन्ति=्रन्न पाकर जीते दे 
तेन =उसी करके 
+ सःन्वह 
तेषाम्‌=चौपार्यो आदिर्छोका 
लोकःनआश्रय 
+ भवति=होता हे 
+ अथहवेनोर श्रवरय ही 
यथानजेसे 
+ प्रत्येकः=हरएक पुरुष 
स्वाय=श्रपने 
लोकायदेहप्रविष्ट जीवात्मा 
केलिये 
श्रिष्टिम्‌-प्रविनाशित्व को 
इच्छत्‌ इच्छा करता 3 
पवम्‌ द=वैसेदी 


६७ 
पवेविदे=रेसे नानने वाजे के 
ल्ियिमी 


श्ररिष्टिम्‌-्विनाशित्व को 
इच्खुन्तिचाहते हं 
+चन््रोर 
तत्‌=सोदं 
एतत्‌ =यह यजादिकम 
विदितम्‌ =पचमहायन्ञादि यक 
रण मे कडागया हे , 
+ चोर 
+ तत्‌ पव=वही 
+ इहयहां पर भी 
मीमांसितम्‌ =कत्तैव्यरूष से विचार 
का विषय हृष 


भावार्थं । 


हे सौम्य ! गृदस्थाश्रमी पुरुष सव ध्राणि्यौ का अश्र है, वह्‌ 
पुरुष जो होम करता दै, रौर जो नित्यप्रति यज्ञ करता दै, वह्‌ 
उसी करम करे दररवोका आश्रय होता दै, शरोर जो पठन पाटन कंएता 
है बह उस्र करके ऋपिर्यो का आश्रय होता दै, ओर जा पितरो के 
लिये पिडा पानी देता ई ओर जो संतान की इच्छा करता दै तो वह 
उस. पिडदान ओर सेतान करके पितरो का आश्रय होतादै, ओर 
जो अभ्यागतौ को अपने घर मे ठहरा कर जल भोजनादि देता है 
उस जल वख अन्न करके वह मनुष्यो का आश्रय दोता दै, ओर जो 
णरा को घास पल देता दे, वद्‌ उस करके पश्र का आश्रय 
द्धोता है, हे सौम्य ! उसी गृहस्थाश्रम पुरुष के घर मे पशु, पक्षी 


इ: वृहदार्ययकोधनिषद्‌ ख० 1 
चीरी तकं सव्र अन्न पाकरं जीते ह, उसी करे वह पुरुष पशु पक्षी 
आदिव का आश्रय होता है, ्रौर जैसे हर एक पुरुष अपने देह 
प्रविष्ट जीवात्मा के अविनाशित्व को इच्छा करता दै वैसेदी , ते 
उपासक के लिये भी सव प्राणी देवता आः दैक उसके अविनाशित्व 
को भी चाहे दै ओर सोई यद यज्ञादिकरम वेद्‌ के पंचमदायज्ञ प्रक 
र्ण कदा गया है, ओर वही यहां पर भी कर्तन्यरूप से विचार का 
विषय हृच्रा दै ॥ ५६ ॥ 
मन्त्रः १७ 
आलवेद्मग्र आसीदेक एव सोऽकामयत जावा मे स्यादय प्रना- 
येयाथ वित्तं मे स्यादथ कमे डुरधपित्येतावान्ै कामे नेवच्ैश्च नातो 
भूयो विन्देस्मादप्यत्काकी कामयते जाया मे स्यादथ मजयेयाथ 
वितं मे स्यादथ कम ु्वीयेति स॒ या्दप्येतेपापेकैकं न भराभोत्य- 
छतस्न एव तावन्मन्यते तस्थे।ऽ्तस्नता मन एवास्याऽऽत्मा वाग्नाया 
प्राणः भना चटटमौनुपं वितते चषा ' हि तदन्ते भरोत दैवधशरो्रेण 
हि तच्टरणोत्यसमेवास्य कम ऽऽत्मना हि कमै करोति स एष पानो 
यज्ञः पांक्कः परुः पाक्गः पुरपः पांक्भिदे% सर्व यदिदं किच तदिद 
स्वभारोपि य एव वेद्‌ ॥ इति चतुर्थ ्राह्मणम्‌ ॥ 
पदच्छेदः 1 
`आत्मा, र, इदम्‌, अप्र, आसीत्‌ , एकः, एव, सः, अकामयत, 
जाया, मे, स्यात्‌, अथ, प्रजायेय, अथ, वित्तम्‌, मे, स्यात्‌; रथ, 
कर्म, कुीय, इति, एतावान्‌ , वै, कामः, न) इच्छन्‌ , च, न, अतः, 
भूयः, विन्देत्‌ , तस्मान्‌, अपि, एतर्दि, एकाकी, कामयते, जाया) 
मे, स्यात्‌, अध, ` प्रजायेय, अथ, वित्तम्‌ , मे, स्यात्‌, ॐथ, करम, 
कुर्वीय, इति, सः, यावत्‌, अपि, प्तेषाम्‌ , एककम › न, प्रामोति, अ~ 
कृरस्नः, एव, तावत्‌, मन्यते, तस्य, उ, अक्रस्नता, मनः, एव, अस्य 
आत्मा, वाक्‌, जाया, प्रागाः, प्रजा, चश्चुः, मालुषम्‌ › वित्तम्‌, चक्ष, 
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„हि, तत्‌, विन्दते, श्रोत्रम्‌; देवम्‌, श्रते, दि, तत, श्वणोति, 
आरा, एव, अस्य, कर्म, आत्मना, दि, कर्म, करोति, सः, एषः) 
पाङ्क्तः, यज्ञः, पाङ्कतः, पशुः, पाङ्क्तः, पुरुषः) पाङ्क्तम्‌ › इदम्‌? 
सर्वम्‌, यत्‌, इदम्‌, किंच, तत्‌, इदम्‌, सवम्‌, अप्नोति, यः, 


एवम्‌ › वेद्‌ ॥ 
अन्वयः पदाथः 
छभ्रे=विवाहविधि से पिले 
इदम्‌=यह प्रत्यक्ष 
एकः=ए्क 
श्यात्मापुरुष 
| एव नदी 
्रआसीत्‌=था 
+ पुनः=किि 
सः एव=वदी पुरुष 
श्रकामयत~दच्छा करता मया 


कि 
+कमीधिकार- 
पिका य कमे ॐ विप 


जाया=्ी 
म=मेरेको 
स्यात्‌ होवे 
चथन्रोर 
+ अहम्‌ 
अजञविव इस जया चे सताने 
स्वरूपमें उत्पन्न होड 
शअथइस के पीठे 
म=मेरेलिये 
वित्तम्‌=गो अशिक धन 
स्याता होक 


अशथ=किर 


र 
४ त अहम्‌-म 


श्नन्वयः पदार्थाः 
करमै=वेदविदित कमे को 
कुर्वीय 
एतावान्‌ वैनइतनी ही 
कामः=मेरी कामना है 
इति=ईइख रकार 
इच्छन्‌-दच्चा करता हुआ 
चनश्नोर 
न + इच्छुन्‌=नदीं इच्छा करता 
इचा 
+ पुरुषःनएच्ष 
श्रते 
अूयः=्रविक धन 
ननदी 
विन्देत्‌-पासक्न हे ` 
तस्मात्‌ अपिनइसी कारण ˆ 
्तर्दि=माजकल मी 
एकाकी =ग्ननव्यादा पुरुष 
कामयते=चाइता हे कि 
जायानखी 
मे=मेरे निये € 
स्यात्‌ दोवे 
श्चथनतव्‌ प॑श्राच्‌ 
+ अहम्‌ 
्रजायेयनुत्ररूप से उसमे 
उत्पन्न होऊं 


॥। 
७ 
७ 


1. 
म्=मेरे लिये 
वित्तम्‌=गो आदिक कमे सा- 


+ श्रदम्‌-न 
कर्म=मु्ति के साधन कमे 
को 
कुर्वीय=करू 
इति=इस प्रकार 
सः=वह पुरुष 
यावत्‌ श्रपि=जव तक 
पतेषाम्‌-=दइन कदे हये पदाथों 
मखे 
पकेकम्‌ -एक एकको 
न=नदीं 
भाप्नोतिपालेता द 
तावत्‌ तक 
+ सःन्वद 
मन्यते=मानता दै करि 
"+ शरदम्‌ 
प्व =निरचय करके 
अङृत्स्नः=अपृणं 
+ अस्मिं , 
` उचरोर 
तस्य=उसकी 
ृत्स्नतानपू्णता 
+ तदा~तब 
+ भवतिन्दोती दे 
+ यद्‌ा=जव' 
+सखः=वह 
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+ श्राप्रोतिनमनोगत अभिलाषा 
को प्रा दोतादे 


+ उन्पर 
+ तस्य~उस की 


+ पृणंता=पृणता 
+ यदा=जब 
मविप्यतिन्दोगी 
यदा=जव 
> तस्य~उसका 
+ विचारः } _ देखा विचार होगा 
+इति 1 कि 
मनः=पन 
एवन्डी 
आत्मा=उसका भात्मा हे 
वाक्क-वाणी ही 
ज्ञाया=उसकी ली हे 
ग्राणःपराणदी 
्रजानउसका पुव हे 
चश्रुः=ेत्रही 
माञुषम्‌-उसका मनुष्य 
सम्बन्धी 
वित्तम्‌-धन है 
दि=क्योकि 
चच्ुषा=नेत्र करकेही 
तत्‌=उस मनुष्य सम्बन्धी 
धनको 
विन्दते होता है 
+ चोर 
दैवम्‌-देवता सन्वन्धी धन 
यानी विज्ञान 
शओोत्रम्‌=परोर दै 
दिकयोकि श 
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श्रोतेण=श्नोवर करके ही + सश्=वही 
तत्‌=उस ज्ञानको + एषः=वह 
शशोतिचखुनता हे पाकः =पांचतत्वसे बनहरा 
अस्य उस साधनयुक्र पुरुष पुदषः=परुप 
8 इद्म्‌=यह जगत्‌ 
त्मा पवनरीर ही स्म्‌-सव 
क पा्कम्‌=पाच तच्ववाला द 
दिनक्योकि यः=जो 
आत्मना=शरीर करके ही 
कर्मक को पवम्‌=दइस ्रकार 
करोति=बह करता हे वेवननानता दे 
+तस्मात्‌-दसलिये यत्नो 
सः=वही किच्च 
पषः=यह इद्म्‌ =यद हे 
यज्ञः=यज् तत्‌~उस 
पांक्कः=पांच पदाथा से सिद्ध इद्मू्‌=इस 
श्रा सर्वम्‌-सबको 
पथः पा्नः=यक्षपरु हे श्रा्नोतिनप्ा् होता हे 


मावाथै। 

हे ग्रियदशीन ! विवादविभि से पदिले केवल एक पुरुष शा, बही 
देसी इच्छा करता भया कि कर्म करने के लियि सुमको खी प्राप्त 
हवे, ओर भँ उघ खी से संतान की सूरत मेँ उत्यन्न दोडं, ओर फिर 
मेरे को गौ आदिक धन प्रात्र होवे, तिनिकी सहायता करके म वेद्‌- 
विदित कर्मको कर, इन सवकी प्रापि होने से मेरी कामना पूर्णं हो 
जायगी, इस प्रकार इच्छा करता हा आओओर नदीं इच्छा करता हा 
मी पुरुष इससे अधिक धनको नहीं पा सकता है, ओर यही कारण 
है कि आजकल भी वे व्याद्रा पुरुष चाहता दकि मेरेकोसख्रीप्राप्र 
हते, तिसमे भँ पुतररूप से उत्पन्न होऊं, फिर भेरेको गौ आदिक कर्म 
द द्रव्य प्राप होने, ताकि मै युक्ति के साधन कर्मको करू, इस 


१०२्‌ वृहदारयकोपनिषद्‌ स ० । 
प्रकार जवर तक &न के हेय पदार्थौ मे ते एक एक को नदीं पलेता 
है, तव तक वद सममाता है किम अपृ द, परंतु दै सौम्य ! उस 
की पूर्णता तवर होतीदै जव वह मनोगत अभिलाषा को प्राप्त होत, 
श्नीर उसकी पूर्णा तभी दोगी जव उसका विचार दे होगा क्र 
मनी उसका आतमा है, रोर बाणी ही उखकी खी दै, प्राण दी 
उसका पुत्र दै, नेत्रदी उका मनुष्यसम्बन्धी धन है, क्यो ङि नेत्र करके 
ही मलुध्यसम्बन्धी गो आदि भन उदको प्रात्र दोता दै, ओर उखका 
देवतासम्बन्धी धन यानी विज्ञान श्रोत्र है, क्योकि धरोत्र करे दी 
` उस ज्ञानको सुनता है, उसका शरीरदी कर्मद, क्यौकि शरीर करके 
ही बह कर्म को करता दै, इसलिये दे प्रियदर्शन ! वही यद यज्ञ पांच 
पदार्थौ से सिदध हु दै, वदी यह पांच पदार्थसे सिद्ध हञ्मा यज्ञ 
पथु दै, वही यह्‌ पांच तत्र से वनाशा पुरुष हे, वदी यह्‌ जगतत पांच 
तरस्ौवाला दै, वद जो इस प्रकार जानता है बह जो छु जगत्‌ 
विधे है सवके प्राप्न होता दै ॥ १७ ॥ 
इति चु ब्राह्मणम्‌ ॥ # ॥ 


श्रथ पञ्चमं बाह्यम्‌ । 
मन्त्रः १ 
यत्सप्रानानि मेधया तपसाऽजनयत्यिता एकप्रस्य साधारणं 
` दवे देवानमाजयत्‌ त्रीएवात्मनेऽकुरत पशुभ्य ए भाषच्छत्‌ तस्मि- 
न्स मतिष्िते यच माणिति यच न कस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽचमानानि 
सर्वदा यो वैतामतितिं वेद सोऽजनमति प्रतीकेन स देवानपि गच्चति 
स उरजैगुपजीवतीति रलोकाः ॥ 
पदर्च्छेदः । 
यत्‌, सपन, अन्नानि, मेषया, तपसा, अजनयत्‌, पिता, एकम्‌ 
शस्य, साघारराम्‌ › द्व, देवान, अमाजयत , त्रीशि, आत्मने, अक्रु- 
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रुत, पथुभ्यः, एकम्‌ , प्रायच्छत्‌ › त॒स्मिन्‌, सर्वम्‌ धरविषठितम्‌› यत्‌ › 
च, पराणिति, यत्‌, च, न, कस्मात्‌, तानि, न, क्षीयन्ते, अयमा- 
नानि, सदा, यः, वा, एताम्‌ , अक्षितिम्‌, वेद्‌, सः, अन्नम्‌ , अत्ति, 
प्रतीकेन, सः, देवान्‌, अपि, गच्छति, सः) ऊर्जम्‌, उपजीवति, 


इति, श्लोकाः ॥ 
श्न्वयः पदार्थाः | श्नन्वयः पदाथीः 
यत्‌=जो | .भ्राणिति=रवास जेते हँ 
सप्त=सात | चमर 
श्न्नानि=चच् | यत्‌-जो 
मेधयामेधा नननहीं 
+ च~र | चनभी 
तपसा-तप करके | > प्राशिति=श्वास लेते 
पिता=पिताने | भ्रति'छठतम्‌=पतिष्टित ह यानी 
श्रजनयत्‌=येदा क्या | श्माधितदे 
श्रस्य=उनमें से | यः=जो हानी 
पकम्‌=प्क | वा=निरचय करके 
साध्रारणम्‌=ाध्वारण दे यानी ताम्‌=उस शरतनको 
सबके लिये सामे - अक्ितिम्‌-अविनाशी 
+ चनप्रोर | वेदई=नानता हे 
देच्दो अन्न { च~र 
देवान्‌=देवता््रो को | सन्वह 
शभाजयत्‌=देदिया श्रन्नम्‌=उसी भ्रन्नको 
्ीणिनतीन | प्रतीकेन =मुख करके 
शछ्ात्मनेनपरपने लिव शअत्ति-खाता दहे 
छ्ङ्ुख्त=रक्खा | सखः=वह 
पथभ्यः्=पशुभं ॐ लिये | देवान्‌=देवता् को 
पकम्‌=एक गच्छतिन्पाघ्रदोताहे 
श्रायच्छंत्‌=दिया + चौर 
तस्मिन्‌=ततिसी अन्न चिषे सः=वही । 
सर्वम्‌=सव ऊर्ज॑म्‌=वलको मी 
चत्‌=जे + उपजीवति होतः दै 


जै 


१०४ वृहदारंणयकोपनिपद्‌ स= । 


कस्मात्‌-किसख कारण सूीयन्ते=नाशको प्राप होते हैँ 
तान्त्वे इति=इस विषय मे 
सवेदा=सद इलोकाःन्ागेवान्ञे मत्र 
श्र्मानानि=खाये जाने पर भी प्रमाण ह 
ननी 
मावा्थै। 


हे सौम्य! जो सात प्रकार के अन्न हमारे पिता ब्रह्मदेव ने तप 
ओर वुद्धि करके उतपन्न क्रि, उन म से एक सवको सामे मे दिया, 
दो अन्न देवतानं को दिया, श्रोर तीन अपने लिये रक्खा, केवलं 
एक पणुञ्रो के लिये दिया, जिसके श्रय सव॒ जीव दै, चाह वह 
श्वास लेते हौ ओर चादि नते दौ, प्रश्न उठता दै कि किस कारगा 
सवर अन्न खाये जाने पर भी क्षीरा नहीं होति दँ, उत्तर यही आता दै 
कि सव अन्न परमात्मा से उत्पन्न हये ह, ओर चक्रि वह परमात्मा 
जाशरदित ह इस कारणा उससे उत्पन्न हुये अन्न भी नाशरहित दै, 
ज्ञ ज्ञानी इन अन्नो को ्रविनाशी जानकर खाता है, वह देवताश्च 
की पदवी को प्राप्त दोता है ओर वदी वलको भी प्राप्न होता है इस 
विषय मे आआगेवाले मंत्र प्राणद ॥ १९॥ 

= मन्त्रः र्‌ 

यत्सप्तान्नानि मेषया तपसाऽजनयत्पितेति मेधया हि तपसाऽजन- 
यत्पिता एकमस्य साधारणमितीदमेवास्य तत्साधारणमन्नं यदिद्‌- 
मयते स य एतदुपास्ते न स पाप्मनो व्यावसतते मिश्र तद्‌ द्र 
देवानमाजयदिति हृते च प्रहुतं च तस्मादेवेभ्यो जुहति चप्र च 
जुद्त्यथो आहुदैशेपशमासाविति तस्मानेणयाजुकः स्यात्‌ पशुभ्य 
एकं प्रायच्छदिति तत्पयः पयो शेवारे मनुष्याश्च प्शवद्रोपजीवन्ति 
तस्मात्छुमारं जातं श्रतं ववर प्रतिलेहयन्ति स्तने बाऽलुधापयन्त्यथ 
वत्स जातमाहुरठणाद इति तस्मिन्सर्वं पतिष्ठितं यच भ्ाणिलि यच 
नेति पयसि हीद सरं मिष्ितं यच भणिति यच न तयदिदमाहः 
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सेवत्सरं पयसा जुदप नश्य जयतीति न तथा विचाचददरव 
जुहोति तदहः पुनमैत्युमपजयत्येवे विद्रान्सवै हि देवेभ्या- 
न्नाचं प्रयच्छति कस्मात्‌ तानि न क्षीयन्तेयमानानि सदेति पुरूषो 
वाक्षितिः स हीदमन्नं पुनः पनजयते यो वैतामक्षितिं वेद वेदेति 
पुरुप वा अक्षितिः सहीदमनने भिया पिया जनयते कमौभेयदेतन 
कुर्यात्‌ स्षीयेत ह सोन्नमत्ति भरतीकेनेति युखं भरतीं मुखेनेत्येतत्‌ स 
देवानपि गच्ति स ऊजेमुपजीवतीति प्रशंसा ॥ 
पदच्छेदः । 

यत, सप्त, अन्नानि, मेधया, तपसा, अजनयत्‌, पिता, इति, 
मेधया, दि, तपसा, अजनयत्‌, पिता, एकम्‌, अरस्य, साधारणम्‌) 
इति, इदम्‌, एव, अस्य, तत्‌, साधारणम्‌, श्रन्नम्‌, यत्‌, इदम्‌, 
अयते, सः, यः, एतत्‌; उपास्ते, न, सः, पाप्मनः) व्यावसते, मिश्रम्‌, 
हि, एतत्‌, दवे, देवान्‌, अभाजयत्‌, इति, हृतम्‌, च, प्रहुतम्‌, च, 
तस्मात्‌ , देवेभ्यः, जुहति, च, प्र, च, जुहति, अधो, आहः, दश- 
पूर्णमास, इति, तस्मात्‌, न, इष्टयाजुकः, स्यात्‌, पण्भ्यः, एकम्‌, 
प्रायच्छन्‌, इति, तत्‌, पयः, पयः, हि, एव, अग्रे, मनुष्याः, च, 
पशवः, च, उपजीवन्ति, तस्मात्‌, कुमारम्‌, जात्तम्‌, घृतम्‌ , वा, 
व, अग्रे, प्रतिलेहयन्ति, स्तनम्‌, वा, अनुधापयन्ति, अथ, 
वत्सम्‌ , जातम्‌ , आहुः, अनृणादः, इति, तस्मिन्‌, सर्वम्‌, प्रतिष्ठितम्‌ » 
यत्‌, च, प्राणिति, यत्‌, च, न, इति, पयसि, दि, इदम्‌ › स्म्‌, 
प्रतिष्ठितम्‌, यत्‌, च, प्राणिति, यत्‌, च, न, तत्‌, यत्‌, इदम्‌) आहुः, 
संवत्सरम्‌ , पयसा, जुहत्‌, अप, पुनः, ृतयुम्‌ , जयति, इति, न) तथा, 
विद्यात, यत्‌, अदः, एव, जुदोति, तत, अहः, पुनः, परव्युम , श्रप, 
जयति, एवम्‌, विद्वान्‌, सर्वम्‌, हि, देवेभ्यः, अन्नायम्‌, प्रयच्छति, 
कस्मात्‌, तानि, न, क्षीयन्ते, अयमानानि, सर्वदा, इति, पुरुषः, वा, 
अक्षितिः, सः, दि, इदम्‌) अन्नम्‌, पुनः, पुनः? जयते, यः, वा, एताम, 


१०६ वृहदारययको पनिषद्‌ स 1 त 

अक्षितिम्‌, वेद्‌, वेद, इति, पुरुषः, वा, अक्षितिः, सः, दि, इदम, 
अन्नम्‌, धिया, बिया, जनयते, कर्मभिः, यत्‌, वा, एतत्‌, न, 
र्यात्‌, क्षीयेत , ह, सः, अनम्‌ , अत्ति, प्रतीकेन, इति, सुखम्‌, प्रती- 
कम्‌ , सुखेन, इति, एतत्‌, सः, देवान्‌," पि, गच्छति, सः , उर्जमं, , 
उपजीवति, इति, प्रशंसा ॥ 


श्नन्वः पदाथः ¦ भ्न्वयः पदाथः 
यत्‌=जो | + श्राह =कषता है कि 
+ मन्त्रः मत्र | पक म्‌=एक अन्न 
इतिनयेसा । साधारणम्‌=त्ाधारण हे यानी 
^. + ्माद~रदता दै कि ` सवके लिये बरावर दै 
` `पिताविताने ततने" 
सप्तसा अस्य + श्रथः =उसका अर्थं 
अन्नानि-=धक् को इवम्‌-प्हहे कि 
जेधया=मेधा करके ^ इदम्‌=वद 
+ चनौर | साधारणम्‌=साधारण भन्न 
तपरस्रा=~तप करके + सर्व ण॒=पव करके 
, -्रजनयत्‌ पैदा क्रिया 1 अदयते=षाया जाता 
+ ततून्सो ई खः 
+ इतिनयेा | रः 
+ सत्यम्‌ ठीकडी पतत्‌=इस साधारण अत्रकी 
+ अआआह~इदता दे | उपास्ते उपासना करता दै 
` ` दिनत्योकि | सः 
_पिवानपिता ने पाप्मनः=रापसे 
मेधवामेषा करके | न वयाचत्तत=निच नही होता है 
+ चन्र दि््योि 
तपल तष करके पतक््पद सावारण अन्न 
वी | मिधम्‌=षवका दै 
` अज्ञनयत्‌ =पंद्ः क्वा 1 
+ च=बौर | 
„य 


+इतिनयेखा 
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अद्ुतम्‌ डत 
इतिन्नाम करके 
देवान्‌=देवतताश्र को 
श्रभाजयत्‌=देता भया 
चार 
तस्मात्‌ =इसं) कारण 
४ 
देवेभ्यः=देवताश्चो के लिये 


८ तन ॥ विद्वान्‌ लोग 


इति चनअग्निमे होम श्रौर 
बलिप्रदान करते 

चोर 
श्रजञहति=विशेष करके भ्रानि 


म अधिकहोम करते 


श्योर 
+अन्याचायीः=कोदं कोद चाचार्यं 
श्रादुः=कतेदै कि 
+ पतो =ये दोनो चन्न 
दशेपूरीमाखौ = र पूर्णमास 
दइंटिङेनाम 
इतिनकरके ई 
तस्मात्‌ निवे 
शियाज्ुकः=्ामयद्च 
न स्यात्न करे ` 
+ चन्र 
+ यत्‌=ने 
पथुभ्यःनग्छर्भो केलिये 
पकमत अन 
श्रायच्छत्‌=दिवा 


+ उक्तम्‌~र्ा गया \: 


इतिन्देता | 


= 


श्त्रपाहेल 


मचुष्याः=मनुप्व 
चल्योर 
पशवः=पश 
चमी 
पयःन्दूचको 
उपज्गीवन्ति=पहण करके जीते है 
तस्मात्‌-इस लिये 
जातम्‌ उत्पन्न हुये 
छुमारम्‌=ववे को 
श्रत्रे=यम 
वा एवअवश्य 
इतम्‌ 
प्रतिल्लेदयन्ति =चदाते डँ 
वाथवा ; 
स्तनम्‌=माता के स्तन को 
धा- > 
ध १३ 1 पिले दे 
श्रथन्भौर 
+ प्शनाम्‌ -परुर्भो म 
जातम्‌=उत्पन्न हषे 
चरलम्‌वदरे को" + 
श्रतृणादः=्वख न खानेवाला 


सर्वेम्‌-सव जीव 
श्रतिष्टित्‌=शराशरित ह 
यतू=जो 
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श्रासिति=श्वास लेते हं 
च~्रोर 


पयसिन्दूध के ही ऊपर 
इद्म्‌~यद 
. सर्व॑म्‌-सच जीव 
भ्रतिष्ठितम्‌-्ान्रित हैँ 
यत्‌=जो 
श्राणितिनवास जेते ह 
चनप्रौर 
यत्‌=जो 
नच्नहीं 
चमी 
+ श्राशितिरर्वास जेते है 
तत्‌-तिसी कारण 
यत्‌=नो 
इदम्‌=यह 
+ श्राचायौ :=आचायं 
आडः=कते हें छि 
संवत्सरम्‌ शक साल तक 
पयसा=दूच करके 


जुह्वात~होम करता हं 
सन्वह 
अपसत्युम्‌-अकालखत्यु को 
जयति इत्ति=जीत चेत्ता हे 
तथाव 


श्रहः=दिन 
ज्ञरो ति =हवन करता है 
ततू=उसी 
अहःनदिन 
पुनः=वार बार आनेवान्ञे 
खत्युम्‌=खलयु को 
अ्रपज्ञयतिनजीत जेता हे 
+ दिनस्य 
एवम्‌ इस प्रकार 
विद्धान्‌-खात भ्रन्न का जानने 
वाल्ला विद्धान्‌ 
सर्यम्‌-सव 
अन्नाद्यम्‌=्रन्नादिको 
देवेभ्यः =देवतार््ो के लिये 
श्रयच्छतिजदेता है 
कस्मात्‌-किस वास्त 
तानवे 
सखवेदानसवेदा 
श्रद्यमानानि=लाये जानेवाल्े न्न 
न क्षीयन्तेननही कम हेते है 
इतिनकारख यह हे कि 
पुरुषः चानपुरुषदी यानी अन्न 
कामोक्रा 
अद्षितिःअदिनाशी है 
खः दिनवदी 
इद्म्‌ -इस 
श्रन्नम्‌-अन्नको 
पुनः पुनः=बर बार 
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जनयते=यैदा करता है 
वार 
यनो 
एताम्‌=इसको 
शृक्षितिम्‌=अक्षिति 
वेद्‌ इति=जानता है 
सः=वही पुरूष 
श्द्लितिः=अविनाशी हे 
हिज्क्योंकि 
इदम्‌=दस 
अन्नम्‌-भन्न को 
धिया धियान्चुद्धिसे श्रौर 
कर्मभिः=क्मंसे 
# सखःन्वह 
जनयते =उतपन्न करता रहता है 
यत्‌ ह्यदि 
+ सञ=वह अविनाशी पुरूष 
पतत्‌=इस अन्न को 
ति # 
ुर्यत्‌=उ्पन्न करता तो 
१ + तत्वह 
श्न्नम्‌=अन्न 
ह=अवश्य 
क्षीयते=नाश दोजाता 
+ चनौर 
इति=जो एसा कहा गया 
हैक 


खःनवह 
श्रन्नम्‌=अन्नको 
श्रतीकेन=मुख से 
श्नत्ति=लाता हे 
इति~उसका भाव यह है कि 
श्रतीकम्‌=परतीक कार्थं 
स॒खम्‌सुख है 
इति=इस लिये 
पतत्‌=यह 
मुखेन इति =“सुचेन'' देसा पद्‌ 
+ उक्तम्‌-कदा दे 
चौर 
यः=जो 
इतिन्देखा 
उक्कम्‌=कदा गया हैकि 
सः=वह पुरुष 
देवान्‌=देवताधरो को 
(ाघहोतादेयानौ 
गच्छति=-4 देवयोनि को श्रा 
{ होताहै 


+चप्रौर 
सः=वही 
ऊर्जम्‌-दैववल् को 
उपजीवति होता हे तो 

इति =ेसा कहना 

शअपि=केवज् 
ग्रशंसखा=अन्र यज्ञ कमे की 

श्रशंसलाहे 


ह मावाथै । 
हेसौम्य ! जो म॑त्रने सा कहा दै कि पिताने मेधा ओर तप 
शररके सात. अन्न उत्यन्न क्वि हं सो ठीक काह, मेषा ज्ञान, 
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ओर हानी तप दै, उसते पृथक्‌ दूसरा कोई तप नदीं हे, श्मौरजो, 
मत्र यह कदता दै करि पिताने एक न्न सव के चासते उत्पन्न किया है, 
उसका भाव यह दै कि वह अन्न सव प्राश्यो कर खाया जाता हे, 
यानी उसमे सव का माग दै जो कोई इल अन्न को केवलं अपनाही 
समम कर खाता है, विना दिये दृते को वद्‌ पाप से निदं नदीं 
होता दै, कारणा यह है कि यह अन सवके सामेका दै, खास उसी 
कानहींदै, हेसौन्य | श्नौरजो मे्रने यह कदा है किं पितनिदो 
४ अनन शुत) ओर ्हुत!? नाम करे देवतामां को दिवा है, उसका 
4 यह दै कि दो कर्म यानी वैश्वदेव ओर वलिहरन कर्म देवताश्च 
के लिये सकला गयादै, ओर इसी कारणा ` विद्वान्‌ लोग अभ्यागत- 
रूप देवता के आने पर उसकी श्रतिष्ठा के किये होम व्य ग्नि देते 
है, आर कोई कोद आचार्य पेसाभी कद क्रि यह दोनों अन्न 
दर्श यानी अमावस आभर पूर्णमास के नाम से सम जवेरदै, इस 
लिये हर अमावस श्मौर पूर्णमास को निष्काम यज्ञ अवरश्य्‌ करे 1 
क्षो मत्रने यद कदा दै फ पशुओं के न्यि एक श्रतनःदिया गाहे 
उका अथै यद दै किं वह दिया हृ अन्न पय दै, क्योकि मवु्य 
-द्मौर पण दोनों उत्पन्न होते दी पय को ग्रहण करत है ओर उसी 
करके जीते दै, श्मौर यदी कारण दै कि उत्पन्न हुये ववै को प्रथम 
घत अवश्य चटति दै, अथवा माता के स्तनको पिलतिरदैः आर्‌ 
युश म उतपन्न हुये बह्मरो को अतृणाद यानी वृण न खानवाला 
+ कते दै, इस लिये सव जीव च।दै वद शवाख लेते हों चदिनन्तेतेहां 
उत्त पये आधित षै, इसी कारण जो आचार्य कहते है कि जो कोई 
११ निरंतर एक सालतक दृध करके होम करता दै वद अकालखतयु को 
जीव लेत दै सो केरल इतनादी नदीं समना चाहिये विक -बह्‌ 
सममना चादिये करि जिल दिन वह दूध से हवन करता दै उकी दिन 
अकाल्ु को जीवलञतः दै, अव प्रन वद दै कि वे अन्न खयि जाने 
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, परी क्यों कम नहीं होते दँ उत्तर चद मिलता दै करि पुरुष यानी 
अनन का भक्ता अविनाशी दै, वदी इस अन्नको वार वार उत्पन्न 
करता द, आर जो इस अन्नको अक्षत जानता हं वदी पुरुष अवि- 
नाशी होता है, क्योकि इस आअन्रको वुद्धि आओओोग्‌ कर्म, करके उत्पन्न 
क्रिया करतादे, यदि वह्‌ पुरुष इस अल्रको उत्पन्न न क्रिया करता 
तो बह अन्न अवश्य नाश दो जाता श्रौर जो देखा काद क्रि बह 
अन्न ये सुतस खाता दै उसका भाव यद दैक प्रतीक का अर्थं 
खख दै, इस लिये “सुखेन? यह पद मूल मँ कदागया है, ओर जो 
मंत्र म यह कदा गया है कि वह पुरुष यानी अन्नका भोक्ता देवयोनि 
को प्राप्त होता दै यद अनयज्ञ की प्रशंसा हे ॥ २ ॥ 
मन््रःर३ * 
ज्ीएयात्नेऽकुरतेति सनो वाचे प्राणौ तान्यात्पनेऽकरंतान्यत्र- 
मना अभरध नादशैमन्यत्रमना अभद नाश्रौपपिति मनसा शचेव पश्यति 
मनसा शृणोति कामः सकस्यो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा. तिरति 
वपी स्तथितत्सर् मन एव तस्मादपि पृष्ठत उपसपषठो मनसा विजा 
नाति यः करच शब्दो वागेव सा एषा हन्तमायतैषा हि न भाणो- 
ऽपानो व्यान उदानः समानोऽन इव्येतत्सर्म राख प्पैतन्मयो बा 
अयमात्मा बाद्छयो मनोमयः पभाणषयः ॥ 


पदच्चछदः। 0 
त्रीणि, आत्मने, अकुरुत, इति, मनः, वाचम्‌ , प्राणाम्‌ १, तानि, 


ास्मने, अकुरुत, अन्यत्रमनाः) अभूवम्‌, न अदु्शम्‌, अन्यत्रमना ५ 
अभूम्‌, न, अग्रौपम्‌? इति, मनस, दि, एव, पश्यति, मनसा, 
शणो ति, कामः, संकल्पः, विचिकित्सा, रद, अश्रद्धा, धूतिः, अ- 
शतिः, हीः, धीः, मीः, इति, एतत्‌, हवम्‌, मनः, एव, तस्मात्‌ अपि, ` 
ठतः, उपद्पष्टः; मनसा, व्रिजानाति, यः, कः? च, शब्दः, वाक्‌? 
ष्व, सा, एवा, दि, अन्तम्‌, आयत्ता, एवा, दि, न, प्राणः+ अपानः, 


११२ वृहदारययकोपनिषद्‌ स^ । 
च्यानः, उदानः, समानः, अनः, इति, एतत्‌, सर्वम्‌, प्राणः, एव, 
एतन्मयः, वा, अयम्‌, आत्मा, वाङ्मयः, मनोमयः, प्राणमयः ॥ 


अन्वयः पदाथः | अन्वयः पदाथः 
+ कल्पादौनकल्प के आदिमे | मनसा प्पव=मन करेही 
+ पितापिता च पुरवननपुकव 
शआरमने=्पने लिये पश्यतिनदेखता हे 
ज्ीणिनतीन शन्न मनसा वमन करके दी 
श्ह्ुखुतउत्पन्न करता मया श्णोतिन्सुनता हे 
तानिनशरयोव्‌ इन अन्नो को | ~+ श्धुना=जव 
यानी +मनःस्वरूप- | _मनका स्वरूप कहा 
3 मरनः=~मन सुच्यते जता 
चाचम्‌=वाणी , कामःन्काम 
चनौर < सक 
आरम=पाख को विचिकित्सः=सदेह 
श्चात्मने=प्रपने लिये ॥ अखानभदा 
श्मङ्ुखुत =उत्पन्न करता भया बण 
यदा=न्व ४ 
ओर जगह गया अश्चातः = 
इअन्यजमनाः क हीः=लजा 
अभूवम्‌ | होता भया धीः=वुद्धि 
इति=तव' भीः=मय 
न अदशेम्‌=मे रूप को नहीं दे- इति-इस प्रकार 
खताभया पतत्‌=ये 
+ यदा जक सर्म्‌=सव 
अन्यत्रमनाः=मोर जगद गया मनः एव =मनहीं क स्वरूप 
डेमन जिसका देखा तस्मात्‌ अपि=तिसी कारण 
श्नभूवम्‌=दोता भया यानीरेसी पृष्ठतः=अपनेनेत्रसेन देखी 
मेरी अवस्था भदरं इड पीठ पर 
+ श्रतः=तिस हेतु उपस्पृष्टः=दूसरे के हाथसे 
ज अश्रोषमडइति = नदीं सुनता मया दुश्रा डुभ्रा 


ि=्योकि + पुरुषःस 


अध्याय १ व्राह्मण ५ 


+ मनसा=ग्रपने मन करके 
जानते क मेरी 
वना पीठको किसी ने 
चत्मादे 
+ ञअथग्रव 
+ वाकू=वाणौ का स्वरूप 
+ इतिनइस पकार 
+ कथ्यते कहा जाता है 
यः=जो 
कञश्च=कोद यानी वणौल्मक 
शौर ध्वन्यात्मक 
शष्दभ=ब्द है 
सा~वह 
पवन्ही 
चाकूवाणी हैयानी वाणी 
कास्वरूप है 
चषा दिनयदी वाणी निरचय 
५ करके 
अन्तम्‌=निरीय के न्त तक 
स्मायत्तनपटंची हुदै हे 


दिजक्योकि 
प्षा=यह वाणी 
*शन्यनन | शरोर करके _ नहीं 
काश्या | काश होने योग्य है 
+ श्रथअव 


११३ 
| मुख रौरं नासिका 
प्राणः 4 से हृदय तक चलने 
बाला वायु 
अपानः=नाभि से नीचे तक 
जाने वाला वाणु 


| म्राख श्रौर अपान 
व्यानः 


को नियम म रखने 
वाला वायु 
उद्‌ानः=ैर से लेकर मस्तक 
तक उध्वंसंचारी वायु 
समानःन=खाये हुये श्रन्न को 
पचाने वाला बायु 
+ प्तेन्ये 
+ पञ्चधाचपांच प्रकार के 
+ प्राणः=पाण हैँ 
+ चन्र 
| इति श्रनः=इस प्रकार का चलने 
| वाला 
पतत्‌=यह 
स्बम्‌-सव 
भ्राणुभ््माण 
पवनदीहि 
+ श्रत्तः=इस क्लिये 
ञ्यम्‌=यह 
श्रात्मा=जीवात्मा 
एतन्भयः=एतन्मय है अ्रथौव्‌ 


वाङ्मयः=वाीमय है 


+ प्राणः=पण का स्वरूप 
+ उच्यत=कहा जाता दै 


मनोमरयः=मनोमय दै 
भ्राण॒मयः=माणमय हे 


मावाथे। 
है सौम्य ! सृके ञ्ादिमे जो पिताने अपने लिये तीन अन्जं . 
को उत्पन्न क्रिया वे तीन अन्न मन, वाणी ओर प्राण द, इसलिये 


११४ चरहदारगयकरो पनिषद्‌ स० । 

हे सौम्य ! जव किसी का मन ञ्मौर जगह चला जाता दै तव वद्‌ 
कहता है कि मन ओर जगह दोने क कारण भने इस कृष को नहीं 
देखा, चौर किरि कता दै कि मन ओर जगह चले जाने कै कारशा 
भने किसी वात को सुना मी नदीं. हे प्रियदर्शन ! मन करके दी पुरुष 
देखता दै, मन करके ही पुरुष सुनता दै, यदि मन नहो तो वह न 
देख सक्ता है, न सुन सकता दै, खनो ऋअव मँ मनक स्वरूप को कहता 
रंजो कामना द, संकल्प दे, उद्धा हे, अश्रद्धा दै, सन्देह दै, धृति दै 
श्रधुति टे, लज्जा दै बुद्धि दै, भय है बद सव मनदी के रूप दै. इसी 
मन करके उस पुरुष को सव वस्त्रो का ज्ञान होता दै, अगर कोई 
पुरुष किसी की पीट कोद देतो उस पुरुषको पीठ न देखने पर 
भी मनक द्वारा इस वातकाज्ञान होजाताद करि किसी पुरुष नेमेरी 
पीठको चश्मा दै.दे सोम्य ! सुनो अवमे दाणी के सरूप फो कहता 
रंजो शब्द द चदि वद वगात्मिकं दो चाद ध्वन्यात्मक हो उसका 
ज्ञान वाशी करकेदी होता 2, ओर उस शब्द्‌ के निर्गायके अन्त 

. तक बाणी ही पटुचती दै, जसे मन प्रकाशस्वल्प दै वैसे वागी भी 
प्रकाशस्वरूप हे, अव मँ प्रागा क स्वरूपो कहता हं तुम सावधान 
होकर सुनो प्राया पाँच श्रकार का दै उसे नाम प्रारा, अपान, व्यान, 
द्‌।न, समान टै, प्राणा वद वायु दै जो मुख से नासिका तक चलता 
दै, श्रपान वह वायु रै जो नाभिः नीचे को जाता दै, व्यान बह वायु 
दैजो प्रागा शरोर अपान को नियम नं रखता दै, उदान वह वायु दै जो 
रसे लेकर मस्तक तकं चल्ला करता दै, समान वह वायु दैजो खाये 
हये अनप पचाता हे, ओर इन्दी सके साथर यद्र जीवात्मा एतन्मय 
द यानी बही बासीमय दै, यदी मनोमय दै, यदी प्राणमय है ॥ ३ ॥ 

मन्त्रः 
लोका एतएव वागेबापं लोको मनोऽन्तरिक्षलोकः भ्राणोः 

ऽसौ लोकः ॥ - र 


अध्याय १ व्राह्मण ११५ 


पदच्छेदः। 
॥ ~ 
त्रयः, लोकाः, एते, एव, वाग्‌, एव, अयम्‌› लोकः, सनः, अन्त- ~ 
रिश्चलोकः, प्राणः, श्रस्नो, लोकः ॥ च पि 
अन्वयः पदाथः | अन्वयः 
पत पवये हौ मन वाणी | 
त्रयः=तीन | 
लोकाः= ५) ५ 
 श्रन्तरिञ्चलोकः=अन्तरिक्ष लोक हे 
+सन्ति-ै + चचार 
+ तच्र=तिनमे श्राराःनप्राणदी 
* वागरवाणा | अरसोचवद 
एव =निरचय करके लाकः=ुलोक 
भावार्थं । 


दे सौम्य ! यही तीन यानी वाणी, मन ओओर प्राण तीन लोक भूः 
सुवः स्वः दै, विनि से वाणी निश्चय करके यह्‌ पृथ्वील्लोक दै, मन 
अन्तरिक्चलोक दै, ओर प्राया यलोक दे ॥ ४ ॥ ४ 
मन्त्रः ५ 
रयो बेदा एतएव वाोवर्मेदो मनो यजुर्येदः भाणः सामवेदः ॥ 
पदच्तरेदः। ४ 
त्रयः, वेदाः, प्ते, एव, वाक्‌, एव, ऋग्वेदः, मनः, यजुः, 
प्रागाः, सामवेदः ॥ 


श्रन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः 
पते पएवनयददौ ५ पव-=निरचय करके 
च्यः=नीन यारी ' वाशी, ऋम्वदः=ख्वेद दे 
मन, प्राण मनः=मन 
‡ बेदा=तीनवेददं यञ््ेदः=यङ््वेद दे 
+ तच्न=तिनने प्राणुः=माण 


वाकन्वाकी सामवेदः=सामवेद दै 


५ 


११६ वृहदारययकोप निषद्‌ स० । 
मावा्थ। 
हे सौम्य ! यही तीन यानी वारी, मन, प्राण तीन वेद्‌ 
तिन मे वागी निश्चय करके ऋग्वेद दै, मन यजुवद दै, प्राणा साम- 
बेददै॥५॥ 
मन्त्रः 
देवाः पितरो मनुष्या एतएव वागेव देवा मनः पितरः प्राणो 
मनुष्याः ॥ 


पदच्छेदः। 
देवाः, पितरः, मनुष्याः, एते, एव, वार्‌, एव, देवाः, मनः, पितरः, 
प्रागाः, मनुष्याः ।| 
अन्वयः पदाथः | श्रन्वयः पदार्थाः 
पतयह + वागरन्वाणी 
पवदौ ४ पव=निरचय करके 
+ ्रयः=तीन यानी वाणी, देवाप=देवता है 
व ॐ प्र मनः=मन 
‡न्देवता 
(ज्य पितरः=पितर द 
मचप्याभ्=मनुष्य है प्राणना 
+ तत्र=तिनम से मचुष्या-=मनुष्य है 
भावार्थं । 


यही तीन यानी वाणी, मन, प्राण, देवता, ' पितर, मनुष्य ह 
तिनम से निश्चय करके वारी देवता दै, मन पितरह, शरोर प्रागा 
मनुष्यदे॥ ६ ॥ 

मन्त्रः. 9 
प्ति माता मजेत एव मनएव पिता वाङ्माता शणः परजा ॥ 
पदच्चेदः। प 
पिता, माता, प्रजा, एते, एव, मनः, व, पिता, वाक्‌, माता, 
प्राणः, भरजा ॥ 


अध्याय १ ब्राह्मणा ५ ११७ 


श्न्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथीः 
+ पते=यह मनः=मन 
पवन्ही पव=निरचय करके . 
+च्यः=तीन यानी वाणी वि 
मन राण 
माता=माता वाङ्ुत्वाशी 
पितापिता माता=माता दै 
प्रजानपु्र हं भ्रार=माण 
+ त्र=उनमे से अजान्प्रहें 
भावाथे। 


हे सोम्य ! यदी तीन यानी वाणी, मन, प्राश, माता, पिता, पुत्र 
है, तिनमें से निश्चय करके मन पिता दै, वाणी माताहे, प्राण 
पुत्रहे॥ ७॥ 
मन्त्रः दः 
विज्ञाते बरिजिज्ञास्यमविज्ञातमेतएव यत्कि विज्ञाते वाचस्त- 
दप वाग्धि विज्ञाता वागेनं तद्भूत्वाऽवति ॥ 
पद्‌च्ेद्‌ः । 
विज्ञातम्‌, विजिज्ञास्यम्‌, अविज्ञातम्‌, प्ते, एव, यत्‌, किंच, 
विज्ञातम्‌, वाचः, तत्‌, रूपम्‌) वाग्‌, दि, विज्ञाता, वाग्‌ , एनम्‌, तत्‌, 


भृत्वा, श्रवति ॥ व 
न्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथः 
पतेय + चोर 
पवन्डी श्रविज्ञातम्‌-अविज्ञात (जो अवि. 
+ ्यः=तीन यानी मन+वाणी, ज्ञात टे) 
भ्रा + तत्र=तिनमे से 
विक्ञातम्‌विज्ञात (जो क्ावहो यत्‌=जो 
चकाहे) किचनङ्व 
विजिज्ञास्यम्‌-विजिगास्य (जो जात विज्ञातम्‌ जाना गवा हे 
होने पोम्य दे) तततव 


५ 


११८ वृददारययको पनिषद्‌ स० । 


वाचःन्वाणी का तत्‌=ेषा विज्ञात 
ङपम्‌-र्पदे भूत्वा=दोकर 
हिच=स्योकि प्नम्‌=वाणी के महत्व जा- 
वःय्‌वाणीदी ननेवाले पुरुप को 
विक्ञातान्वज्ञात्री मी द यानी श्मवति=सन्न करके पोषण 
जाननेब्राज्वी हे करतीहै 
वागूत्वायीदही 


आवाथे। 


कहे सौम्य ! यदी तीन यानौ बाणौ, मन, प्राणा विज्ञात ( जो ज्ञात 


हो चुका दे ) विजिज्ञास्य ( 


जो जानने योग्य दै) ओर श्रविज्ञात 


(जो नदीं जाना गया दै) दै, तिनं से जो छुं जाना गया द वहु 
बागी कारूपद, क्योकि वागी दी विज्ात्री दै, यानी जानने बाली 


है, वाणी दीं रषी विका 


होकर वाणी के महत $ जाननेवालन 


भुरुष को श्रनन करॐ़ पालन पोषा करती हे ॥ ८ ॥ 


मन्त्रः € 


य्किच बिजित्रास्य मनसस्तदूपं मनो हि बिजि्ञस्यं मन दनं 


तद्‌ भूत्वाऽति ॥ 


पदच्छेद्‌ः। 


यत्‌, किंच, विजिज्ञास्यम्‌, मनसः, तत्‌, रूपम्‌, मनः, दि, विननि- ` 
ज्ञास्यम्‌, मनः, एनम्‌, तन्‌, मृत्वा, अवति ॥ 


वििक्षास्थम्‌=नानने योग्य डे 


श्न्व॑यः पदार्थाः | अन्वयः पदाथः 
यत्नो + ततवी 
किचन्क्ष मनः=मनदहै 
^ विजिज्ञास्यम्‌-=नानने योम्व दे मनः मनी 
तति तत्‌-जःनने योग्य 
मनसः=मनन्ा ५ 
रूपम्‌=त्वस्प हे भृत्वा=होकर 
दिन्स्योङि पनम्‌=मनके महत्वे जा- 
+ यत्‌-न ननेवाले पुरुष की 
अवतिनक्षा करतादहै ~ 


श्रध्यांय १ त्राह्मया ५ ११६ 
भावार्थं । 
दे सौम्य ! जो जानने योग्य दै, वदी मन का स्वरूप है, क्योकि 
जो जानने योग्य ह वदी मन दै, मनी जानने योग्य होकर मन के 
महत्व के जाननेवाले पुरुप की रक्षा करता है ॥ & ॥ 
मन्त्रः १० 
यक्किचाविन्नातं प्राणस्य तद्रूपं प्राणोद्मविन्नातः प्राण एनं . 


तद्‌ भूत्वाऽति ॥ , ४ 
पदच्छेदः । प 
यत्‌, किच, अ्रगिज्ञातम्‌, प्राणस्य, तत्‌, रूपम्‌, प्राणः, दि, 


श्विङ्धातः, प्राः, एनम्‌, तत्‌, मूत्वा, अवति ॥ , 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः 
यत्‌=नो श्विज्ञातः=प्विज्ञात है 
किंच=ल्व & + चनधरोर 
श्विज्ञा-म्‌=नदीं जाना गया हं भाणः=वह प्राणी 
य तत्‌=्रविक्षात 
भ्राणस्यन्माय का 
रूपम्‌-रूप ४ भूल्वादोकर 
हिज्येकि एनम्‌) णवेत्ता पुरुष की 
भराणुःन्पख : श्रवतिनक्षा करता है 
भावाथे। 


दे सौम्य ! जो छु नहीं जाना गया दै, वही प्राणा का स्वरूप 
` है, क्योकि प्रागा अविज्ञात दै, ओर यदी प्राण अभिज्ञात दोकरं राण्‌ 
वेत्ता की रक्षाकरतादै॥ १५ ॥ 
मन्तः ११ 

तसै वाचः पृथिवी शरीरं ज्योतीरूपमयमग्नस्तवावत्येव वाङ्गा- 
वती पृथिवी तावानयमग्निः ॥ 

र पदच्छेदः । 

त्यै, वाचः, पृथिवी, शरीरम्‌, ज्योतीरूपम्‌, अयम्‌, अग्निः, तत्‌, 
सावी, एव, वाक्‌, तावती, परथिवी, तवान्‌, अयम्‌, अग्निः ॥ 


१२० वृहदारययकोषनिषद्‌' स० । 


श्रन्वयः पद्‌ाथोः | श्रन्वयः पदार्थाः 
तस्यै=उस याव ती=जितनी दूर तक 
वाचः=वाणी का पृथिवीरफरयवी दे 
शरीरम्‌=ररीर तावत्‌=उतनी दूर तक 
पृथिवी =एथिवी डे चाक्=वाणी टे 
+ च=परोर +च=भर 
ज्योतीरूपम्‌=क्रायाव्मकरूप यावत्‌ =जितनी दूर तक 
श्मयम्‌=वह प्ररयक्ष श्ग्निः=अग्नि है 
अग्निः यन्नि तावत्‌ =उतनी क्षी दूरतक 
तत्‌=तिसी कारण „ वाक्पवन्वायीकारूपमी द 
भावार्थं । 


हि सौम्य! बारी का शरीर पृथिवी है, श्नौर वागी का प्रका- 
शात्मक रूप य्‌ ध्रतयक्च अग्नि दै, इसो कारा जितनी दूर तक पृथिवी 
दै उतनी ही दूर्‌ तकर वागी दै, ओर जितनी दूर तक अग्नि दै उतनी 
दर तक अग्निका प्रकाशात्मकं रूप दै, अथवा जहां तक प्रथिवी शरोर 
ऋग्नि टे, वहां तक वागी अआओर वागी का स्वरूपे, हे सोम्य! 
पृथिवी मं पांच त दै, प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन्दी 
कके सारी सृष्टेकी उत्पत्ति ह. इसक्िये जहां तक इन पांच त्वो का 
श्मोर खास करक प्रथिवी ओओर अग्निका विस्तार दै वहां तक वागी 
कामी विस्तार दै, जते अग्निका कार्य नेत्र द, जिसके आराश्रयरूप 
है, वैसे दही वाणी अग्नि के श्राग्रय दै, यानी विना ्चग्निके वाणी 
नहीं रद सक्तौ दै, यद प्रत्यन्न देखने मं आता है करि पुरुष के मरते 
समय जव तक शरीर म उष्णाता रहती है -तव तक भाषगा शक्ति भी 
रहती है, जद शरीर से उष्णता चन देती दै ओर शीतज्नता आजाती 
दै तत्र वाणी भी बंद हो जाती है, इसी से जाना जाताहे कि 
वाणी अग्नि शक्ति के आदित दहे, श्रोर जेते श्रग्नि पदार्थो का 
भ्रकाशक, ओर अन्धकार का नाशक दै, वैसेदी वाणी भी उबारण्‌ 
करॐ़े सवर पदार्थो को प्रकाशिका दै ॥ ११॥ 


अध्याय १ व्राह्मण ४५ 


१२१ 


मन्त्रः १२ 
अथैतस्य मनसो चोः शरीरं ज्योगीरूपमसावादित्यस्तच।वरेव 
सनस्तावती दौस्तावानसावादित्यरतौ मिथन <समतां ततः भाणोऽ- 
जायत स इनदरः स एपोऽसपन् द्वितीयो वै सपत्नो नास्य सपनो 


भवति य एवं बेद्‌ ॥ 


पदच्छेदः । 
श्रथ, एतस्य, मनसः, बोः, शरीरम्‌, ज्योषीरूपम्‌, रसौ, 
अदित्यः, तत्‌, यादत्‌, एव, मनः, तावती, चौ, तावान्‌, श्रसौ, 
आदित्यः, तो, मिधनम्‌, समैताम्‌, ततः, प्राणाः, अजायत, सः, 
इन्रः, सः, एषः, आअसपन्नः, द्वितीयः, वै, सपततः, न, अस्य, सपन्नः, 


भवति, यः, एवम्‌, वेद ॥ 


अन्वयः पदाथः | अन्वयः पदार्थाः 
अथनभ्रौर | श्रसौ=यह 
पतस्य=इस . आादित्यः=सूयं है 
मनसःमनका †# यदा=जब 
शरीरम्‌=शरीर त तोये दोने। यानी मन 
चयौः=स्वगं हे भ्रौरवणी 
+ तस्य=उसका मिधुनम्‌=भियनमावको 
ज्योतीरूपम्‌-पकाशसूप समेताम्‌ इवे 
शअसलो=यह ततः=तव उनसे 
आदित्यः=सुय है श्राणः=पाण 
तत्‌=दइस कारण | श्रजायतनहुच्रा 
यावत्‌ =जितन, प्रमाखवा्ला | सः=वह प्राण 
मनः=मन दहे | इन्द्रः =वड़ा शक्गिमान्‌ है 
तावती पएव~उतना ही श्रमाय ~ सवी 
वाला पएपः=यह प्राण 
द्यौःचस्व दै श्रसपक्ञः-स्पधारदित 
तावान=उतनाही प्माख | चै =निरचय करके दवै 
बाला सपल्ञः-स्पधो करने वावा 


१२२ वृहदारययको पनिषद्‌ स । 


दितीयः=वूसरा श्चस्य=इसका 
+मवतिनदोता दै सपल्लः=मुकानिला करने 
यः=जो वाल्ला दूसरा 
एवमेवा ननदी 
वेद्जानता हे मवतिनदोता है 
भावाध। 


हे सौम्य ! उस मन का शरीर स्वर्ग हे, उसका प्रकाशरूप यह सूर्य 
ह, इस कारा जितना प्रमागावाला मन दै, उतना ही प्रमासावाला 
आ्राकाश दै, उतना दी प्रमायावाला यद्‌ सूर्य हे, जव दोनों यानी मन 
मौर वारी मिधुनभाव को प्राप्र होते दै, यानी संमिलित होते द तव 
उनते प्रागा उत्पन्न दोता हे, वह प्राया वड़ा शक्तिमान्‌ है, वही यह्‌ 
प्राया स्पधरिदित दै, स्पा करनेवाला दृसरा होता दै, जो रेसा जानता 
दै उसका मुकाविला करनेवाला दसरा नहीं होता दे ।॥ १२ ॥ 

मन्त्रः १३ 

श्रेतस्य प्राणस्यापः शरीरं ज्योतीरूपमसौ चन्रस्तथावानेव भाण- 
स्तावत्य आआापस्तावानसौ चन्द्रस्त एते स्वं एव समाः सर्वेऽनन्ताः 
स यो हेतानन्तवत उपास्तेऽन्तवन्त <स लोकं जयत्यय यो हैतान- 
नन्तानुपास्तेऽनन्त £ स लोकं जयति ॥ 

पदच्छेदः । 

अथ, एतस्य, प्रागास्य, आपः, शरीरम्‌, ज्योतीरूपम्‌ , असौ, चन्द्रः 
तत्‌, यावान्‌, एव, प्राणः, तावत्यः, आपः, तावान्‌ , शनसो, चन्द्रः, 
ते, प्ते, सव, एव, समाः, सर्वे, अनन्ताः, सः, यः, इ, एतान, अन्त- 
वतः, उपास्ते, अन्तवन्तम्‌, खः, लोकम्‌, जयति, श्रथ, यः, ह, एतान्‌, 
`, अनन्तान्‌, उपास्ते, अनन्तम्‌ , सः, लोकम्‌, जयति ॥ 
अन्वयः पदाथीः | ्रन्वयः चदार्थाः 
क, श्थनोर भाशस्यजाय का 
द. पतस्कन्ब्ल श॒रीरम्‌=शरीर 


श्र्याय ९ त्राणा शर १२३ 


श्रापः=जल दै 
+ चन्रौर 
+ तस्य =इसका 
ज्य ती रुपम्‌=काशाव्मकरूप 
असौ = प्रत्यक्ष 
चन्द्रः=चन्दमाहे 
तत्‌=तिसी कारण 
याव्रान्‌=जितना 
पवन्दी 
भ्रारााण दै 
तावत्यः=उतना ही 
श्चापः=नलदै 
तावान=ठतनाही “ 
श्रसौनवह 
चन्द्रः=चन््रमा दै 
तेने वणी मन भौर प्राण 
तेपे 
सर्वे=सव 
पव=निरचय करके 
सखमाः=्रापस मे बरावर ह 
सर्वे =स्व 
श्मनन्ताः=अनन्त हँ 


खभ्वह 
यः=जो 
ह=निरचय करके 
पतानुल्इनको 
श्रन्तवतः परिच्छिन्न 
+ जञात्वा=जानकर 
उपास्ते=उपासना करता है 
+सःनवह 
ह=अवश्य 
्न्तवन्तम्‌-नाशवान्‌ 
लोकम्‌=लोकको 


पतान्‌-न मन वाणी प्राण को 
श्मनन्तान्‌=खपरिच्छिन्न 
+ ज्ञात्वाननानकर 
उपास्ते=उपासना करता है 
सः=वह 
अनन्तम्‌-अन्तरषित 
लोकम्‌=लोक को 


जयति=जीतता है 


मावार्थ। 

ह सौम्य { उस प्राण का शरीर जलदे, यानी जल के आश्रय 
प्राणा दै, इसी कारणा शस्कृत मे कहा दै, “ नलं जोवनम्‌”† विना जल 
क किसी प्राणी का जीवन नदीं रद सक्ता है, नोर प्राण का ध्काश- 
रूप यह चन्द्रमा दे, इस कारा जहां तक प्रा की स्थिति दै वहां तक 
जले दै, ओर वहीं तक चन्द्रमा दै, इख किये वाणी, मन ओर प्राण 
आपस मे बरावर दै, आर सवी अनन्त दै जो कोई इन वाणी, 

;मन आर प्राणा को परिच्छिन्न जानकर उपासना करत दै, वह्‌ अवश्य 


१२४ वहदारगयङोपनिषद्‌ स० । 
नारावान्‌ लोको छो प्रप्र होता, ओर जो उपासक मन, वाणी, 
भासा को अपरिच्छिन्न जानकर उपासना करता दै, बद्‌ श्य अन्त- 
रदित लोको को प्रात होता हे ॥ १३॥; 
मन्त्रः१४ 
स एष संवत्सरः प्रजापतिः पोडशकलस्तस्य रात्रय एव पन्च 
दश कला धुैवास्य पोडशीकला स रात्िमिरेवाऽऽच [पूपतेऽप च 
षोयते सोऽमावास्या £ रात्रिमेतया पोडश्या कलया समिदं पराण- 
भृदरनुपरिश्य ततः प्रातजायते तस्मादेता < रातिं पारभृतः प्राणं न 
विच्िन्यादपि कृकलासस्यैतस्या एव देवताया अपचित्य ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, एषः, संवत्सरः, प्रजापति, पोडशकलः, तस्य, रात्रयः, एव, 
पश्चदृश, कलाः, भुवा, एव, अस्य, पोडशीकला, सः+ रात्रिभिः, एव 
श्रा, च, पूरयते, अप, च, क्षीयते, सः, अमावास्याम्‌, रात्रिम्‌, एतया, 
पोडश्या, कलया, स्म्‌, इदम्‌, प्रागात्‌, अनुप्रविश्य, ततः, प्रातः, 
जायते, तस्मात्‌, रताम्‌, गातिषः प्रागा ष्तः, प्रासम्‌, न्‌, विन्न्रि- 
न्यात्‌, अपि, कृकल्लासस्य, एलस्याः, एव, देवतायाः, श्रपचिव्ये ॥ 
श्नन्वयः पदाथाः | श्नन्वयः पदाथः 
† सम्=वही | + चपर 
(> शस्य उस प्रजापति की 
थे,डशकलः-सोलद कलावाला 
संवल्सरः=कालरूप ` 
प्रजा्पातःयजञापति ह | 
तस्य=उस प्रनापतिके | 


रात्रयः शरोर हृष्णपश्च | स्वः=वड श्रजापति 
की रात्रि मिलाकर | रात्रिभिः श्ना) करके 
पञचदशनयन्दद | पवनदी 
कलाल दै यानी माग | आचूयतेरपणं किथानाता 
ड: ॥ ॥ ० 


| पोडशीकलान्सोलवौ का 
धरुवा पव-धरूवच्नाङैजोसदा 
श्रचञ रहती हे 


अध्याय ९ व्राह्मण ५ १२५ 
उन्हीं कलानां करके तस्मात्‌-इस ल्यि 
श्मपक्षीयते=-१ ही क्षीण मी किया पताम्‌-इस 
जाताहि रात्रिम्‌ सरमावास्या की 
+ततः=ततपरचाव्‌ रात्रिको 
वही प्रजापति भ्राणश्चतः=जीवमात्र को 
वा ~ _ न विच्दिन्द्यात्‌-कोडंन मारे 
म म्‌ | =अमावस की तिभ त क 
स छृकलासस्य=्रदशनीय श्नौर सुभाव 
षोडश्या =सोलहवीं स्य गिरःगिर के 
कलयानक्लाके साथ भ्राण॒म्‌अख को 
इद्म्‌नइस श्रपिनमी 
स्वैम्‌=सव पतस्याः एव दसी 
प्राणत्‌ =ाणि्यो मे देवतायाः=चन्द्देवता के 
श्चजुप्रविश्यमवेशा करके श्रपचित्ये पूजा के क्ियि 
प्रातः=दृसरे दिन प्रातःकाल + न पवन 
जायते=उत्पच्न होता है + विन्यात्‌=मररे 


भावार्थ। 

हे सोम्य ! वही यह सोल्ट फलावाला संवत्सरात्मकं प्रजापति 
हे, शरोर जेसे शक्तपक्च ओर कृष्या पश्च की रात्रि मिलाकर पन्द्रह कला 
इसके घटते बहते दै, श्नौर सेलहवीं इसकी कला जो सदा अचल 
रहती है, ओर अमावस की तिथिको सोरूहीं कला से युक्त होकर 
सव प्राशिर्यों के अन्द्र प्रदेशा करता दै शौर दूसरे दिन प्रातःकाल 
उतपन्न होता दै, इसी प्रकार यह पुरुप भी सोद कलावाला है, 
इसके सोलह कना मं से बन्दरह कला गो, महिष, भूमि, दिरएय, 
साम्राव्यादि धन है, जो घटते वठृते रहते टै श्रोर सोलदवीं इसकी 
कला श्नात्मा है जो घटने वदने से रहित होकर अचल रिथत रहता 
ददे. सोम्य ! इत लिये इस श्रमावस की रात्रिको जीवमात्र का 
मारना निवे दै, यां तक किं श्दृशेनीय्‌ स्वमाव्दिस्य गिरगिटान को 
म्री चन्द्रदेवता की प्रतिष्ठः निमित्त भी हत न करे ॥ १५॥ 


१२६ वृहदारययकोपनिषद्‌ स° । 
मन्त्रः ११५ 

यो वरै ससेवत्सरःपरनापतिः पोडशकलोऽयमेव स योऽयमेव्रिःपुर- 
पस्तस्य व्ित्तमेव पञ्चदश कला आत्मैवास्य पोडशी कला स विततनै- 
वाऽऽच पूपेतेऽप च क्षीयते तदेतन्नभ्यं यदयमात्मा परथिषि्तं तस्माच 
चपिसर्वज्यानिं जीयते आत्मना चेलीवतिभधिनाऽगादित्येवाऽऽदुः॥| 

पदच्चदः। 

यः, वै, सः, संवत्सरः, प्रजापतिः, पोडशकलः, मयम्‌, एव, सः, यः, 
अयम्‌, एवंवित्‌, पुरुषः, तस्य, वित्तम्‌, एव, पच्चदश, कला, श्रातमा, 
एव, अस्य, पोडशी, कला, सः, विततेन, एव, आ, च, पूरयते, श्प, 
च, क्षीयते, तत्‌, एतत्‌, नभ्यम्‌, यत्‌, अयम्‌, श्ात्मा, प्रधिः, वित्तम्‌, 
तस्मात्‌, यदि, रपि, सर्वज्यानिम्‌, जीयते, आत्मना, चेत, जीवति, 
प्रधिना, अगात्‌, इति, ए, अहुः ॥ 


न्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः 
यः=जो चनपरोर 
सःवह ५ अस्य=उसका 
वै=निरचय करके श्रात्मा=अात्मा 
पोडशकलः-सोलद कलावाला पएव=निरचय करके 
संवत्सर ः=संवत्सरात्मक योडशी=सोलदवीं 
श्रजञापतिः्प्रनापति द कलालः भ॒व के तुर्य 
सः पवनवद दी श्रल द 
श्रयम्‌=यह सोलह कलायुक्र सः=वह पुरुष 
पुदषःनपरुष दे वित्तेन गा रादि धन करके 
यम्=्नो पवन्दी 
पवेवित्‌-इस प्रकार जानता दै श्ापूम्रते=वदता ह 
तस्य=उसका + चनौर 
वित्तम्‌=वन गो श्रादि अपक्षीयत ~वरजाता है, 
पव-=अवश्य यदि=रगर 
पञ्चदश ^ कला तुल्य यत्‌=नो 


श्रयम्‌=यद 


अध्याय १ ब्राह्मया ५ १२७ 


श्रात्मा=अत्मा हे + न + क्षतिः=कोदं क्ति नहीं है 
तत्‌=सो चेत्‌-अरगर 
पतत्‌ =यह आ्आत्मना=व्मा करके 
नभ्यम्‌=नाभिस्थानी हे + सन्वह 
ग्र जीवति-जीचा श्रा हो 
+ इति देखी हालत मे 
श्रद्‌ घनह = [ क + +: 
सिन रवि ललन, आहुः पव~-लाग उनक वारम 
तस्म!त=दइस कारण स 
५ सः=वह केवल 
यद्यपि=ययपि धिनान्यवित्ययी ह 
श्स्य=इसका रा स्थानी धन से 
सर्वज्यानिम्‌ =सवंस्वदानि को स 
जीयते=स होजाय अगात्‌] करके श्रव॒ भी 
+ तथापिनतो भी उसकी बलीह 


५ भावार्थं । 

हे सौम्य ! जसे सोलह कलायुक्त सेवत्सरात्मक प्रजापति हे वैसे 
ही यह सोलह कलायुक्त पुरुष भी है, अर जसे प्रजापति के पन्द्रह 
कला यानी प्रतिपदा से अमावस के अर्धभागतकं घटते बते है कैसे ही 
इस ज्ञानी पुरुपके भी गौ आदि धन बहते घटते है, रौर जैते प्रना- 
पति का सोलहर्वा कला यानी अन्तिममाग अमावस शओौर पूर्ामासी 
का ध्रुववत्‌ अटल रता हे, उसौ प्रकार इल पुरुप का भी सोलदर्वँ 
कला यानी आत्मा ्रटल वना रहता दे, श्रौर इसी अविनाशी 
आत्मा के अआश्रय पन्द्रह कला स्थित रहते दै, ये पनरह कला अरा 
मोर परिषि के तुल्य है, ओर आत्मा चक्र के नाभिस्थानी दै, से 
नाभि के वने रहने पर निकले हुये अरे ओर परिभि दुरुस्त होसक्ते है 
उसी प्रकार आत्मा के श्राश्रय गौ आदिं धन भी रहते है, यदि यह्‌ 
धन एकवार नष्ट भी दोजार्यं ओर आत्मा वना रहे तो फिर भी घन 
प्राप्त हो सक्ता है, ओर संसार मं लोग देखा भी कहते है कि अरा 


१२८ वृहदारगयक्रो पनिषद्‌ स । 
शरोर परित्नि के तुल्य इस पुरुष के सव धन नष्ट होगय दै, परन्तु 
इसका अत्मा चत्रनामि के तरह वना द जिस करके यह फिर श्रपने 
धन को पृं करलेगा ॥ १५ ॥ 

मन्त्रः दे 

अथ त्रयो वाव लोद्ञा मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोक इति सोऽथ 
मनुष्यलोकः पूतरेणोव जय्यो नान्येन कर्मणा कर्मण पितृलोको १ि- 
दयया देवलोको देवलोको वे लोकाना २ ग्रेटसतस्मद्विवां भश ९सन्ति॥ 

पदच्चेदः। 

थ) त्यः, वाव, लोकाः, मनुष्यलोकः, पितृलोकः, देवलोकः, 
इति, सः, श्रयम्‌, मनुप्यलोकः, पुत्रेण, एव, जय्यः, न, अन्येन, 
कर्मगा, कर्मरा, पितृलोकः, विद्यया, देवलोकः, देवलोकः, वै, 
लोकानाम्‌, श्रेष्ठः, तस्मात्‌, विद्याम्‌, प्ररौसन्ति || 


अन्वयः „ पदाथः | अन्वयः पदार्थाः 
> ^ न श्न्येन ] = न्य यज्ञादि कम 
अयः=्तान | कमणा करकं नहा 
वावन्दी ध कर्मणाम करके 
लोकालोक द यानी पिचृलोकः=पितरलोक 
मचुष्धल।कः=मनुष्यलोक + चनग्रोर 
पितलोकः=पितरलोक विद्यया=विवा करके 
+ च=परौर | देवल 
देवलोकः इतिन=देवलोक के नाम से | 
मषिदहे देवलोकः =देवलोक 
+ तत्र=तिनमें वै =निरचय करके 
स्वी लोकानाम्‌-तीनों लोकों मँ 
अयम्‌=यह शष्ठ 
मचुष्यलोकः=मनुष्यलोक तस्माच्‌-इसी कारण 
पुत्रेण =पुत्र करके विद्याम्‌=वियाकी 
पवन्दी + विद्धां खः=विद्धानूलोग 


जस्यः=जीतने योग्यै । ग्रशेखन्तिरंसा करते ह 


अध्याय १ ब्राह्मण १२६ 
मावा । 
दे सौम्य ! तीन लोक दै, यानी मनुष्यलोक, पितरलोक, देवलोक. 
मनुष्यलोक पुत्र करके प्राप्त होने योग्य दै, ओर कर्मो करके नदीं, 
यज्ञादि कर्मो करफ़े पितरलोक प्राप्त होने योग्य दै, ओर ज्ञान करके 
देवलोक प्राप्न होने योग्य हे, कदे दये तीन लोकों मे से देवलोक श्रेष्ठ 
दै, क्योकि देवलोक की प्राप्न ज्ञान करके दोती दै, आर यही कार्‌ 
दै किज्ञानकी प्रशंसा विद्वान्‌ लोग करते है ॥ १६ ॥ 
मन्त्रः १७ 
` अथातः सेभत्तिधेदा पैष्यन्मन्यतेऽथ पुत्रमाह तं व्रह्म स य्व 
लोक इति स पुत्रः प्रत्याहाहं ब्रह्माहं यज्ञां लोक इति यद्र किचा- 
गं तस्य स्य वरह्यत्येकता ये वै के च यज्ञासतेषा< सवषां यज्ञ 
इत्येकता ये वै के च लोकास्तेषा< सर्वेषां लोक इत्येकतेताद्रा इद < 
स्मेतन्मा सर्व सन्नयमितोऽपमुनजदिति तस्परत्ु्रमन॒शि्ट लोक्य- 
माहस्तस्मरदेनमलुशासति स यदैवैविदस्माल्नोका्ैत्ययैभिरेव प्राणः 
सह पुत्रमाविशति स यच्नेन रंचिदक्णथाऽछ्ते भवति तस्मा- 
` देन स्स्मालुत्रो मुञ्चति तस्मात्युत्रो नाम स पुतररौवासमरैलोके 
भरतितिष्त्ययैनमेते दैवाः भाणा अता विशन्ति ॥ 
पदच्छेदः । 
अथ, अतः, संप्रत्तिः, यदा, व्रष्यन्‌, मन्यते, अध, पुत्रम्‌, आह्‌, 
त्वम्‌, ब्रह्म, त्वम्‌, यज्ञः, स्वम्‌, लोकः, इति, सः, पुत्रः, प्रत्याह, 
अहम्‌ , वरदा, अहम्‌, यज्ञः, अहम्‌, लोकः, इति, यत्‌, वै, किंच, अन्‌- 
क्तम्‌ , तस्य, सर्वस्य, ब्रह्म, इति, एकता, ये, वै, के, च, यज्ञाः, तेषाम्‌ , 
सरपाम्‌, यज्ञः, इति, एकता, ये, वै, ॐ, च, लोकाः, तेषाम्‌, स्वे- 
षाम्‌} स्लोकः, इति, एकता, एतावत्‌, वा, इदम्‌, सवम्‌, एतत्‌ , मा, 
सर्वम्‌ , सन, अयम्‌ , इतः, अमुनजत्‌ , इति, तस्मात्‌, पुत्रम्‌, ्नु- 
शिष्टम्‌, लोक्यम्‌ , हुः, तस्मान्‌, एनम्‌, अनुशासन, सः, यदा, 


१३० वृहटदारणयको पनिषद्‌ स ० । 

एवंवित्‌, अस्मात्‌, लोकात्‌ , प्रेति, अध, एभिः, एव, प्राशः, सह्‌, 
पुत्रम्‌, आविशति, सः, यदि, अनेन, रकंचित्‌, अकणाया, अछृतम्‌ › 
भवति, तस्मात्‌, एनम्‌ , सवस्मात्‌ , पुत्रः, सुति, तस्मात्‌, पुत्रः, नाम, 
सः, पुत्रे, एव, अस्मिम्‌, लोके, प्रतितिष्ठति, रथ, एनम्‌, एते, 


दैवाः, प्राणाः, अगताः, आव्रिशन्ति ॥ 


श्न्वयः पदाथाः | अन्वयः पदार्थाः 
अथ अतः=तीन लोकों के कथन ब्रह्मवेद 
के पे अहम्‌ 
सेप्र्तिः= संप्रति क्म का वयन यजशः=यक्तद 
+ कथ्यते=किया जाता द . अहम्‌ 
यदा=जब लोकः इति =जोक रं तव 
+ पितापिता | पिता पनः ? पिता फिर कता 
्रैष्यन्‌=मरनेवाला खदति ] हेकि 
मन्यते=्पने को समता हे | अत्न 
श्रथ=तव किच वेनछुक मुख कके 
+ स्वह श्नूङ्कम=पवा गया दै भथवा 
पुतरम=प्रसे £ नहीं पदा गया दै 
्यादनता दे कि तस्यच=गल 
त्वम्‌=त्‌ सर्वस्यखवकी 
ब्रह्मवेद दे एकतायकता 
त्वम्‌=त्‌ ब्रह्म इतिवद्‌ के साध दै 
यकन दे ९ 
त्वमत येवे केजोकोद ६ 
लोकगो है यज्ञाः 1 < {2 च 
इति=इस प्रकार किमे गये ह 
# शत्वान्छुन कर तेषाम्‌=गन 
खद स्वेपाम्‌=सवकी 
न कु पकता=एकता 
यज्ञः इतिनयक् के साथदव 
अहम्‌ चनप्रौर 


अध्याय १ ब्राह्मा ५ 


ये वेकेन्जो कोद 
लोक मुककरके जीते 
१ गये है अथवा नहीं 
जीते गये दै 
तेषाम्‌=उन 
सर्वेपाम्‌=सवकी 
एकता=पकता 
लोकः इति=लोकपद के साथ दहै 
+ पुत्रे पत्र ! 
पताबत्‌ वै=दइतना ही 
श्दम्‌=यह 
सव यानी | तीन 
सर्वम 1 कमं से धधिक श्रो 
कोद कम नहींहे 
पतत्‌~इस 
सर्वम्‌=सव भारको 
मुखे भ्रलग करके 
+ भअरपच्दि्य 1 श्रोर॒श्रपने उपर्‌| 
रख करके 
+ ममनमेरा 
सन=विद्वान्‌ 
श्रयम्‌=यद पुत्र 
इतः=इस लोक से 
मान्मुकको 
अच्छी तरह पालेगा| 
+ यानी सवं बन्धनो से 
चुदादेगा 
तस्मात्‌=इस कारण 
अञचशिषटम्‌=सधिक्षित । 
पुत्रम्‌=पत्रको 
कैः लोकम्‌=पिदलोकषितकारी 


+ जनाः=विद्वानू्लोग 
आहुः कहते दै 


१२१ 
+ चनौर 
तस्मात्‌=इसी कारण 
पनम्‌=इस् पुत्रको 
श्रवुशासति=विद्या पद़ाते भ्रौर 
कमे सिखाते हैँ 
+ यदाननव 
सखः=वह पिता 
पववित्‌=रेला जाननेवाल्ञा 
अस्मात्‌-इस 
लोकात्‌-लोक से थानी हस 
शरीरसे 
परैति=चला जाता है 
श्थनत्व 
+ सः 
 पभिः=इन ध 
भ्राराः एवनवाणी, मन रौर 
भ्राणके 
सह~साथ 
पुत्रम्‌ 


श्याविशतिनवेश करता है 


+ येन=जिस करके 
+ सः=वह पत्र 
+ पितृवत्‌=पिता की तरह 
+ कर्मक को 
+ करोतिनकरता है 
यदिअगर 
सनेन इस पिता कर्के 
किचित्‌=रुक 
अस्णया=विप्रवश 
समक्तम्‌ = किवा गया 
भवतिनशेतादैतो 
खःनवह 


१३२ वृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
पुतरः=पुतर पुत्ेणनपतररूप से 
तस्मात्‌=उख | श्रस्मिन्‌ लोके=इस लोक विषे 
सवैस्मःत्‌-=सव चकत कम से पव~आअरवश्य 
पनम्‌=इस पिता को श्रतितिष्ठति=वि्यमान रहता है 
मुञचति=इदरा देता है अथ=ततपरुचात्‌ 
तस्मात्‌ =इस कारण पनम्‌=दस पुत्रम 
खः=वह पिता प्ते 
पुत्र्य स्प भाणाभमन, वाद्‌, ग्राणादि 
नामनकरके प्रसिद हे दैवाः=देवता 
+श्रतः=दसौ कारण श्रसृताः=मर्खधर्मरहित 
+ सः=वह पिता श्राविशन्तियविषट रहते है 


भावाथ । 
हे सौम्य ! तीन लोक जो ऊपर कथन कर आये है उन सवके 


पी अव सम्प्रति क्का वरीन करते दै, हे सौम्य ! जव पिता मरने 
लगता दै तव वह अपने पुत्र को समाता दै क्रि देपुत्र }तूवेददै 
यानी तू वेद को पट्‌, तू यज्ञ दै यानौ यज्ञको कर, तू लोक दै यानी 
तू सव लोको को श्रपने पुरुषार्थं करके प्राप्न कर यह सुन कर पुत्र 
जवाब देता है किंटै पिता ! मैवेदं यानी वेद को पट्ेगा, मै यज्ञ 
ह यानी यज्ञ करूंगा ओर मै लोक हूं यानी लोकों को जीरा, तव 
फिर पिता कहता है, हे पुत्र ! जो छदं सुम करे षठा गया दै, ओर 
जो नदीं पवा गया है उन स्वकी एकतावेद्‌ केसाथ है, श्मौरजो 
ङ युक करके यज्ञ क्रिया गया है उनकी एकता यज्ञ के साथ दै, 
श्र जो कु लोक जीति गेट या नदीं जीते गये दै, उन सकी 
एकता लोकपद्‌ के साय दै. इस ऊपर कदे हये का श्मिप्राय यह्‌ दै 
क्कि जो छुद्र पिताने लड़के को र्खलाया हे ओर जो बुद्ध लड्के 
नेषितासे सीखने को कटा दै वह्‌ सववेद म अनुगत दै, रौर जो 
कुत्र पितासे कलङ्के ने यज्ञ करने को वाक्य दिया दै वह सव यज्ञ त्रि 
अलुगत दै, ओर जो पितासे लोकों की प्रापि के लिये लढ्के ने कहा 


अ्रघ्याय १ ब्राह्मणा ५ १२३३ 
है बह सव लोक म अनुगत दै, हे सोम्य ! फिर पिता अपने पुत्रसे 
कता ई कि यही तीन कर्म पर कदे हये ई, इनसे अधिक कर्म कोई 
नदीं दै, हे पुत्र ! तु सुक को इसके मार से उद्धार कर, ओर उस 
मारको अपने उपर रख, ओर सुफको सव प्रकार के बन्धर्नो से लड़ा 
दे, पुत्र कहता है एेसादी कर्गा. इस कारणा सुशिष्ठित पुत्र पितरो का 
दितकारी होता, रेस विद्वान्‌ लोग कहते द, ओर इसी कारण पुत्र 
को विद्या पदति द, कर्म सिखति दै, ओर जव बह पिता इस लोक से 
चलाजाता दै तव वह इन वाक्‌, मन ओर प्राणा के साथ पुत्र मै प्रवेश 
करता दै, ओर यदी कारण दै कि पुत्र पिताकी तरद्‌ करमो को कटने 
लगता है, यदि पितानि कोई कमं विवश नदीं किया दै तो पुत्र उस 
अकृत कर्म को करके पिता को पापस छुडा देता दै, इसी कारण बद 
पितापुत्र के रूप म संसार विपे विद्यमान रहता है, ओर उस पुत्र मँ 
ही सव ब्‌) प्राण्‌, मन श्रादि देवता. मरणधर्मं॑से रदित होते हये 
प्रवेश करते दै ।॥ १७ \ 

मन्त्रः शद 
पृथि्ये चैनमग्नेश्च दैवी वानोविश्ति सा वै दैवी वाग्यया 
यदयदेव वदति तत्तद्धवति ॥ 
पदच्छेदः । 
परथिव्यै, च, एनम्‌, अग्नेः च, दैवी, वाग्‌, आविशति, सा, वै, 
दैवी, वाग्‌, यया, यत्‌, यत्‌, एव, वदति, तत्‌, तत्‌ › मवति ॥ 


छन्वयः पदाथः | अन्वयः पदाथोः 
पृथिव्यै=िवी शे ष्‌ चाग=वाणी 
चनौर एनम्‌=इस कृतङत्य पुरुष 
श्ग्नेः=अग्नि ञ्श से श्राविशतिनवेरा करती है 
चमी श्रयक्‌ + तद्ए=तव 
+ यदा=जव वै=निरचय करके 


दैवीेवी शद्कयुक खावही 


१३४ वृहदारययको पनिषद्‌ स० । 


दैवी देवी + पुरुषः=वह पुरुष 
वाय्‌=वाणी दे बदतिनकदता दै 
यया=जिस करके तत्‌ तत्‌ पववद वही 
यत्‌ यत्‌-जो जो भवति=होता दै 
भावाथ । 


हे सौम्य ! यह दवीशक्तियक्त वाणी परथिवी शश श्रौर रग्नि 
अश से पृथक होकर जव इस कृतकृत्य पुरुप म प्रवेश करती है तभी 
निश्चय करके दवी वागी दै जिस करके वह पुरुप जो जो कहता है 
वह वह खव सत्य देता दै ॥ १८ ॥ 
मन्त्रः १६ 
दिवर्चेनमादित्याचच दैवं मन आव्रिशति तै दैप मनो येनाऽऽ- 
नन्येव भवत्यथो न शोचति ॥ 
पद्च्ेदः। 
दिवः, च, एनम्‌, आदित्यात्‌, च, दैवम्‌, मनः, श्राविशति, तत्‌, 
वै, दैवम्‌, मनः, येन, श्ानन्दी, एव, भवति, अधो, न, शोचति ॥ 


अन्वयः पदार्था; | अन्वयः पदार्थाः 
+ यदराजव तत्‌वह 
दैवम्‌दैवीराशियक्र ^ वै=निशचय करके 
मनः=मन दैवम्‌-दैवीशक्रयुक्र 
दिवः=पाकाशकेश्चशसे मनः=्मनङे 
चपर येन=जिस करङे 
आदित्यात्‌ सूये भ्रंश ले यक्‌ | + पुरुषः परुष 
चन्मी पव=प्रवश्य 
+ भूत्वा=दोकर श्मानन्दी=भानन्दिव 
पएनम्‌=दस कृतकृत्य पुरुष “ षे मवतिन्होतादै 
कै अविशातिनयवेर करता दे श्थन्भोर 
+ तद्‌(=तव न श्योचत्ति=सोच नही करता है 


ध ॥ 
हे सोम्य ! जव दैवीशच््ुक्त मन अकाश श्नौर सर्य के 


अध्याय १ व्राह्मण ५ १३५ 
श्रेशको त्याग करके इख छतकृत्य पुरूष मे प्रवेश करता हे तव वदी 
निश्चय करके दैवीशक्तियुक्त मन दै जिस करके पुरुष आनन्दित होता 
दै ओर शोक नदीं करता ई ॥ १६ ॥ 

मन्त्रः २० ज 
अद्भवश्चैन चन्द्रमसश्च दैवः भाण आविशति स वै दैवः 
भाणो यः सेचर्शचासंचर श्च न व्यथतेऽथो न रिष्यति स एव- 
वित्सर्वेषां भूतानामात्मा भवति यथैषा देवतैव धस यर्थतां देवता 
सर्वाणि भतान्यवन्तयेव^ दैवं द्‌ सर्वाणि भूतान्यवन्ति यदु किं 
चेमाः परजाः शोचन्त्यमैवाऽऽसां तद्भवति पुएयमेवायुं गच्छति 
न ह वै देवान्यापं गच्यति ॥ 


पदच्चेद्‌ः। 


अद्यः, च, एनम्‌, चन्द्रमसः, च, देवः, प्राणः, आविशति, सः, ४ 


वै, दैवः, प्राणः, यः, संचरन्‌, च, असंचरन्‌, च, न, व्यथते, अथो, 
न, रिष्यति, सः, एवंवित्‌ , सवैषाम्‌, भूतानाम्‌, आत्मा, भवति, यधा, 
एषा, देवता, एवम्‌, सः, चथा, एताम्‌, देवताम्‌, सर्वाणि, भूतानि, 
अवन्ति, एवम्‌, ह, एवंविदम्‌, सर्वाणि, भूतानि, अवन्ति, यत्‌, उ, 
किंच, इमाः, प्रजाः, शोचन्ति, अमा, एव, आसाम्‌, तत्‌, भवति, 
पुययम्‌, एव, श्रयुम्‌, गच्छति, न, ह) वै, देवान्‌, पापम्‌ , गच्छति ॥ 


श्रन्ववः पदार्थाः | अन्वयः पदाथौः 
+ यदा=जव पनम्‌-इस पुरुष मेँ 
देवः=ैवीरश्गियुक श्राविशतिपवेश करता हे 
प्राण॒ःाण + तदाा=तव 
शअद्धश्चः=नल के अशते एरधक्‌ सवै=वदी 
चौर दैवःन्दैवीशक्गियुक्र 
चन्द्रमसः=चन्द्रमा के चश से माणः \ 4 
चमी अतिरि य्न 


+ भूत्वान्ो कर सचरन्‌=वलता इभा 


कै 


१३६ 
चौर 
श्रसंचरन्‌ च =नदीं चलता हु खामी | 
ननदी 
व्यथते दुःखित होता दै 
श्रथो-भौर कै ¶ 
त: ननदी श 
: , रिभ्यतिननषटोतादे | 
पवंवित्‌-ाणकी टेली मदिमा 
का जानने वाला 
सः=वह पुरुप 
सर्वेपाम्‌=सव 
अूतानम्‌ाणिर्यो का 
श्याटमाचत्रिय च्राव्मा 
मवतिन्दोता दे 
+च=भोर 
यथा=जेते 
पपा=यह पराण 
देवता=देवता कल्याणरूप दै 


मूतानिन्ययी 


पतताम्‌ देवताम्‌=इस प्राणदेवता की 
अवन्तिका करते 
एचम्‌ हन्वैषेदी 


भ 


जृहदारययको पनिषद्‌ स० 1 


सवाीशि=-सव 
अूतानिन्माखी 
पवंविदम्‌=हस प्राणवेत्ताकी भी 
श्रवन्तिरक्चा करते है 
उभर 
यत्‌=जो 
किचन 
इमाःनयद 
ग्रजाःन्यजयं 
( शोक करती हँ यानी 
शोचन्ति) ज कुत॒ उनको 
दुख पटंचताह 
तत्‌=वह सव दुःख 
श्राखाम्‌-दइन प्रनाभोंके 
श्रात्माके 
श्रमा=साथ 
पवन्डी 
भवति=होता दै 
+ परन्तु=परन्तु 
श्रमम्‌ प्राणवित्‌ देव 
पुरुष को 
पुरयम्‌ पव सुख अवरय 
गच्छति होता दै 
ह वै=क्यो कि निरचय करके 
देवानेवा को 
पापम्‌-पापजन्य दुःख 
न=नदीं 
गच्छति होता दै 


मावा्थ। 


हे सोन्य ! जव दैवीरक्तियुकत श्राण जलन अंश श्नौर चन्द्र रंश 
को त्याग करके इख छ्ृत्य पुरुष वरिे प्रवेश करता है तव बही 


मध्याय ९१ व्राह्मण ५ १३७ 
दैवीशक्तियुकत प्राण है जो चलना है ओर नहीं मी चलता है सो एेला 
यह्‌ प्राणा न नष्ट होतादै, न दुःखित होतादै, प्राण की इस महिमा 
का जाननेवाला जो पुरुष है वह सव प्राशियों का प्रिय आत्मा होता 
है, ओर जैसे वह प्राण देवता कल्याणरूप दहै, तेसेदी वह पुरुष भी 
कल्याणरूप होता है, श्रोर जेसे सव प्राणी उस प्राणदेवता की रक्षा 
करते दै वैसेदी सव प्राणी इस प्रागातेत्ता कौ रक्षा करते है, ओर 
हे सौम्य ! जो कुल यद प्रा शोक करती ह यानी जो छलं उसको 
दुःख होता है वह दुःख इस प्रजा के आत्मा को भी परचता है, रौर 
इसत प्राण॒वित्‌ पुरुष को पुथयफल यानी सुख श्रवश्य प्राप्न ्ोता दै, 
क्योकि देवताओं को पापजन्य दुःख नहीं पराप होता दै ॥ २० ॥ 

मन्त्रः २१ 
अथातो व्रतमीमाश्सा भजापतिई कमांणि सखजे तानि खष्टा- 
न्यनयोन्येनासपषन्त वदिष्याम्येवादमिति बाग्दप्रे दर्ञाम्यहमिति 
च्चः श्रोष्याम्यहमिति रोत्रमेवमन्यानि कर्माणि यथाकर्म तानि 
मृत्युः श्रमो भत्वोपयेमे तान्यामोत्तानयाप्त्वा मृत्युरवारन्ध तस्मा- 
च्छाम्ययेव वार्‌ श्राम्यति चघुः श्राम्यति शरोत्रमयेममेव नाभो- 
दयोऽयं मध्यपः प्राणस्तानि ज्ञातु दधिरे थये वै नःश्रेष्ठोयः ` 
संचर ^ श्चा्तचः९ शच न व्यथतेऽथो न रिष्यति हन्तास्यैव सरव 
रूपमसामेति त एतस्यैव स्व रूपमभवःस्तरमादेत एतेनाऽछख्या- 
यन्ते प्राणा इति तेन ह वाव तत्छुलमाचक्षते यस्मिन्छुले भवति य 
एवं वेद य उ हैवं बिद्‌ा स्प्तेऽनुशुष्यत्यनुशुष्य हैवान्ततो श्चियत 
इध्याः 
इत्यध्यात्मम्‌ ॥ ४. 


अथ, अतः, व्रतमीमांसा, प्रजापतिः, ह, कर्माणि, ससू ने, तानि, 
सानि, अन्योन्येन, अस्पर्भन्त, वदिष्यामि, एव, अषम्‌ , इति, वाग, 
द्रे, द्रक्ष्यामि, श्रम्‌, इति, चक्ुः, श्रोष्यामि, अद्‌, इति, श्रोत्रम्‌, 


१३८ + वृहदारथयको पनिषद्‌ स । 

एवम्‌, अन्यानि, कर्माणि, यथाकमं, ` तानि, मयुः, श्रमः, भृत्वा, 
उपयेमे, तानि, आश्नोत्‌ , तानि, श्रप्ता, सख्युः, अवारुन्ध, तस्मात्‌ , 
श्राम्यति, व, वाद्‌, श्राम्यति, चकुः, श्राम्यति, योत्रम्‌, श्रथ, इमम्‌, 
एव, न, प्रोत्‌, यः, अयम्‌, मध्यः, प्राणाः, तानि, ज्ञातम्‌, 
दधिरे, अयम्‌. वै, नः, श्रेष्ठः, यः, संचरन्‌; च, असंचरन; च, न, 
क्वथे, अथो, न, रिष्यति, हन्त, ` अरस्य, एव, स्वे, रूपम्‌, श्रसाम, 
हृति, ते, तस्य, णव, स, रूपम्‌, अभवन्‌, तस्मात्‌, एते, एतेन, 
आख्यायन्ते, प्राणाः, इति, तेन, ह, वोव, तत्‌, कुलम्‌, ्राचक्षते, 
यत्न, ऊने; ` भवति, चः वम्‌, वेदे, यः, उ, ह, पवद; 
स्पधते, ` अनु ुष्यत्त, अनुशुष्य, ह्‌, एव, अन्ततः, म्रियते, इति, 
+ श्रध्यात्मम्‌ ॥ 


अन्वयः । ¦ पदः्थीः | शरन्वयः ` पदाधीः 
शिप | वदिष्यामि=्कोलती रहंगी 
हासे | इातत=देसा त्त 
्रतका विचार है | बाग=वाणी 
बतभीमांखा=। यानौ इन्दि मं | द्ध्र=वारण करती भं ` 
कोन चष्टे दं बह | ८4 
विच्रारने योग्य डे | 
+ सोम्यन्दे सौय! | 
दविर ह | क ५२ 
मज) पतिः=यजापति | ददन=वारण करता भया 
कमा शिन्वागाद्िं कर्मेच्दियो को. । श्रदम्‌-म 
सदजञ=पा 1 आओष्यामिन्सुनता रगा 
तानिन्ने इतिचयेसा बत 
खृष्टानिनपेदा दईं इन्दिषां श्रोत्रम्‌=मोत्र 
` अन्योन्यननयापल ने > दृध =धःस्य करता भया 
श्रस्पधन्त=दपां क्रत भटक पवम्‌=इस्ा भकार ˆ 
अहमन्नं आअन्यानिनओर 


`  पएननअ्दर्य ॥ कर्माणिनइन्दियां भी 


अध्याय ? ब्राह्मण ५ १३६. 


यथाकरम=श्पने अपने कमानुखार | आपोत्‌=पकड़ सका 
+ द्भ्रिरेनत धारण करती भरं यः=जो 
+ तदानतव श्रयम्‌=यद 
श्रमः=ध्म मध्यमः=नभ्यम यानी सव इ~ 
ृत्युः=ख्तयु न्दियो मे फिरनेवाजा 
भूत्वानहोकर भ्राणुः=माण है 
तानि=उनको नम्‌ व. 
उपयेमे =पकड्‌ लिया यानी ~= | =उसके जानने के किये 
कामम थकादिया | तानिन=वे खव इन्दियां 
+ च=्रौर | दधिरे=दच्चा करती भं 
तानि=उनको >+ चनचार 
अपना स्दरूप दिल- + तम्‌=उसको 
आ्आभरोत्‌= 1 लाताभवा यानीउन + ज्ञात्वा=जानकर 
ॐ (नकट धापटवा | +वदन्ति+स्मकहने गी डि # 
+ चनौर | नः=हम लोगोमे 
श्माप्त्वा=उनके प्रास जाकर | + प्राणः वेणी 
खुत्युः=वदी खु | ष्ठ=्रषटदे , 
श्मवादन्धनउनको अ्रपनेकामसे * यः=जो 
रोकता भवा ` संचरन्‌-चलता हृश्रा ` 
तस्मात्‌ =तिसी कारण चनौर 
वाक्‌ पवन्वाणी अवश्य श्रसंचरन्‌=न चलता हुश्रा 
श्राम्बति=धोते २ यक नाती दै | चमी 
चश्चुः=नेत्र , | नन 
श्राम्यति=रेखते २ थक जाता ई व्यथतेनदुःखी होता है 
श्रोत्रम्‌=ध्रोत्र न | अथोचोर 
श्राम्यति=सुनते २ थक जाता दवै | ननन 
+ सौम्यरहे सौम्य ! | रिष्यतिननष्ट होता दहै 
श्रथयव अखण्ड त्रत को | हन्त-=यदि स्वकौ राय होतो 
कते ई सयेदम सव 
# सत्युः=त्युरूपी ब्रम श्रस्य~दइसी का 
इमम्‌ एव दस प्राय को ॥ पवन्डी 


नन्वहं रूपम्‌ 


५ 


€ 
` ` आरयायन्ते= 


` यस्मिन्‌ कुले=जिस कुल म 


१४० 
असाम=वनजायं 
इति =देसा सुनने पर 
ते सवें=वे सव 
पतस्यदसका 
पचन्डी 
रूपम्‌-स्प 
श्रभवन्‌=होते ये 
तस्मात्‌=इसी कारण 
पते=ये वाग!दि इन्दियां | 
पतेन इस प्राण के नामसेदी 
भाणाः=“प्राख "” 
इति=रेसा 
के जते द यानी | 


प्राक नाम करके | 
भ ही पुकारे जते द| 
॥ यः=जो कोह 
एवम्‌ प्रकार , 
वेद्य की वेष्टा को 
कजानता दहै 
सः=वद प्राणविव्‌ पुरुष 


वृ्दारययको पनिषद्‌ स~ । 


भवतिचउत्पन्न होता 
तत्‌=उस 
कुलम्‌ को 
तेननउसी नामे 
ह वाव=निरचय करे 
श्राचक्चते=लोग कते है 
उभौ 
यः=जो 
एवंविदा येते जाननेचान्ञे के 
+ सद=साथ 
स्पधते=देषां करता है 
+ सःन्वह 
हवस्य 
श्रनुश््यति=सृल जात दै 
+ चनश्रार 
अनुशुष्य =सृखकर 
ह प्व=शरवश्य 
श्रन्ततः=अन्तमे 
श्रियते=नाश होजाता है 
इतिचदेखा यह 


भावार्थं । 


हे सोम्य ! श्रव प्रागा की ब्ेठना करो 


दविवलाने है, भ्रौर वतका 


विचार कत टै, चानी इन्र्यो विये कौन इन्द्रिय धर ह, ह सोम्य ! 
यह संसार म प्रसिद्ध द रि जव प्रजापति ने वागादि कर्मेन्द्रिय को 


उत्पन्न छया तव पैदा 


कौ हुई इन्द्रियां आपस भं इर्षा करती मई. 


वागी देसा व्रत धारणा करती भई किम सदा बोलती दरंगी, नेत्र 
प्सा त्रत ध।रगा करता भया किमे सदा देखता रहूगा, श्रोत्र ने देमा 
तत र क्रिया कि सदा सुनता रगा, इसी प्रकार श्रौर ओर 


श्रष्याय ९ ब्राह्मा १४९ 
इन््यो ने मी देखा त्रत धारणा किया तव उन सव को साकार 
पाकर श्रमनेमूतयु होकर उन सवको पकड़ लिया, यानी उनको 
उनके कार्य मं थका दिया, नौर उनके निकट जाकर उनको पने 
कामस रोक दिया. इसी कारण वागी अवश्य बोलते बोलते थक 
छाती है, नेत्र देखते देखते थक जाता दै, श्रोत्र सुनते सुनते थक 
जातादै, हे सोम्य ! अव आगे उस त्रत को कते है जो अखगिडत 
रहता है. हे सौम्य ! बह श्रमरूप मृत्यु इस प्रागा को नदीं पकड़ सका. 
जो यद इन्दि्यो मे फिरनेवाला प्राण है उसे जानने की इच्छा सव 
इन्द्रियां करती भई, श्रौर उसके महत्व को जानकर आपस मे कदने 
लगीं करि निस्संदेद यद प्राण दम लोर्गो म त्रे्ठ दै. जो चलता हृश्रा 
श्रौर नहीं चलता हृञ्ा भी न कभी दुःखी होता है न कभी नष्ट होता 
है. यदिसवकीरायदोततो हम इस्काही रूप बन जार्यै, रेसा 
सुनने पर वे सव इसके दी रूप हो गये. इसी कारणा वे वागा दव इन्द्रियां 
इसी प्राण॒ क नाम से पुकारी जाती है. हे सौम्य ! जो कोई इस प्रकार 
भरारा की श्रेष्ठता को जानता दै, बह-जिस कुल मे पदा होतादै 
वह्‌ कुल उसी के नाम से पुकारा जाता दै. रौर जो कोईरेसे 
प्राणावित्‌ पुरुष के साथ द्वेष करता है वह सुख जाता दै रौर सूख 
कर शमन्त म नाश होजाता दै. हे सौम्य ! पेसा यह शरध्यात्मविषयक 
विचार दै ॥ २१॥ 

मन्त्रः २२ 
अयायिदेवतं लिप्याम्येवाहमित्यग्निरे तप्स्याम्यहमित्या- 
दित्यो भास्यःम्यहपिति चन्द्रमा एवमन्या देवता यथादैवत \< 
यथेषां आ्राणानां मध्यमः प्राण एवमेतासां देवतानां वायुम्लोचन्ति 
कन्या देवता न वायुः सैषाऽनस्तमिता देवता यद्वायुः ॥ 


पदच्छेदः । 
अथ, अभिदैतम्‌, ज्वलिष्यामि, एव, अद्‌, इति, अग्निः, दपर, 


१४२ 


वृह्दारययकोपनिषद्‌ सु । 


तप्स्यामि, यदम्‌, इति, आदित्यः, भास्यामि, अदम्‌, इति, चन्द्रमाः, 


एवम्‌, अन्याः, देवताः, यथादैवतम्‌, 
मध्यमः+. प्रायाः, म्‌, एतासाम्‌, 


सः, यथा, एषाम्‌, प्राणानाम्‌, 
देवतानाम्‌, वायुः, म्लोचन्ति, 


हि, अन्याः, देवताः, न, वायुः, सा, एषा, अनस्वम्‌, इता, देवता, 


यत्‌, वायुः ॥ 


अन्वयः पदार्थाः 


श्मथ-~श्रध्यात्म वरान के 
पी 
श्रधिदेवतम्‌=ेवता सम्बन्धी विषय 
+ कथ्यत=कंदा जाता दे 
अहम्‌ 
५ ॥ =जलता ही रहूगा 
इतिनयेसा बत 
श्ग्निः=पग्नि 
दध्र=धारण करता भया 
॥ 
तष्स्यामि+पव तपाद रहना 
त्ति=देखा वरत 


+ द्ध्रे=धारण करता भया 


1. + चनौर 
अहम्‌ 
भास्यामि+पवन्यकाश कता दही 
त रटगा 
इति-देला बत 


६ ध चन्द्रमाः=चन्द्रमा 
+ दृवरे=वारण करता भया 


पवम्‌=देसे्ी 
ऋअन्याः=जोर 
`  देववाःतदेवता भी 


9. पदाथः 
यथादैवतम्‌ धपे स्वभाव अनुतर 
+ अकुःवन्‌=वत धारण करते भये 
+ चन्र 
+ सोम्यनहे सौम्य ! 
यथा 
पएएपाम्‌=इन 
प्राणानामनपरयोमे 
सः:नवद 
मध्यमः प्राणः=मुख्य प्राण 
+ घठरष्टदे 
पवम्‌-पैसेही 
पतासाम्‌=इन 
देवतानाम्‌-=ग्नि रादि देव- 
तार्धरोमे 
वायुः=वायु 
+ध्रषठःन्धेषठद 
दि त्योकि 
श्न्याः=मर 
देवताभ=देवता 
म्लोचन्ति=पने कार्यं म थक 
जते 
+ परन्तु=परन्तु 
वायुवाय + 
नननदी 
+ शाम्यति कता दै 


अध्याय १ ब्राह्मणा ४५ १४३ 


>> वायुः=वायु 
यत्‌-दइसी कारण देवता=देवता 
सानवही अनस्तम्‌-नदीं भस्त को 
प्षाचह इतानपाश्च होता है 
भावाथ 


दे सोम्य ! अध्यात्मवर्गान के पीदं अव देवतासम्बन्ध विषय कहा 
जाता दै, इसको लुम सावधान हो कर सुनो. मे जलवाही रगा देस 
अत अग्नि देवता ने धारणा किया, मै तपता दी रहूरगा देसा त्रत सूरय 
देवताने धारण क्रिया, मै प्रकाशित करता रगा रेसा त्रत चश्देवता 
ने क्षार किया, रोर इसी प्रकार नौर देवता भ अपने स्वभाव 
ओर क्म्‌ अनुसार त्रतको धारगा करते भये. हे सौम्य ! जसे इन 
इन्द्रिया विपे र प्रागदेवतार््रो विपे सख्य प्रागा श्रेष्ठ है वैसेही इन 
श्ग्निश्रादि देवतानां व्रिपे वायु देवता श्रेष्ठै. क्योकि ओर देवता 
आपने कायं करते करते थक जति है. परन्तु वायु देवता अपने कार्य के - 
करने मँ कभी नदीं अकता दै. ओर यदौ कासा है कि वह्‌ वायु 
दवेता कभी अस्त को नहीं प्रप्र दोता दै ॥ २२ ॥ 

मन्त्रः २३ 

श्थेप श्लोको भवति यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छतीति 
भराणाद्रा एष उदेति भाणऽ्स्तमेति तं देवाश्चक्रिरे धर्मस एवाच स 
उ श्व इति यद्रा एतेऽमुद्धियन्त तदेवाप्यद्य कुर्व नित तस्पदिकमेव वरतं 
चरेतमाण्यचैवापान्थाच चेन्मा पप्मा भरतयुरप्तुषदिति यदय चरेत्स- 
मापिपपिपेततेनो एतस्य देवतायै सायुज्य सलोकतां गच्छति ॥ 

इति प्चपं ब्राह्मणम्‌ ॥ ५ ॥ 
पदच्धेदः । 

जथ, एषः, श्लोकः, भवनि, यतः, च, उति, सूर्यः, अस्तम्‌ , यत्र, 
च, -गच्छधति, इति, प्रागात्‌, वा, एषः, उदेति, प्रागो, अस्तम्‌, एति, 
तम्‌, देवाः, चक्रिरे, धर्मम्‌, सः, एव, श्रदय, सः, उ, शदः, इति, यत्‌, 
वा, एते, अमुर्हि, अभ्निवन्त, तत्‌, एव, अपि, अचय, कुर्वन्ति, तरमात्‌, 


१४४ 


वृहदागययक्रोपनिपदू स० । 


एकम्‌, एव, त्रतम्‌› चरत्‌, प्रायात्‌, च, एव, अपान्यात्‌, च, 
चेत्‌, मा, पाप्मा, मृत्युः, आःनुत्‌, इति, यदि, उ, चरेत्‌, समापिपयि- 
षेत्‌ , तेन, उ, एतस्यै, देवताये, सायुज्यम्‌, सलोकताम्‌, गच्छति ॥ 


श्न्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथः 
यतः=कदांसे सः पवन्वहष्टी 
सयः=सूये श्वःनकल भी 
उदेति=डदय होता है इतिनदेषादही 
चनौर + अविता=यन) रहेगा 
यत्र=किसमे वाभ्रौर 
श्रस्तम्‌-घस्त को यत्‌-जिस घत को ग 
गच्छुतिनाक्च होला है असुर्हि=म्यतीत कालम 
+ इद्म्‌=इसका एतेनये वागादि देवता 
+ उत्तर म्‌=उत्तर य़ दै श्धियन्त=ारण करते भये 
एषः=यह सवे सः तत्‌ एव=उसदी निश्रय किये 
भ्राणात्‌पराण से ये बत को 
वैन्ही श्चद्य=ग्राजकक 
उदेति=उद्य होता है श्रपिमी 
खनोर कु्वेन्ति=वेदं देवता करते 
श्रशेत्रयमेदही तस्मात्‌ =इस कारण 
श्रस्तम्‌-चस्तको एकम्‌=केवल एक 
पतिना होता है पवन्ही 
श्मशन्दस श्रयं निवे वतम्‌त को 
कचः एरोकः=यद्ी मन्त्र प्रमाण दै चरेत्‌ पुरुष करे 
तम्‌ धरमम्‌=उसी लगातारचक्लने च~र 
वाजे प्रणङे वतको + यथाजेषे 
देवाः=वागादि देवता श्रारथात्‌=पाय म्थावार करता 
+ पवनमी ; 
चक्रिरे परदण करते मये चनौर 
उन्त्रोर + यथा=जवे ५ 
"यत्‌=जो वत अपान्यात्‌ पान व्यापार करता 
दै र 


अद्यन्प्राजरे 
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+ तथा=वेते ] चरेत्‌ पुरुष करे 
एवन्दी समपि पयिषेत्‌=उश्च त के समाति 
+ सः=वह पुरुष भी श्रपना | की इच्ाभी रक्ते 
बत | उनस्योकि 
+ कयात्‌=करता डि तेन=उसी वत करङे 
पाप्मा=पापरूप + सः=वह उपासक 
खल्युः=खटल पतस्थे=इस 
मामु को वानी उसको देवति न=पराणदेवता के 
नेत्‌ ्राप्जुवत्‌=न पाठ होवे सायुज्यम्‌-सायुज्यलोक को श्नौर 
उनरौर सलोकत।म्‌-सामीप्यलोक को 
यत्‌ जिस तको गच्तिन्यासर होता दहे 
मावाथै। 


दे सौम्य! प्रननहोता दै कि कदां से सूर्य उद्य होता है, ओर 
किस में लय होता दै, इसका उत्तर यदी मिलता दै क्रि यह सूर्यं 
प्रागासे दही उद्यदोतादै, ओर प्राणमं ही लय होता है ओर 
जसे सूर्यं देवता ने अदर्निश श्गातार चलने का व्रत किया हे, 
उसी प्रकार वागादि देवता ने मी त्रत क्रिया दै, ओर जेते सूर्यं का 
जो त्रत राज दै वदी कल रहेगा, वैसेही त्रत इन देवतामां कामी 
दै, ओर व्यतीतकाल मे जिस व्रत को वागादि देवतामां ने धारण 
करिया था, उसी त्रत को श्राजकल भी वे धारणा श्य दै. इसी कारण 
दे सोम्य ! पुरुष एषी त्रत को धारणा करे, रौर जैसे प्रागा अपान 
अपने व्यापार को किया करते ह, वैसह वह पुरुष भी श्रपने त्रत को 
धारण क्रिया करे, देसा करने से पापरूप मृत्यु कभी उसके पास न 
वेगा, हे सौम्य ! जिस व्रत को पुरुष एक वार करे उती व्रत की पूर्णता 
काभी ध्यान रक्खे, रेसे ्रत करने से उपास प्राणदेवता के सायुज्य 
लोक. को ओर सालोक्यता को प्राप्त होता है । २३ ॥ 

इति पञ्चमं ब्राह्मयाम्‌ | ५ ॥ , 


१४६ वदारप्यको पनिषद्‌ स । 


श्रथ षष्ठं ब्राह्मणम्‌ । 
मन्त्रः १ 
त्रयं वा इदं नाम रूपं कम तेपां नाम्नां बागिव्येतदेषामुक्थपथो 
हि सवीणि नामान्युलिषटन्ति । एतेषा सामितद्धि सवैनामभिः 
सममेतदेषां ब्र्मेतद्धि सर्वाणि नामानि विभति ॥ 


पदच्छेदः । 
त्रयम्‌ , वै, इदम्‌ , नाम, रूपम्‌ , कम, तेषाम्‌, नाम्नाम्‌ , वाक्‌, 


इति, एतद्‌, एषाम्‌, उक्यम्‌ , अयो, दि, सर्वाणि, नामानि, उत्‌, 
तिष्ठन्ति, एतद्‌, एषाम्‌, साम, एतद्‌ , दि, सवैः, नामभिः, समम्‌, 


# एतद्‌, एवाम्‌, रद, एतद्‌? दि, सवाणि, नामनि, विमि ॥ 


श्रन्वयः पदाथाः | श्रन्वयः . पदार्थाः 
वै=निरचय कर | सर्वा शि=सव 
ब्दम्‌ नामानिननाम 
ज्रयम्‌=तीन उन्तिष्ठन्ति=उत्पश्च होतेह 
नामननाम पतत्‌ =यदी 
रूपम्‌-र्य पपाम्‌-इन नामो शी 
+ चनौर | साम=समत्ा दै 
कर्मके पतत्‌-दि चयी 
नै सन्ति सर्वैः=सवब 
तेषाम्‌=उन नामभिःना्मोकी 
+ च्रयाां र्ये =तीनो मे ते समम्‌=बराबरी है 
पपाम्‌इन | एतत्‌=यह 
नान्नाम्‌=नामोडा पषाम्‌-दइनका 
पतत्‌=यद रह्मजघ है 
चागितिन्वाणीषी पतद्‌ दिचयदी 
उक्थम्‌-उपादान कारश है सर्वाणि=सव' 
श्रथोनक्पोकि नापानिन्ना्मोको 
दि=जिशते | निमर्द करता दै 
मावाथे। 


ये तीन नाम, खूप, ओर छम दै, इनमे से नार्मो का वाणीदी 
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उपादान कारण हे. क्योकि वाणी ही से सव नाम कदे जति टै. यद 
बाणी ही इन सव नामों की समतारूप है, यदी सव्र नामो की समानता 
है, यही इनका व्रह्म है, क्योकि यह वारणीदी सव नामों को धारया 
करती दै विना वाणी के नामों का उबारणा नहीं होसक्ता है ॥ १ ॥ 

मन्त्रः २ 
अथ रूपाणां चशुरित्येतदेषाणुक्यमतो हि स्ाणि सूपाएयु- 
चिषटन््ेतदेषा< सामैतद्धि सवैरूपैः सममेतदेषां ब्रह्मैतद्धि सर्बाणि 
रूपाणि विभति ॥ 
पदच्चेदः। 
अथ, रूपाणाम्‌, चश्चः, इति, एतद्‌, एषाम्‌, उक्थम्‌, अतः, 
हि, सर्वाणि, रूपाणि, उत्‌, तिष्ठन्ति, एतद्‌ , एषाम्‌, साम, एतद्‌! 
हि, सवैः, रूपैः, समम्‌, एतद्‌, एषाम्‌) व्रह्म, एतद्‌ , दि, सर्वाशि, 
रूपाशि, त्रिभि ॥ 


अन्वयः पदार्थाः , अन्वयः पदाथः, 
€ श्मथ=भरव सामन्साम र 
पषाम्‌=इन ` + श्रस्तिने 
त- | । पतद्‌-दि्यही 
4 | =सक्तेद, काज्ञे भ्रादि | इ 
रूपाणाम्‌ -स्पोका सूपैः=स्पो की 
धभ समम्‌-समता दै 
१ प्तद्‌=य्ी 
इतिन्दी ( 
कथम्‌ ्रस्ति=उपादान कारण है | पाम्‌ =इन स्पा छा 
अतः-दिनदसी तते | (४ ~~" 
= + अस्ति 
८ रूपाणि रूप ` पतद्‌-दिच्यही बरह्म 
उल्ति्ठन्तिव होने है सर्वाणि 
पतत्‌ = रूपाणि-रूपो को 


पएषाम्‌ इनका विमर्तिधारय करता दे 


१४८ वृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


भावाधे। 
श्ओर श्न सफ़ेद काले आदि रूपों का चक्री उपादान कारण 


है, इसी चश्ुसे दौ सव रूप देखे जते हें, यदी इनका साम दै, यही 
समस्तरूपों की समता ह, यही इन रूपं का ब्रह है, यदी ब्रह्म सव 
रूपो को धारता है ॥ २ ॥ 
मन्त्रः ३ 
अथ करमेणामासेत्येतदेषामुक्यमतो दि सराणि कमीणएय॒त्ति- 
न््येतदेषा« समेतद्धि सवैः कमैभिः सममेतदेषां ब्रहेतद्धि 
सर्वाणि कर्माणि विभति तदेतत्नय^ सदेकमयमात्माऽऽत्मो एकः 
सन्नेतत््रयं तदेतदमूत ^ सत्येनच्छन्न पराणो बा अप्रतं नामरूपे सत्यं 
ताभ्यामयं प्राणश्यन्नः ॥ 
इति पष ब्राह्मणम्‌ ॥ ६ ॥ 
इति श्रीढरृहदारणए्यकोपनिपदि प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
पदच्छेदः । 
अथ, कर्मणाम्‌, आत्मा, इति, एतद्‌, एषाम्‌, उक्थम्‌, शतः, दि, 


सर्वाणि, कर्माणि, उत्‌, तिष्ठन्ति, एतद्‌, एषाम्‌, साम, एतत्‌, दि, सः, 
कर्मभिः, समम्‌, एतद्‌, एषाम्‌, व्रह्म, एतद्‌, दि, सर्वाणि, कर्माणि, 
विभर्ति, तत्‌ एतत्‌, त्रयम्‌, सत्‌, एकम्‌, अयम्‌, आत्मा, आत्मा, उ, 
एकः, सन्‌, एतत्‌, त्रयम्‌ , तत्‌, एतत्‌ , अमृतम्‌ , सत्येन, द्जञम्‌ , प्राणाः, 
वै, असरत्‌, नामरूपे, सत्यम्‌, ताभ्याम्‌, अयम्‌, प्राणाः, डः ॥ 


न्वयः पदा्थीः | अन्वयः पदाथाः 
श्रथ~ञौर सवौशिनसव 
पषाम्‌=इन कमाणिनकमे 
कर्मराम्‌-कमो का उच्तिष्ठन्तिनपैदा होते दै 
पतत्‌=यद पतत्‌=वह 
श्चात्मा इति=्राव्माही पषाम्‌=इन कर्म का, 
उक्थम्‌=उपादान कारख सामसाम हे 
+ अस्ति एतद्‌-दिनयही 


1 सर्वैः=सब 
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कमेभिःकर्मो के सन्‌-होता हरा 
समम्‌=वरावर है +च्यवस्थितम्‌ -स्थित हे 
एतत्‌=यही एतद्‌ + पएवनयही 
एषाम्‌=दनका अयम्‌=तीनों 
बरह्मा दै +नाम रूप कमै=नाम-र्प-कमं ह 
† एतद्‌-दिचयदी तत्‌=सः 
सवाणि=खव एतत्‌=यह 
कमणिक्मोंको अ्धतम्‌=अष्धतरूप 
विभतिं=धारण करता है सत्येन पञ्चभूतात्मके 
तत्‌-एतत्‌ खो यह पूवं छन्नम्‌दका दै 
नुसार भ्राणुः=माण 
चरयम्‌=तीरनो वन्दी 
सदे कम्‌=सत्यरूप होकर एकदे अञ्तम्‌=अद्त है 
अ्रयम्‌=यही + चन्रौर 
आत्मा=श्ात्मा हे नामरूपे=नाम रूप 
डोर सत्यम्‌-=कायौत्मक है 
+पतावत्‌-हि=इतनाही ताभ्याम्‌-उन दोनों से 
+ इद्म्‌-सवैम्‌ =यह सव नाम-रूप-कमे| „ अयम्‌नयद 
एक-एक भ्राणुःन्माण 
आत्मात्मा चलनः अप्रकाशित हे 
भावार्थे । 


श्मौर कमो का आत्मा ही उपादान कारण हे, क्यो क्रि आत्मा से 
ही सव कार्म क्रियि जति है यदी इन कम का साम दै. यदी सव 
कर्म के समान दै ओर यदी इनका ब्रह्म है. यही सव कर्मो को धारता 
दै, वेदी तीनों सत्यरूप होकर एक दै. यदी नाम-रूप-कमत्मिक आत्मा 
है, यही तीनों नाम-रूप-करम वाला दै, वदी यद्‌ अविनाशीरूप होकर 
यच्महभू्तो से धिरा दै. ओर प्राणद अमृतरूप हे ओर नाम-रूप 
कमा ई उन दोनों से दी यह प्राण अप्रकाशित रहता दै ॥ ३ ॥ 

इति षष्ठं ब्राह्मणाम्‌ ॥ £ ॥ 


इति श्रीवृहदार्ययको पनिषदि भाषानुवादे प्रथमोऽ्वायः ॥ १॥ 


वृहदारणयकोपनिषद्‌ स । 
श्रीगणेशाय नमः +- 


अथ द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ प्रथमं बाह्यणम्‌ । 


१५० 


मन्त्रः १ 
दप्रवालाकिहीनूचानो गाग आस स होवाचाजातशत्रं कायं 
ब्रह्म ते ब्रवाणीति स होत्राचाजातशबुः सदक्षमेतस्यां वाचि द्रो 
जनको जनक इति वरै जन। धावन्तीति ॥ 
पदच्छेदः । 
दप्तवाललाकिः, ह, अनूचानः, गार्ग्यः १अआस, सः, ह्‌, उराच, श्रजात- 
शत्रुम्‌, काश्यम्‌, त्रम, ते, ब्रवाणि, इति, सः, ह, उवाच, श्जातशन्रुः, 
खदस्रम्‌ , एतस्याम्‌ वाचि; दद्यः, जनकः, जनकः, इति, वै, जनाः) 


धावन्ति, इति ॥ 


श्नन्वयः पदाथीः 
ह=किसी समय किसी 
देशम 
गाग्यैः =गमेगोत्र म उत्यकरहु्ा | 
इक्तवालाकिः=दमवालाकी नामक 
अनृचानः=वेद का पठने वाज्ञा 
श्ास=रदताया 
सन्वह 
काश्यम्‌-काशी देख के राजा 
अज्ञातशतरुम्‌-अजातरात्रु से 
` उघाच-क्हता मया कि 
तेन्रापके कयि 
जह्य ~वद्य का उपदृश 
¢ ह=मली प्रकार 


अवाणिनकस्गामं 


पदार्थाः 


इति=येसा सुन कर 
9 
ह=सिद्ध 
अजातशत्रुः=अजातशत्र राजा 
उवाचनबोला कि 
पतस्याम्‌-इस 
वाचिनवचन के बदज्ञेमे 
+ ते=तरे लिये 
सदस्नम्‌-एक ह्र गौव 
वैभी 
दद्मःन्देताह् 
+ किम्‌-क्यों 
जनकः 
जनकः । =जनक जनक पसा 
इत 


श्नन्वयः 


श्रध्याय र ब्राह्मण १ १५९१ 


+ वद्न्तः=गुचरते इये + निकटम्‌=पास 
जनाः=सव मनुष्य धावन्ति इति-=दौङ़े जाते हैँ 
+ तस्य=उसके 
मावा्थै। 


हे सौम्य ! किसी समय गर्गगोत्र मँ उतपन्न हृश्रा एक अर्हकारी 
वेद का पट्नेवाला वालाकीनामक ब्राह्मया था, वह एक दिन काशी के 
राजा अजातशत्रु के पास पर्टैचा, ओओौर उस कदा कि म आपके 
लिय ब्रह्मविद्या का उ्देश करूंगा. यह सुन कर राजा बड़ा प्रसन्न हश्च 
आभर कदा दे ब्रामण | तू न्य है, दमा तेरे कहने पर मेँ एक सहस्र 
गौ देता हू, जनक जनक सा पुकारते हये लोग क्यों नके पास 
( जनक के पां ) जतत दै, ओर मेरे निष्ट क्यो नदीं अतिषहे, 
सदस गो देने को तैयार हं, यद्वि ब्रह्मवादी भरे पास अरव, ओर 
भको ब्रह्योपदेश का अधिकारी समे ॥ १॥ 
मन्त्रः र्‌ = 
स होवाच गार्म्यो य एवासावादित्ये पुरुष एतमेवाई ब्रह्मो 
पास इति स होव।चाजातशदमा मैतस्मिन्सेवद्िष्ठा अतिष्ठाः स्वेषां 
भूतानां परभा राजेति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवषुपास्ते- 
ऽतिष्ठाः सर्वेषा भूतानां परध राजा भवति ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, ह्‌, उवाच, गार्ग्यः, यः, एव्र, असो, आदित्ये, पुरुषः, एतम्‌, 
एव, अदम्‌ ¦ ब्रहम, उपासते, इति, सः, ह, उवाच, अजातशत्रुः, मा, मा, 
एतस्मिन्‌, संवदिष्ठाः, अतिष्ठाः, सर्वेषाम्‌, भूतानाम्‌, मूर्घा, राजा, 
.इति, वै, अम्‌, एतम्‌, उपासे, इति, सः, यः, एतम्‌ ,एवम्‌, उपास्ते, 
5.4 सर्वाम्‌ , भूतानाम्‌, मूधा, राज्ञा, भवति ॥ 


पदाथोः पदार्थाः 
सः-ह~बह प्रसिड वालाकी उवाचवोलता भया कि 
गार्य; =ग्ेगोत्रवाला पव=निर्चय करके 


वृहदारययकोपनिषद्‌ स० । 


१५२्‌ 
यजो राज्ञा=्रकाशवाला हे 
अअसौवद इतिनयेसा 
पुखषः=पुरुय + मत्वा=मान कर 
आदित्ये =सुवंविषे शरदम्‌ 
+ अस्ति वैव 
पतम्‌ एव=उसही को एतम्‌=दसकी 
ब्रह्मजव्र उपास=उपासना करता ह 
इतिनश्रके + चन्यौर 
शरदम्‌ इति=देसा 
उपास=उपासना करता ट्र + मत्वा=मानकर 
+ तदा=तव यःन्जो 
सः=वह पतम्‌=इसकी 
इनक एवम्‌-स प्रकार 
अजातशदुः=्रजातरातरु राजा उपास्ते=उपासना करता है 
उवाच=बोला कि सः=वह उपासक 
पतस्मिन्‌=इस वद्य बिषे अतिष्ठाः=सवको ध्रतिक्रमख 
आमा संवदिष्ठाः=रेला मत कटो रेस! करके रहने वाला 
मत को + भवति=होता दै 
¬+ सप्=वह सूरधस्य पुरषं + चपर 
त को श्रतिक्र सवेंधाम्‌=सब 
मणकरकेरहनेवालादै। भूतानाम्‌ =अणि्यो के मध्य 
स्वेषाम्‌=सव मूधो=पतिष्टावान्ञा 
भरूतानाम्‌-प्राणियो का + च=्रौर 
मू्घा=शिर है राजा=राजा 
* चन्र भवतिन्होता है 
मावा । 


„तव वह्‌ भसिद्ध वालाकी गगंगोत्रवाला बोलता मया क दे राजन्‌ ! 
सू्धविे जो पुरुप दिखाई देता है वदी ग्रह दै, ओर उसी को मे ब्रह्म 
मानकर उलकी उपासना कर्ता दं, तव॒ वह अजातशत्रु राजाणेसा 
सुनकर बोला कि ब्रह्मसंवाद विवे ठेसा मत कटो, यह आदित्य जो 


अ्याय २ ब्राह्मणा १. , १५३ 
दिखाई देता ह वह व्रह्म नदीं है, यद सूर्यस्थ पुरुष निर्सदेह सव जीर्वो 
को अरतिक्रमगा करके रहता दै, यानी जव सव जीव नष होजति दहै 
तव भी यद्‌ वना ग्हता दै, यह सव ्राणिर्यो का शिर है, यानी सर्वो 
करके पूजने योग्य है, ओर यही प्रकाशवाला भी है, ठेखा मानकर 
म इस सूर्य की उपासना करता हूं, ओर देखा समम कर जो कोडं 
इसकी उपासना करता हे, बह उपासक स्वको अतिकमणा करके 
रहता है, ओर सव प्राणियों के मध्य भ प्रतिष्ठा पानेवाला-अरर राजा 
होता दै ॥ २॥ न 
मन्त्रः ३ 

स होवाच गर्यो य एवासौ चन्द्रे पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास 
इति स होवाचाजातशञमां वेतस्मिन्संवदि्ा बृषटन्पाएढसासाः 
सोमो राजेति वा अहमेतमुपास इति स य॒एतमेवुपासते रह 
सुतः प्रसुतो भवति नास्यान्नं क्षीयते ॥ 

पदच्छेदः । 

संः, ह, उवाच, गार्ग्यः, यः, एव, असौ, चन्दर, पुरुषः, एतम्‌ , 
एष, अहम्‌, ब्रह्म, उपासे, इति, सः, ह, उवाच, अजातशत्रुः, म, 
मा, एतप्मिन्‌, संवदिष्ठाः, वृहन्पाय इरवासाः, सोमः, राजा, इति, वै, 
अहम्‌, एतम्‌, उपासे, इति, सः, यः, एतम्‌, एवम्‌, उपास्ते, अह- 
रहः, ह्‌, सुतः, श्रुतः, भवति+ न, अस्य, अन्नम्‌ , क्षीयते ॥ 


न्वयः पदाथः अन्वयः पदाथौः 
सव श्रसौ=वह 
ह=परसिद्ध पुरुषःचपरूष है 
य :=गर्गेगो त्रवाला पतम्‌-दइसीको 
= पवनौ 
“उवाच ~बोलता भया कि अहम्‌ ने 
यः=जो # ब्रह्मज 


चन्द्र =चन्द्रमा निषे इतिनकगके 


१५४ बरहदारणयकोपनिषद्‌ स० । 
सव =नन्मन्द | पतम्‌=दसकी 
उपासे =उपासना करता ह न ५ 
इतिनयेसा उपासे=उपासना करता दभ 
+ श्ुतवा=छृनकर 3 जो 
सः=वह इतिइस भकार 
अजातशच्ुः=अजातशतु राजा ` यनो 
उवाच=कहता मया कि पतम्‌=इसकी 
पतस्मिन्‌=दइस ब्म विषे अरद्‌ः=प्तिदिन 
मामा } रामल कटो उपास्ते=उपासना करता हे 
संवदिष्ठाः { ~ रेखा मत कदो सः=वह 
+ अयम्‌=यह खुतःप्रखुतः=सोम यज्ञ का करने 
राज्ञा=पकाशवाला बाला 
सोमः=चन्द्रमा मवति=होता है 
वे=निरचय करके + चयोर 
^ । =वड़ा रवेत वश्जधारी आस 
वासाः ( =है ली अज्नम्‌-भन्न 
इति न=कभी नहीं 
अहम्‌ र स्लीयते=क्षीण होता है 
आवार्थ। ` 


फिर वह प्रसिद्ध गर्गगोत्री बालाकी बोला किलो चन्द्रमा वि 
पुरुष ३, उसीको मे ब्रह्म समकर उपासना करता हू. पेखा सुन 
कर वह्‌ श्चजातशत्रु राजा कहता भया करि इस व्रह्मसंवाद्‌ व्रिषे एेसा 
कहना ठीक नहीं दै, यानी यह व्रह्म नहीं दै, निस्संदेह यह श्वेत वख 
धारी चन्द्रमा प्रकाशमान है, म इसकी उपासना एेसा सम मकर करता 
ह, ओर जो इसकी उपासना इसी प्रकार प्रतिदिन करता है, बह अपने 
चर म सोमयज्ञ का करनेवाला दोता दै, ओर उसके घर मेँ कमी अन 
क्षीणा नहीं होतादे॥३॥ 

मन्त्रः ठे * 


स होवाच गार्म्यो य एवासौ विधु धुरूष एतमेवाहं ब्रह्मोपास 


अध्याय २ व्राह्मण १ १५५ 
इति स होवाचाजातशुमा मैतम्मिन्पंवदिषासतेजस्वीति वा श्रहमे- 
तपुपास इति स य एतमेषुपास्ते तेजस्वी इ भवति तेजसिनी 
हास्य प्रजा भवति ॥ 

पदच्छेदः । 


सः, ह, उवाच, गायः, यः, एव, असो, विद्यु, पुरुषः, एम्‌, 
एव, अहम्‌, ब्रह्म, उपासे, इति, सः, ह्‌, उवाच, अजातशत्रुः, मा, मा, 
एतस्मिन्‌, संवदिष्ठाः, तेजस्वी, इति, वै, अम्‌, एतम्‌, उपासे, इति, 
सः, यः, एतम्‌, एवम्‌, उपास्ते, तेजस्वी, ह, भवति, तेजल्िनी, ह, 
श्यस्य, प्रजा, भवति ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदा्थौः 
~) पुनः=कि पतस्मिन्‌=दइस ब्रह्म विपे 
सः=वह क मामा } _ देखा मत को देखा 
हरसि 1: 9 मतकहो 
गाग्यैः=ग्गगोत्री बलाकी यः=जो 
उवाच=वोल्ता भया कि + इदयेनइद्वमे 
2 ~ इतिनयेसा 
वह तेजस्वी =तेजस्वी देवता है 
विषतिनविजली बिषे पतम्‌ पएवन्डस्ष की 
पुरुषःनपुरष दे अहम्‌-मे 
पतम्‌-पव=उसक्षौ को 
अहम पएवम्‌-इस प्रकार 
जत वै=निरचय करके 
इतिक उपासे=उपःसना करता हं 
इरी इत्ति दसी प्रकार 
उपासे=उपासना करता हं यन्नो 
ष (स स ‡ दन्यः योर को 
+ कर पतस्‌-=दसकी 
ध डपास्ते=पःखना करता है 
श्रजातशचुः=अजातशनु राजा न 


उचाच-द साक बोला कि + प्वन्मी 


१५६ वृददारगवको पनिषद्‌ स« । 


तेजस्वं तेजस्वी प्रजा=सतान 
भवति=होता हे हनभी 
+ चोर तेजस्विनी =तेजवाली 
अस्यदइसकी भवतिनशोती हे 
भावाथ । 


फिर वह प्रसिद्ध गगगोत्र मे उत्पन्न ह्या वालाकी वोला किं 
ह राजन्‌ ! जो विजली विषे पुरुष दै उसीको मेँ ब्रह्म करके उपासना 
करता हं, ेसा सुनकर अजातशत्रु राज्ञा बोलता भया जरि हे वालाकी 
्राह्मगा ! इसं ब्रह्म विपे एेसा मत कटो जिसको तुम व्रिजली विये पुरुष- 
रूप ब्रह्म सममत हो वह वास्तव मे हृदय मे तेजस्वी देवता दै, मै उसकी! 
उपासना एेसा सममः कर करता हं, ओर जो कों इसकी उपासना 
रेखा सममकर करता हे वह मी तेजस्वी होता हे, ओर उघकी 
सतान भी तेजस्विनी होती हे ॥ # ॥ 

मन्त्रः ५ 

स होवाच गार्ग्यो य एवायमाकाशे पुरूष एतमेवाहं ब्रह्मोपास 
इति स दोवाचाजातशवुमी येतस्मिन्पेदिष्ठः पूर्णममवर्तीति बा 
अहमेतमुपास इति स य एतमेवयुपास्ते पूरते प्रजया पशुभिर्नास्या 
समाद्नोकासनेद्ेते ॥ 

पदच्चृदः। 

खः, €, उवाच, गार्ग्यः, यः, एव, श्रयम्‌, आकारो, पुरुषः, एतम्‌, 
एव, अहम्‌ › व्रह्म, उपासे, इति, सः, ह, उवाच, श्रजातशत्रुः, मा, मा, 
एतस्मिन, संवदिष्ठाः, पूम्‌, अप्रवर्चि, इति, वै, अदम्‌, एतम्‌, उपासे, 
इति, सः, यः, एतम्‌, ण्वम्‌, उपास्ते, पूर्यते, प्रजया, पूद्युभिः, न, 
श्रस्य, अस्मात्‌, कोकात्‌ , प्रजा, दत्ते ॥ 8 


श्रन्वेयः पदाथोः | अन्वयः ` पदार्थाः 
` \ + पुनः्=किर हयसिद 
^ माग्वः=गगोत्रोतपनन बाकी 


श्रघ्याय २ ब्राह्मणा १ १५७ 


गोला कि पूीम्‌=पूर 
यः=जे शअरभरवत्ति=क्रियारहित पुरुष दै 
शअयम्‌=यद अदममै 
श्राकाञ्चेाकाश विषे एतम्‌=उसकी 
पुरूषः पुरुष है वन्दी 
प्तम्‌ पव उसी को इतियेसा सम कर 
(~ | उपासे=उपासना करता दं 
ब्रह्माद्य एवम्‌ इसी प्रकार 
इति करके + यः=जो ह 
उपासे=उपासना करता दं ४ अन्यः=ोर कोटं 
= उपा स्ते=उपासना करता है 
+ इति=एेसा च 
दत्वा उन कर प्रजया=संतान करके 
"ल्क पशभिः=पु्चों करके 
~ पूयतेपे होता है 
श्मजातशचरुः=पजातशतरु राजा छ 
उवाचनवोला कि श्रस्मात्‌-इस 
प्तस्मिन्‌=इस वद्च विषे लोकात्‌=जोकसे 
मामा ] _ दसा मत कहो देखा | ~ श्रस्य=इसकी 
सेवदिष्ठाः + मतक्डो परजा=संतान 
यः=जो नननहीं 
+ आकाशे=अकाश विषे उद्धतते=दूर की जाती है 


मावार्थ। 

हे सौम्य ! फिर भी वह प्रसिद्ध गगगोत्र म उत्पन्न हञ्मा वालाकी 

' कहता भया कि दे रान्‌ ! आकाश विपे जो पुरुष ई उसी की मेँ व्रह्म 
करके उपासना करता हं एेसा सुनकर "वद्‌ राज्ञा अजातशत्रु एेसा 
ध किट व्राह्मण ! इस व्रह्म विपे ेसा मत कहो, यह ब्रह्म 

+ जिसको तुम व्रह्म सममते हो, जो आकाश विपे पूरा ओर . 

क्रियारदित पुरुष है, उसकी उपासना देखा समम कर मे करता हृ, रोर 
जो कोई उसकी उपासना एेसा ही समम कर करता दै वह संतान 


१५८ वृहदारगयको पनिषद्‌ स ० । 
करके ओर शुश्ों करके पूरणा होता हं, ओर ज्खकी संतान नष्ट नहीं 
दोती दै ॥ ५॥ 

मन्त्रः दै 

स होवाच गार्ग्यो य एवायं वायौ पुरुप एतमेवाहं व्रह्मोपास 

इति स होबाचाजातशबमा मैतसमिन्संवदिषा इनो वैङुएठोऽपराजिता 
सेनेति वा श्रहमेतयुपास इति स य एतमेवमुपास्ते निष्णापराजि- 
स्णुभवत्यन्यतस्त्यनायी ॥ 

पदच्छेदः । 
^ सः, ह, उवाच, गार्ग्यः, यः, एव, अयम्‌ , वायौ, पुरुषः, एतम्‌, एव, 
अहम्‌ › ब्रह्म, उपासे, इति, सः, ह, उवाच, अजातशत्रुः, मा, मा, एत- 
स्मिन्‌ › संवदिष्ठाः, इन्द्रः, वेकयटः, अपराजिता, सेना, इति, वै, अहम्‌, 
एतम्‌ , उपासे, इति, सः, यः, एतम्‌, एवम्‌ , उपासते, जिष्णुः, ह, अप- 
राजिष्णुः, भवति, अन्यतस्त्यजायी ॥ 


अन्वयः पदाथोः | अन्वयः पदा्थौः 
+ पुनः=फिर | उपासे =उपासना करता हं 
सः=वह ॥ + इतिपेसा 
इसि + इत्वानन कर 
गाग्यैः गगरो वाज्ञाकी | क ~~ 
उवाचनवोला कि क उवाच-ोडा (५ 
स एतस्मिन न विषे 
<^ २ „मामा 1 
श्रयम्‌=यड सखेवदिष्ठाः { ~ेस। मत कडो 
बायोनवांयुमे + + श्यम्‌=यद 
पुरुषः=पुरुष दे इनदरः=गेरवर्यवाला ` 
श्रहम=े वैकुःरठः=भ्जय वायु भ्रधिः 
पतम्‌-प्व दसी पुरुष को षटान पुरुषटहे ` 
` ` ब्रह्मज्य + चनौर 
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अप्राजिता ] -शरपराजिता यानी सः=व्द 
सेनादइति { -आ्रजीत सेना हे 4 
वै=निरचय करके दु 
ए :=जीतनेवाला 
पतम्‌दइसकी हनरवश्य 
उपासे=उपासना करता दं मवतिनहोता है 
इति=इस प्रकार श्रपराजिष्णुः=दारनेवाना नहीं 
यः=जो भवातन्दोताहि 
+ अन्यः=श्रोर को + किचनघौर 
पवम्‌-इस प्रकार श्रन्यतस्त्य- } _ दसो से हारनेवाला 
पतम्‌=इसकी जायी { नदीं 
उपास्ते=उपासना करता है + मवतिनदोताहै 
मावा । 


ह सौम्य ! फिर बह गर्मगोत्र म उत्पन्न दृश्रां बालाकी बोला किं 
ह राजन्‌ जो वायु विपे पुरुष हे भँ उक्र उपासना रह्म समभ कर 
करता हं, ठेखा सुन कर वह राजा बोला किदे वालाकी ! तुम इस 
रह्म बिषे एेसा मत कदो, वह व्रह्म नही है जिसको तुभ त्रह्म समते 
हो, वायु वि जो पुरुष दै वद इन्द्र दै, वह अनय दै, वह्‌ रेश्वर्य 
वाला दै, वही पवनां की अजीत सेना का सेनापति है, मैं सकी 
दपासना इस प्रकार निश्चय करके करता इं, ओर जो कोई दूसरा 
पुरुप उसकी उपासना इस प्रकार करता दै, वह भी जीतनेवाला 
अवश्य होजाता दै, वह किसी करके जीता नदीं जाता दै ॥ ६ ॥ 

मन्त्रः ७ 

स होवाच गार्ग्यो य एवायमग्नौ पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति 

स होक्रचाजावशवुम मैतस्मिन्सं बरिष्ठ विषासहिरिति वा अहमेत- 
स = ~ & 

श इति स य एतमेवयुपास्ते परिपासदिदं भवति श्रिपासदिदास्य 


भवति ॥ 
„ पदच्चेदः। 
सः, ह, उवाच, गार्ग्यः, यः, एव, अवम्‌, अग्नो, पुरुषः, एतम्‌ , 


१६० बृहदारययकोपनिषद्‌ स० । 

एव, अह्‌ श्रद्म, उपासे, इति, सः, ह, उवाच, अजातशत्रुः, मा, मा, 
एतस्मिन, संवदिष्ठाः; विषासहिः, इति, बै, अहम्‌, एतम्‌, उपासे, 
इति, सः) यः, एतम्‌, एवम्‌, उपास्ते, विपासदिः, ६, भवति, विषा- 
सदिः, ह, शरस्य, प्रजा, भवति ॥ 


छव पदायौः | अन्वयः पदाथः 
द + ब्रहम =ह्य 
यैः-गर्गगोनत्यच + ननदी 
गाग्यः=गगगोत्रोत्पन्न + श्रयम्‌=यद धमि 
् य विषासदिः=सव कुद सहनेवाल दै 
उवाचनवोला इवं गवा 
र वे=निरचय कर्‌ 
ध अहम्‌ 
इ क ट पतम्‌=इसकी 
: “जस्य १ उपासे=उपाषना करता ह 
म्न्पुः # = ह 
= ५ + चनयौर 
द यः=नो कोद 
पतम्‌=उसको (क 
न श्न्यः=रस्य 
वन्दी » || 
पएतम्‌=इसकी 
ब्रह्मवद्य थ 
इति क्रे | > 
उपासे=उपाखना करता टं उपास्ते =उपासना करता है 
+ इतिनदेला 
शूत्वा=सुन कर 
सः=वद 
हन्सिद्ध 
अजञातशतुः=प्रनातरत्रु राजा ष 
उवाच=वोला कि 
पतस्मिन=इस बरह्म विषे 
ङ मामा देखामतक्ढो 
ठाः + देना मत कदो 


# पतत्‌ज्वह्‌ 


अध्याय २ ब्राह्मण्‌ १. १६१ 

मावाधे। 
हे सौम्य ! वद प्रसिद्ध गर्गगोघ्रोत्पन्न वालाकी बोला करि दे राजन्‌ ! 
जो यह अग्निविषे पुरुप है, यानी उसका नो अिष्ठात्री देवता है 
उसको भँ बरह्म समकर उपासना करता हं, तुम भी एेसाही करो 
सा सुनकर राजाने कहा करि दे अनूचान, व्राह्मा | ेसी वात इस 
ब्रह्म प्रिये मत कटो, जिसको तुम ब्रह्म करके समते हो, वह ब्रह्म 
„ नदीं है, बह अग्नि देवता है, जो सव कुड सटनेवाला दै, यह सव 
से बड़ा ज्ञवरदस्त दै, मै इसको रेखां समम कर इसकी उपासना 
करता हं, परंतु व्रह्म समम केर नदीं करता हू, "शरोर जो अजन्य 
पुरुष इसकी उपासेना देखादी समम कर करता दै, वह - भी ` सहन- 
शील्लव।ला होता है, श्रौर उसकी संतान सदनशी लवाली अवश्य 


होतीदै॥ ७॥ 
ष मन्त्रः ठ 


स ्टोवाच गार््ो य एवायमप्सु पुरुष एतमेवाहं बह्मोपास इति 
स होवाचाजातशबरपा मैतसिमन्सवदिषटाः पतिरूप इति वा अहमेत- 
मुपरास इति स य एतमेवमुपास्ते मपिरूप < हेषेनपुपगच्दाति नाम्- 
तिरूपमथे मतिरूगोऽस्म(ज्नायते ॥ 

„ पदच्ेदः । 

सः, दे, उवाच, गाग्यः, यः, एव, श्यम्‌ , प्सु). पुरुषः, एतम्‌, 
एव, अम्‌, ब्रह्म, उपासे, इति, सः, ह, उवाच, अजातशत्रुः, मा, 
मा, एतस्मिन्‌ , संवदिष्ठाः, प्रतिरूपः, इति, वै, अम्‌, एतम्‌, उपास, 
इति, सः, यः, एतम्‌, एवम्‌ , उपास्ते, प्रतिरूपम्‌, इ, एव, एनम्‌) 
उपगच्छति, न,'अ्रतिरूपम्‌, अथो, प्रतिरूपः, अस्मात्‌ , जायते ॥ 


न्वयः । पदा्थीः | अन्वयः पदाथः 
0 सन्वह + बालाकिः=वालाकी 
सिदध उवाच बोला कि 


गाग्येः=गरगगो ्ो्पनन | यनो 


१६२ वृहदारयकोपनिषद्‌ ख० ॥ 


शअ्रयम्‌~यह वै=निस्संदेह 
> पव=निरचय करके अम्‌ 
श्प्डुनजल में पतम्‌इसकी 
५0 पुरुष हे यानी जो उपासे=उपासना करता हं 
पुरूषः 1 जलविये पुरुष का नच ~भौर 
प्रतिबिम्ब = 
जे यः=जो कोद 
र न + अन्यः=यन्य 
० एतम्‌=इसका 
४ ॥ पवन्ही 
ब्रह्मत 
इति करके इतिनपेसा 
उपासे=पासना करता हं + कात्वाह्जानकर्‌ 
+ इतिनदेसः उपास्ते=उपासना करता है 
+ भुत्वान्सुन कर सःवह भी 
सन्वह पनम्‌-दइत 
दमि श्रतिरूपम्‌=अनुङूलता यानी 
शअज्ञातश्ुः=भनातशत्रु राजा अनुद्ल पदार्थो करो 
उवाच=बोला कि 4 ह एव =श्रवश्य 
, पतस्मिन्‌=इस वद्य विवे उपगच्छुतिनपरास होता है 
मामा सः मत ब्दो ` | अ्रतिरूपमू=विपरी वस्तुको 
संवदिष्ठाः ॥ रखा मत कहो ननदी 
+अयम्‌=वह श्रथो=ोर 
भरतिरूपः=प्रतिविन्वे यानी धनु-| श्रस्मात्‌ दस पुरुष से 
दटत्व गुणवाला है प्रतिरूपः=इसके समानः पुत्र 
इति-=रेखा पौत्र 
+ ज्ञात्वा =नानक्र ॥ जायते=उत्पश् होते दै 


मावा । 
हे सौम्य ! बह परसिद्ध गर्गगोतरो्न्न वालाकी अजाते राजा 
से कता भया कि जो निश्चय करके जल वरवे पुरुष है यानी पुरुष 
क प्रतिविन्व दै, मै उसको रह्म समर कर उपासना करता हूं , आपः 
भी देखा दी कं. यह सुनकर व राजा वोल्ञा छ दे अनृचान, ब्राह्मगा { 


श्रध्याय रे ब्राह्मण १ १६३ 
इस ब्रह्म विषे एेखा मत्त"कहो यह व्रह्म नदीं है जिसको तुम उपासना 
करते हो यह केवर पुरूष का प्रतितरिम्व है यानी इसमें अनुकूलत्व गुरा 
है देखा जानकर मै इसकी उपास्रना कग्ता हं ओओर जो कोड अन्य 
इसको देसा ही आनकर उपासना करता हे वह मी अनुङ्कलता यानी 
अनुकूल पदार्थो को प्राप्न होता दै, विपरीत वस्तुको नदी, ओर इस 
पुरुष के समान इसके पुत्र पौत्र उत्पन्न होते हँ ॥ ८ ॥ 

क मन्त्रः & 

स होवाच गार्ग्यो य एवायमादँ पुरूष एतमेवाहं ब्रह्मोपास 
इति स होवाचाजातशबुमा भेतस्मिन्‌ सेशदिषटठा रोचिष्णुरिति वा 
अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते रोचिष्णु मवति रोविष्णु- 
हत्य प्रना भवत्यथो यैः निगच्छति सर्वा९ स्तानतिरोचते ॥ 

पदच्छेदः । 

सः, ह, उवाच, गार्ग्यः, यः, एव, श्रयम्‌, आदरे, पुरुषः, एतम्‌, 
एव, अहम्‌, श्रह्म, उपासे, इति, सः, ह, उवाच, अजातशत्रुः, मा, 
मा, एतस्मिन्‌, संवदिष्ठाः, रो चिष्णुः, इति, वै, अम्‌, एतम्‌, पासे, 
इति, सः, यः, एतम्‌ , एवम्‌, उपास्ते, रो चिष्णुः, ह्‌, भवति, रो चिणः, 
ह्‌, अस्य, प्रजा, भवति, अथो, येः, संनिगच्छति, सर्वान्‌, तान्‌, , 
श्तिरोचते ॥ 


शछन्वयः पदाथोः | अन्वयः पदार्थाम 
| [५ श्चादरशे दषे मे 
हनपरविद्ध पुरुषः=युरुष दै यानी भ्रति- 
गाग्वः=गगेवंशी विम्ब पदता दै 
+ घालाकिः=बालाकी हम्‌ 
उवाच बोला कि पतम्‌-इसको ˆ 
यःनजो * पएवन्डी 
अयम्‌ =बह ब्रह्मवद्य 


पवननिस्संदेह + ज्ञात्वा =नानकरं 


१६४ वृहदारणयको पनिषद्‌ स । 


उपासे=उपासना करता हं + अन्यः=प्र 
+ इतिनयेसा पतम्‌=दसको 
+ शरत्वानसुन कर पवम्‌ =ेसाही 
सवद ॐ इति पसम कर . 
हन््रसिदद | उपास्ते=उपासना करता दै 
श्मजातशनरुः=अजातशत्र राज | सःनवह 
उवाचनबोला कि | पचमी 
प्तस्मिन्‌-इष बहम विषे  _ | रोचिष्णुः=पकाशवाला + 
स रं | क मवति-होता हे 
व ० 
णाः ष्खा मत कद | द 
पीव ॥ =यह वद नही दै | 
„ + अयम्‌=यह | अ्जान्तान 
सोचिष्णुः=प्रकाशमान ायाग्राही | इननिस्सदेह 
वस्तु 


इतिन्येला 
+ युद्‌ष्वा-जान कर 


यः=जिनके साथ 
 संनिगच्छुति=सम्बन्ध करता है 
| तान=उन 
| स्वान =वको 
यः=नो कोद । श्रतिरोचते=पकाशमान करत। है 
भावार्थ । 


हे सौम्य ! व्रह प्रसिद्ध गर्मवंशौ बानाक्री राजा से कहता भया 
किट राजन्‌ | दर्पणा मे जो पुरुप दै उल त्रिवे जो धरतिविम्ब है, भ 
उसङ़ो ब्रह्म समन कर उसकी उपासना करता ह, श्राप सादी 
करं. यह सुन कर राजा कटता दै ङिटे श्ननूचान, ब्राह्मया ! फेसी बात 
ब्रहम वि म कटो, यद्‌ त्रद्य नदी दै, जिसको तुम ब्रह्म समम कर 
डपासना करते दो यह प्रकाशनान द्रायपराही वस्तु द, एेसा जानकर 
मै इसकी उपासना करता हू. जो कोद अन्य पुरुष टेसादी जान कर ` 


अध्याय २ व्राह्मण १ - १६५ 
इसकी उपासना करता दै, वह मी ्रकाशवाला होता दै, ओर इसकी 
संतान भी प्रकाशवाली होती दै, ओर जिनके साथ वह सम्बन्ध करता 
है उन सवको प्रकाशमान करता दै ॥ & ॥ 

मन्त्रः १० 
स ्टोवाच गार्ग्यो य एवाथ॑यन्तं प्रचाच्छब्दोऽनुदेत्येतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स ॒होवाचाजातशघुर्मां मेतस्मिन्संव दिष्ठा असुरिति 
` वां अहमेतदुपास इति स॒य एतमेवमुपास्ते सभ हंवास्मरंलोक 
श्रायुरेति नैनं पुरा कालाल्राणो जहाति ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, ह्‌, उवाच, गार्ग्यः, यः, एव, अयम्‌, यन्तम्‌, पश्चात्‌, शब्दः, 
श्ननुदेति, एतम्‌, एव, अहम्‌, व्रह्म, उपासे, इति, सः, ह, उवाच, 
अजातशत्रुः, मा, मा, एतस्मिन्‌, संवदिष्ठाः, अघः, इति, वै, अहम्‌, 
एतम्‌, उपसे, इति, सः, यः, एतम्‌, एवम्‌, उपास्त, सवम्‌, ह्‌, एव, 
असमिन्‌, लोके, आयुः एति, न, एनम्‌, पुल, कालात्‌, प्रागाः, 


जाति ॥ ४ 
अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदा्थौः 
वह -शब्द्ः=शब्द्‌ 
ह=पसिद उदेति=दता हे 
गा्म्यः=गगोगो्नोत्पन्न बालाक | शरदम्‌ 
उवाच=बोला कि एतम्‌ एत्र =उसही को 
यन्नो हाहा 
श्रयम्‌=वह दि ॥ 
7 † उपासे =उपाखना करता 
पय=निरचय = 1 
+ यन्तम्‌-=गमन करनेवाले + इत्वा=सुन कर 
पुरुप ङे सः=वद 
पश्चात्‌ दसिद्ध 


श्रनु=्रतिसमीप अजातशतुः=अजातरत्रु राजा 


६३. > वृहदारययको पनिषद्‌ स० । 


उवाच=बोल। कि 
एत स्मिन्‌=इस ब्रह्म विषे 
मामा} ेला मत कटर 
संवदिष्ठाः 4 देखा मव कहो 
+ पतत्‌-त्रह्म =यड वद्य 
+ नननदींदे 
~+ श्रयम्‌=यह 
श्रसुः=ाण है 
इति + मत्या=एेखा समकर 
वे -नस्संदेह 
श्रदम्‌=मे 
पतम्‌-इसकी 
उपासे=उपासना करता हं 


एवम्‌-इसी प्रकार 


मवा 


पतम्‌=इसको 
उपास्ते=उप्सना करता दै 
सः=वह 
पएवननी 
श्र्मिन्‌=दस 


श्चायुः=प्रायुको 
नपाता + 
+ च=श्रार 
कालात्‌=नियत समय से 
पुरा=पदिले 
प्राणः=पाख 
पनम्‌ -इसको 
न=नहीं 
जदातिन्ध्यागता है 


दे सौम्य ! जव वह प्रसिद्ध गर्गगोत्रवालः बालाकी राजा से कट्ना 
मया कि गमन करनेवाले पुरुष के पी पदे अतिसमीप जो गब 
उठता दै ५ उसीको व्रह्म समम कर उसकी उपासना कग्ता र. रसा 
सुन कर श्रजातशत्रु राजा कदता भया किं दे अनूचान, राह्म ! तुम 
क्या कहे दो, यद ब्रद्म नदीं हे, तुपको रेसा कटना नदीं चाद्ये, 
यदे प्रागा दै, सादी स रो समक कर इसकी उपासना मँ करता र 
जो कोई इसको ठेमा सभर कर इसकी उपासना करता दे वह.अप्रश्य 
इसज्ञोकमे पु युको प्राप्न होता दै, ओर वह्‌ नियमित काल से पिले 
अपने शरीर को नही त्यागा दै, यानौ वदी आवुवाक्ता होता दै | १५ ॥ 

मन्त्रः ११ 
सोवाच गायो य वायं दष पप एतमेवाहं बरस्मोपास 


अध्याय र्‌ ब्राहमण १९ १६७ 
इति स हेवाचानातशघ्मो मैतस्मिन्संवदिष्ठा द्वितीयोऽनपग इति 
वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवरुपा सते द्वितीयवान्ह भवाति नास्मा- 
इणरिद्ते ॥ 


पदच्छेदः । 

सः, ह, उवच, गार्ग्यः, यः, एव, श्रयम्‌, शु, पुरुषः, एतम्‌, 
एव, अहम्‌ , व्रह्म, उपासे, इति, सः, ह, उवाच, अज्ञातशत्ुः, मा, मा, 
एतस्मिन्‌, संवदिष्ठाः, द्वितीयः, अनपगः, इति, वे, अहम्‌, एतम्‌, 
उपासे, इति, सः, यः, एतम्‌, एवम्‌, उपास्ते, द्वितीयवान्‌, ह, भवति, ` 


न, अ्रस्मात्‌, गरः, दियते ॥ 


अजातशत्रुः घजातशत्र्‌ राजा 


श्रन्वेयः पदाथाः | अन्वयः , पदार्थाः 
सः=वह उवाच=योला कि ५ 
हनपरलिद्ध एतस्मिन्‌=इस चह्म विषे 
गायः =गरगगोव्रोत्पन्न बालाकी | , मामा } _चेखा मत कदो 
उवाच~वोला ¡कि संवदिष्ठाः 4 देखा मतकहो 
यन्नो + पतत्‌ =यह 
भ ध 
दिष्ु=चारो दिशा मे भुः 
+ अयम्‌=यह 
पुरुषःच=पुरुष हे (म 
आहमम अन परगः=नहीं स्वाग करनेवाला 
द्वितायः=दूसरा दिशायत 
पतम्‌ इसको ह श 
पवन वै निश्चय करके 
अहम्‌ 
इति=मान करके इति रेखा 
उपासे=उपाखना करता हं + मत्वा=मान कर 
दविनयेसा पतम्‌-इसकी 
+ शरत्वा=सुन कर उपासे =उपासना करता दं 
^ -सःन्वह + च=मौर 
ह=पसिद्ध यः=नो को 
+ अन्यः=अन्य पुरुष 


१६८ वृहदारययको पनिषद्‌ स० । 


+ पएरवन्मी भवति=दोतः दै 
एतम्‌=इसकी अस्मात्‌ इसे 
एवम्‌=इस प्रकार गणुः=युत्र पशु रादि समु- 
डपास्ते=उपासना करता हे दाय = 
खः=वद न) 
प्वन्मी दिद्यते=नष्ट होते है यानी वे 
द्वितीयवाचद्वितीयवान्‌ खदा बने रहते 
मावा्थे। 


बह प्रसिद्ध गर्गगोत्री बालाकी बोलाकिहे राजन्‌ | जो चारो 
दिशां मे पुरुप दै, वदी ब्रद्यदै, उसी कोभ त्रह्म मान कर उसकी 
उपासना करता हं. फेला सुन कर अजातशत्रु राज्ञा बोला हे अनूचान, 
तराह्मगा ! यह तुम क्या कद दो, यह ब्रह्म नदीं दै, यह निश्चय करके 
नित्यसम्बन्यी 'दिशागत दूसरा वायुरूप पुरुष दै, म उसको एसा 
सम कर उसकी उपासना करत) हं. हे ब्राह्मा ! जो कोई इसको 
इस प्रकार जान कर इतकी उपासना करता दै, वह भी द्वितीयदीन , 
नदीं होता दै, ओर इसके पुत्र पशु श्रादि इससे पृथक्‌ नहीं होते दै, 
यानी सदा इसके साथ वने रहते द ॥ ११॥ ` 
मन्त्रः १२ 
स होवाच गार्म्यो य एवायं द्ायामयः पुरूष एतमेवाहं ब्रद्मो- 
पास इति स होवाचाजातशवृमा मेतस्मिन्पंबदिष्ा मृत्युरिति वा 
अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते सं दैवाभ्मिरंलोक आयु- 
रोति नैनं पुरा कालान्मृलयुरागच्यति ॥ 
„ पदच्येदः। 
सः, ह, उवाच, गम्यः, यः, एव, अयम्‌ , द्धायामयः, पुरुषः, एतम्‌, ` 
व, अहम्‌, व्रह्म, उपामे, इति, सः, ह, उत्ाच, अनातशेनुः, मा, 
मा, एतकिन्‌, संवदिष्ठाः, मृल्युः, इति, वे, अहम्‌, एतम्‌ , उपासे, इति, 
सः, यः, एतम्‌, एवम्‌ , उपास्ते, सर्वम्‌ , ह, एव, श्र्मिन्‌, लोके, 
आयुः, एति, न, एनम्‌, पुरा, कालात्‌ , मृत्युः, आगच्छति ॥ 


अध्याय २ ब्राह्यणा १ १९६. 
अस्व युः पदार्थाः | अन्वयः पदाथः 
४ + अयम्‌=यड बायापुरूष 
(= मृत्युः=खत्य दे 
गाम्य =गमगोनो्पन इति + मत्या=येखा मान कर 
बालाी वै-निस्सदेह 
उचाच=बोला कि अहम्‌ - 
य पतम्‌=इसकी 
च उपासे=डपासना करता टू 
पव=निरचय करके ए 
चछायामयः=द्ायारूपी अनो गर 
रपर + अन्यः पय मन्व मी 
अहम क एतम्‌-इसकी 
(| पवम्‌ उपास्ते~इस प्रकार उपासना 
पवन्दी र 
ब्रह्म=यष्य करता दह 
छ 
इति=मान करके खःन=वह + 
उपासे=उपासना करता इ=अवरय 
शित गति 
+ भरर्वानसन कर स भ 
सः स्वम्‌=पुं 
परसि श्रायुःज्ायुको 
हपरासद्ध = | 
श्रज्ञातशत्रुः=पजातश द राजा 0 होता 
उवाच=बोला कि < र र 
एतस्मिन्‌-इस बद भिये खरयुः=यत्य 
मामा टेखामत कदो कालात्‌-नियमित काल्ञसे 
सेवदिषठा; † ~देसा मत को पुरापि 
+ पततन पनम्‌=इसके पाष 
१ ब्रह्मद ननदी 
+ ननदी श्रागच्छंतिनमाती हे 
६ भावार्थं 1 


दे सौम्य ! वह प्रसिद्ध गर्गगोत्रवाला बालाकी राजा से कटता 


१७० वृहदारययक्नोपनिषद्‌ स० । 
भया फि जो यद द्धायापुरुष दै, इसीका मे व्रह्म मान कर इसकी 
` उपासना करता हूं. एेसा सुन कर अजातशत्रु राजा ने जवाव दिया कि 
ह व्राह्मण ! यद तुम क्या कहते हो, णेसा मत कदो, यह घ्रह्म नदीं है, 
यह्‌ तो ह्धायापुरुष मृत्यु है, क्योंकि जव उपासक को यह कटाकुटा 
दिखाई देता दै तव उलीको अपने मरने का वोधदोता है. इसको मँ दसा 
समम कर.इसकी उपासना करता ह. जो कोई इसकी उपासना इस प्रकार 
सममः कर करता दै, बद ्रवश्य इस लोके पूर्णा ्रायु को प्राप्न होता 
दै, ओर उसके निकट सत्यु नियत कालसे पदिले नदी आती दै ॥१२॥ 
मन्त्रः १३ 
स होवाच गाग्ण य एवायमात्मनि पुरुप पतमेबाहं ब्रह्मोपास 
इति स होवाचाजातशदुरमा पैतस्मिन्संवदिष्ठा आत्मन्वीति वा अमे- 
तपुपास इति स॒ य एगेवयुपास्त श्ात्मन्वी ह भवत्यात्पनिनी 
ङस्य प्रजा भवति स ह तूष्णीमास गाग्यैः ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, द, उवाच, गाग्यः, यः, एव, श्रयम्‌ , श्रात्मनि, पुरुषः, एतम्‌» 
एव, अहम्‌, ्रह्म, उपासे, इति, सः, ह, उवाच, अजातशत्रुः) मा) मा+ 
एतप्मिन्‌) संवििष्ठाः+ आत्मन्वी, इति, वै, शमह्‌, एतम्‌ , उपासे, 
इति) सः+ यः+ एतम्‌ ) एवम्‌ ) उपास्ते, आत्मन्वी , ह+ भवति, आत्म 
न्विनी, द्‌) अस्य) प्रजा, भवति) सः) ह, तूष्णीम्‌) आस) गाग्बः ॥ 


अन्वयः पदाथः | अन्वयः पदार्थाः 
श एव =निरचय करके 
हन्थसिदध आत्मनिन्दयमे 
मार्यं ;=गनैगोगोत्पन्न पुरषः =ुरुष दे 
बाल्ताकी अहम 
उवाखबोला कि ~  एतम्‌=दसको 
यनो ५ ब्रह्म च्य 


अयम्‌=यह + मस्वा इतिनसम् करके 


अध्याय र व्राह्मणा १ १५७१ 


उपासे=डपासना करतः + अन्यः=अन्य पुरुष 
इति=येसा + एवमी 
+ अत्वान्सुन कर एतम्‌-इसकी 
सःनवह एवम्‌-इस प्रकार 
इनसिद्ध उपास्ते=उपासना करता है 
अजातशतरुः=श्रजातशत्र राजा सभ्न्वह . ५ 
उवाच=वोला कि + एवमी 
एतस्मिन्‌-इस बह्म विपे दरवश्य 
सवा मामा! सा मत को श्रात्मन्वी=शढगुमाही 
7: ५ देखा मत कटो अवति तदि 
[त + चन्योर 
+ ब्रह्मवद्य 
+ नन्नदी है ह 
+अयम्‌-यद अस्य=इसकी 
श्आत्मन्व जीवात्मा पराधीन है भजा व 
इति=दस प्रकार 1 + + पवनौ, 
यै=निर्चय करके आत्मन्विमी=शुड भात्मावाल्गी 
अदम्‌म + भवतिन्रोती है 
पतम्‌=इसको हसे पश्चात्‌ 
+ पव=निस्सदेह सः=वह 
उपासे=उपासना करता हं गाम्पैः=ग्मगोत्री वालोकी 
+ चपर तुष्णीम्‌=इुपच्प 
यः=जो कोद श्सहोता भया 


भावा । 

हे सौम्य ! वह प्रसिद्ध गर्गगोत्रोत्पन्न वाली बोलला छि हे राजन्‌ ! 
इस दयाकाश त्रिप जो पुरुष है उसको मँ ब्रह्म मान कर उसकी उपा- 
खना करता हं, देसा सुन कर वद्‌ प्रसिद्ध॒ राजा अजातशत्रु बेला कि 
द अनूचीन, व्राह्मण ! तुम क्या कते दो, तुमको रेखा नदीं कहना 
चाहिये, जिसको तुम व्रह्म समभे हो वह ब्रह्म नहीं हे, यह तो केवल 
जीवात्मा पराधीन है, मै इसक्रो रेखा जान कर इसकी उपासना रदा 
दः कोदं इसको देखा जान कर इसी उपासना करता दै बह 


१७२्‌ चृहदारययको पनिषद्‌ स० । 
अवश्य शुद्धगुराम्राह होता है, ओओीर॒ उसकी संतति भी शुद्ध आत्मा- 
वाली दोती है, ठेसा उत्तर पाकर वालाकी चुप्चाप दोगया ॥ १३ ॥ 
४ मन्त्रः १४ 
स होवाचाजातशव्रेतावन्नू ३ इत्येतावद्धीति नैतावता विदितं 
भवतीति स होवाच गाग्धे उप त्वा यानीति ॥ 
पदच्छेदः । 
सः) ह) उवाच, अजातशत्रुः, एतावत्‌ + नू, इति, एतावत्‌, दि, 
इति; न, एतावता, विदितम्‌ › भवति, इति; सः) ह, उवाच, गायः, 
उप, त्वा; यानि) इति ॥ 


श्न्वयः पदाथः | अन्वयः पदाथः 
य | विदितम्‌ काक्ञान 
सः=वह | ननी 
न 5 ज गाना भवति=होता दै 
उवाचनयाला कि | इति 
नूनक्या | ध 
3 + श्रत्वानसुन कर ` 
४ (० 
+विजानासि ॥ नत्त दा | 
इनपरसिद्‌ 
+ बालाक्तिकनवालाकी | न 
न न | गार्ग्यः =गगीगोत्रोत्पन्न 
+ उवाचनवोला कि | 
भै | बाल्ाकी 
दिन्डां श्रवस्य 


तोला कि 


एतावत्‌ इति=दतनाही वदा विवे | 


+ जानामि जानता दू त्वा=भाषक 
+ रि उप नकट 
+ काण्यः=काशी के राजाने + अहमन्य ~ 
श्रादनकहा, + श्िशुवत्‌ -शिष्यवत्‌ 
तावता ¶ इतना करके इति=ुस्रा 
श्ति यानिनपरात्हूं 
मदापै। 
(क १ ५५ ‡ 
दे सौम्य ¦ जव वाला्की चुप दगया, ततर राजा अनावशन ने 


श्रघ्याय २ ब्राह्म १ १७३ 
कहा हे अनूचान, ब्राह्मया ! क्या तुम ब्रह्म विष इतना जानते हो ? 
उसने कहा हां महाराज, ब्रह्म विषे इतनाही मे जनता ह इसस 
राजा को विज्ञात दोगया कि यह्‌ त्राद्मणा व्रह्मज्ञान मे अपृर्गा हे, ओर 
फिर कदा कि इतने करके व्रह्म का ज्ञान नहीं दोसकता दै, इस पर 
वबालाकी को मालुम होगया कि राजा को व्रह्म का पूरा ज्ञान है, रेसा 
जान केर राजासे कहा कि हे भगवन्‌ ! मै आपके निकट शिष्यभाव 
सेप्राप्त्ं।॥ १४॥ 

मन्त्रः १५ 
स होवाचाजातशत्रुः प्रतिलोमं चैतययटून्राह्मणः क्षत्रियमुपेयाद्‌ 
ब्रह्य मे वक्ष्यतीति व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामीति तं पाणावादायोत्त- 
स्थौ तौ ह परप ^ षमाजग्मतुस्तमेतैनामभिरामन्त्रथाक्रे बृहन्या- 
एडरवासः सोम राजन्निति स नोत्तस्थौ तं पाणिनाऽऽपेषं बोधया- 
श्चकार स होत्तस्थौ ॥ र 
पदच्छेदः । 
सः+ ह्‌, उवाच श्रजातशतरः) प्रतिलोमम्‌ + च एतत्‌ + यत्‌ + ब्राह्माः) 
क्षत्रियम्‌ उपेयात्‌ + रहम, मे, वक्ष्यति) इति, वि, एव, त्वा» ज्ञपयिष्यामि) 
इति, तम्‌) पाणौ) श्रादाय, उत्तस्थौ) तौ) ह+ पुरुषम्‌ + सुपर्‌» आज- 
ग्मतुः) तम्‌+ एतैः, नामभिः) आमन्त्रयाच्चके) वहन्‌, पायडरवासः, सोम, 
राजन्‌) इति, सः) न) उत्तस्थ) तम्‌» पाणिना आपेषम्‌, बोधया- 
च्वकार, सः) ह) उत्तस्थौ ॥ 


अन्वयः. पदार्थाः , ्रन्वयः पदार्थाः 
ह=तव' क्षत्रियम्‌=कषत्रिय के पास 
+ सःन्वद उपेयात्‌=निकूट जाय 
अजातशनुः=-अजातशवु राजा इति=दस श्राशासे कि 
उवाच~बोजा कि मे=मेरेलिये 
यत्‌=जो + सः=षह 


ब्राह्मणःच्ाह्यण इ=अवश्य 


१७४ 
ब्रह्म~ब्यको 
वक्ष्यति =उपदेश करेगा तो 
एतत्‌=यह 
मतिलोमम्‌=गा्विरुड 
+ अस्ति-दे 
परन्तुपरन्वु 
श्रम 
पव=श्रवश्य 
त्वा=त॒मको 
विज्ञपयिष्यामि=व्य के विपे कटंगा 
इति=इतना 
+ उक्त्वा कूर 
तम्‌=उसके 
पाौन्दाथको 
श्रादायपक्द कर 
उन्तस्थौ=उटखड़ा हु्ा 
+ चनौर 
तौ=वे दोनो 
सपम्‌ किसी सोये हये 
पुरुषम्‌=पुर्ष के पास 
आ्आजग्मतुः=्राये 
+ चन्रौर 
तम्‌=उख सेये दये पुरुपको। 


वृहदारगयको पनिषद्‌ स । 


व 
नामभि-=नामासे 
आमन्वयाचक्रे=जगाने के लिये 

कारन लगे 
जृहन्‌=दे श्रष्टपुरुष, 
पारडरवासः=दे श्वतवसख के धारण 
करने वाले, 
सोमे सोम ! 
राजन्‌ =दे राजन्‌ ! 
+ उत्तिष्ठ=जागो 
+ परन्तु=परन्तु 
सःनवह सोया हुशरा पुरूष 
ननदी 
उत्तस्यौ=उया 
देतव ५ 
पाणिनान्दायसे 
ापेषम्‌=द्वा द्वा कर 
तम्‌=उसक 
बोधयाञ्चकार=नगाया 
+ तद्‌ा=तव 
सः=वह 
उत्तस्थ=नगदा 


भवार्थं । 
इस पर दे सौम्य | राजा अजातशत्ु ने जवाव दिया कि दे वालाकी ! 


यदि ब्राह्मणा क्षत्रिय ऊ पास इस 


श्मशासे जाय करि वद्‌ कषत्रिय 


सुकरो ब्रह्म का उपदेश करेगा तो उक्का एला करना शाल्विरुद द, 
परन्तु मे तुमको अव्ररय वद्य विषे कटरगा+ इतना कद कर उसका हाथ 
पकड़ कर उट खड़ा ठा, ओर दोनों एक सेये हये पुरुष के पास 
आये र उसके जगाने क क्वे रेते पुरारे ले @ दे परपुरुष ! 


अध्याय २ ब्राह्मणः १ 


१५९ 


हे श्वेतवख धारणा करनेवाले ! हे चन्द्रमुख ! हे प्रकाशवाले ! जागो, 
जागो, उठो, परन्तु जव वह नदीं जागा, तव हाथ से उसके शरीर को 
द्वा दवाकर उसको जगाया, तव वह उठ वैठा ।॥ १५ ॥ 
मन्त्रः १६ 
स होवाचाजातशैतरप एतत्सप्नोऽभृय एष विज्ञानमयः पुरषः 
कैप तद्‌ाऽभृ्छुत एतदागादिति तदु ह न मेने गाः ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, ह, उवाच, अजातशत्रुः यत्र, एषः, एतत्‌, सुप्तः, अभूत्‌ , यः, 
एषः, विज्ञानमयः, पुरुषः, क, एपः, तदा, अमूत, कुतः, एतत्‌, आगात्‌, 


इति, तत्‌, उ, ह, न, मेने, गार्ग्यः ॥ 


अन्वयः पदार्थाः अन्वयः पदाथीः 
+ श्रथ=तिस के पठि विज्ञानमयभ्=विल्ञानमय 
सः=वद पुरपःनशुर्ष हे 
हन्परसिद्ध पष=यह्‌ 
श्रज्ञातशच्ुः=प्रजातशवु राज्ञा | तद्ाज्सोते वक्‌ 
उवाचनवोला कि = ५ 
+ बालाके=े वालाकी ! त्‌ 
यत्र=जिस काल क ख 
^ पतत्‌=उस कल्लमे यानी 
पएषः=यह जीवात्मा | -जारने पर 
पतत्‌दस शरीर में श्रागात्‌ इति=अ्ागय। देसे 
खुसरः=सोया डभ्रा तत्‌=इन दोनो पर्न को 
श्रभरुत्‌=या उ द=अच्छी तरह से 
+ चौर गाग्यभ्=वालाकी 
यः=नो नन्ही 
एषःत्यह मेने=समसना 


ॐ भावार्थ। 
दे सौम्य ! बह प्रसिद्ध राजा अज्ञातशत्रु बोला कि हे बालाकी ! 
जिस कालल म यह जीवातमा सोया हृश्मा था, उस श्चवस्था मे यह्‌ 


१७६ वरद्दारणयको पनिषद्‌ स ० । 
विज्ञानमय पुरुष कदां था, ओर जव शरीर $ दवाने से जगाया 
गया तो यद कदां से ्रागया, यानी इस पड़े हये शरीर म कौन 
सोने ओर जागनेहारा हे, ओर कौन जगाया गया दै, ओर वह 
क्हांसे माया दे, यदमेरा प्रन दै, हे अनूचान, ब्राह्मणा ! क्या 
तुम इन सबको जानते हो ? यह सुन कर वह ब्राहया वोला किम 
आपके प्रश्नों का उत्तर नदीं दे सकता हं, क्योकि मै इस विषय को 
नदीं जानता हं ॥ १६ ॥ 

मन्त्रः १७ 

स होवाचाजातशदुरयत्रप एततमुपरोऽभूव एष विज्ञानमयः पुरुष 

स्तदेषां भाणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एषोऽनतर्हदय आकाश- 
स्तस्मिञछेते तानि यदा यात्य हततयुरुषः स्वपिति नाम तदू- 
सीत एव प्राणो मवति गीता वाग्‌ गीतं चधु्ीत ५ भोत्र 
गृष्टीतं मनः ॥ 

पदच्छेदः ॥ 


सः, ह, उवाच, अजातशतुः+ यत्र, एषः, एतत्‌ , सुतः, श्मूत्‌, यः, 
एषः) ज्ञानमयः, पुरुषः, तत्‌, एषाम्‌, प्राणानाम्‌, विज्ञानेन, विन्ञा- 
नम्‌, आदाय, यः, एषः, अन्तदरदये, श्नाकाशः+ तर्मन्‌) शेते, तानि, 
यद्‌, गृह्णाति, श्रध, हे, एतत्‌, पुरुषः, स्वपिति, नाम, तत्‌, गृहीतः, 
एव, प्राणाः, भवतिः गीता, वाग्‌, मदीतम्‌, चघुः, गृहीतम्‌, श्रोत्रम्‌ , 
गृहीतम्‌, मन: ॥ 


श्नन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदाथीः 
सः=वह पततनदस शरीर विषे 
हन्यसिद्ध सु्ः=सोया हुश्रा 
जातशचुः-्रजातःात्रु राजा श्रभूत्‌=था 
उवाच=बोला के + तत्‌=उस अवस्था मे 
यत्रन्जिस काल में यः=्नो 


एषः=यद जीवात्मा चपः=यद 


अध्याय २ ब्राह्मणा १ १७७ 
: 2 _ विज्ञानमय पुरुप कर्म। एतत्पुरुषः=यह पुरुष 
: ( -का करनेदारा दै स्वपिति“ स्वपिति" ॐ 
~ ४ क नाम=नामसे 
ननन ज्ञान करः 
+विख्याता 
प्माम्‌=इन भवति ] डा जावा हे 
भ्रारानाम्‌=वागादि इन्द्रियो के 2 
विक्ञानम्‌-विषय ग्रह सामभ्य सत्‌=तवही 
` श्राणः=श्राण इन्द्रिय 
आ्रादायने कर ॥ न 
तस्मिन्‌~उस विपे गृहीतः पएवस्वकायं मे श्रमः 
शेते=सोता हे भवति=होती है 
यः=जो + पवम्‌=दसी प्रकार 
पयः=यह वाकू=वाणी इनि 


न्तदटदये हदय के भीतर 
आकाशः=अकाश हे 
+ चनौर ठ 
यदा=जव 
+ सः=वह पूरुष 
तानि=उन वागादि 
इन्दियों को 
गहधाति=पने मे कथ कर | 
देता 
श्थयनतव 
इच=वह प्रसिद्ध 


भावार्थं 
तेव वह प्रसिद्ध॒ अजातशत्रु रा 


गरहीता=स्वकाये मे भअर्षमथै 
+ भवति=दाजाती है + 
चश्ुः=नेत्र इन्द्रिय 
गदीतम्‌ स्वकायं मँ असमर्थं 
+ मवति =शोजाती है 
श्रोत्रम्‌=भोत्र इन्दिय 
गीतम्‌ } स्वकायं बद्ध 
+ मवति 4 शेजाती हे 
मनः=मन 
ग्रदीतम ] स्वकाय मं वदध 
+ भवति $ होनाताहि 
थं । 
जा बोलता भया किट ब्राह्मया ! 


निसं काल म यह्‌ जीवात्मा इस शरीर व्रि सोया हृश्मा धा, उस 


मवस्था मे यह्‌ विज्ञानमय जीतात्मा 


कमो का करने हारा अपनी ज्ञान- 


शक्ति करके इन वागादि इन्द्र्यो के स्व, स्वविषय ग्रहणा सामर्थ्य को 
केकर उस देश म जाकर जो हृदयके भवर स्थित टै सोगया था. दे 


१७८ वृहदारययक्ो पनिषद्‌ स” । 


सौम्य ! जव यद पुरुष वागादि इन्द्रियों को अपने मे लय कर लेता 
है, तव लोग देखा कदे हँ कि यह पुरुष सोता रै, उस समय इस 
पुरुष की घ्रारोन्द्रिय अपने कार्यके करने मे असमर्थं होजाती दै, 
नेवरेन्दिय अपने कार्य के करने मे असमर्थ होजाती हे, श्रोत्र अपने 
कायं के करने मे असमर्थं होजाता दै, अर मन अपन कार्य के 
करने म अतमर्थं होजाता दै ॥ १७॥ 
मन्व १५ 

स यत्रैतत्छप््पया चरति ते हास्य लोकास्तदुतेश महाराो 
भवस्युतेव महाव्राह्म ण उतेवोचायचं निगच्छति स यथा महाराजो 
जानपदान्‌ ग्र्टीसा से जनपदे यथाकामं परिवर्तेतैवमेवैष पतलमा- 
णान्‌ शृत्वा स्वे शरीरे यथाकाभ परिवर्ते ॥ 


पदच्छेदः । 
सः, यत्र, एतत्‌, स्वप्न्यया, चरति, ते, ह, अस्य, लोकाः) तत्‌, 


खत, इव, महाराजः, भवति, उत, इव, मदा वराद्मगाः, उत, इव, उबा- 
वचम्‌, निगच्छति, सः, यशर, महाराजः, जानपदान्‌ , गृहीता, स्वे) 
जनपदे, यथाकामम्‌, परिवर्तेत, एवम्‌, एव, एषः, एतत्‌, प्राणान्‌, 
गृदीप्वा, स्वे, शरीरे, यथाकामम्‌ , परिवर्वते ॥ 


अन्वयः पदार्थाः । अन्वयः 1 पदाथीः 
यज्ञ=जित काल ने |  लोकाः=कियि हये खव कमे 
स्ट | फल 
स्वप्न्यया स्वमदरागा ¡ + उन्तिष्ठन्ते=उदय हो रतिर 
पतत्‌ इस शरीर म तत्‌=उस अवस्था मेँ 
+ “ द~अक्श्य उत~क्मी 
चरति=स्वम्र के व्यापार्यो को | ` स्वह 
करता दे महाराजः=मदाराजा के 
+ तदा=उस समयमे $ इव-=समान' 
अस्यनकः पुरुष के एतत्‌-इस शरीर म 


`  चे्े भव्रतिनविचरता हे 


अध्याय र ब्राह्मा १ १७६ 


उत-=भ्रोर कमी जानपदान्‌ जीते इये देथ के 
मदाब्राह्मणः=महाव्र ख की पदार्थोको 
इव=मांति खृदीत्वाल कर 
+ भवति विचरता दे स्वे=भपने 
उत=ौर कभी जनपदे =देश मे 
+ सः=वह सुगत सथाकामम्‌-अपनी दच्छारुखार 


परिवक्तेत=पूमता फिरला डे 


॥ पुरुषः=पुरुष 
पवम्‌ पव=इती प्रकार 
+ महाब्राह्मणः=महाबाद्मण की एवः=यड पुरुष भी 
अवनति ्राणान्‌=वागादिक इन्द्रियों को 

उच्चावच म्‌-=ऊंच नीच योनिको गरहीत्वगनले कर 
निगच्छतिनमाश्च होता स्ये=अपने 

+ च्रोर शरीरे=शरीर मे 

यथा=नेसे | यथाकामस्‌=कामणा के अनुसार 

महाराजः=कोई महाराला परिवरैते= मख करता हे 


मावाथ। 
हे सौम्य ! जित काल मे यह ओवातमा इस शरीर भँ स्व्दारा 


स्वपके व्यापार को करता हे, तव॒ उसके पूर्वके कयि हये कर्म के 
फल उद्य. दो आति दै, ओर तभी यह जीवात्मा कमी महाराजा 
के समान वतता दै, ओर कभी महा्राक्षण ॐ समान विचरता दै, 
आर कमी ऊच नीच योनिक्रो प्रात्र होता है. यानी कमी राजा 
होता हे, ओर कमी चाडाल वनता दै, कमी सता दै, कमी रोता ` 
है, कमी मारता दे, ओर कभी माराजाता है, ओर जेते कोड महा- 
राजा जीते हये देशो क पदार्थौ को लेकर श्रपने देश म अपनी 
इच्छ लसाएर धूपा फिरता हे, इसी प्रकार यद पुरुष यानी जीवात्मा 
भी इस शगीर भं जो उसका देश है, अपनी कामनानुतार अपनी 
इन्द्रियो के साथ भ्रमण्ठ करता दै ॥ १ ॥ 
मन्त्रः १६ 
अथ यदा सुषुम्ने मवति यदा न कस्यचन वेद हिता नाम्‌ 


१८८ 


बृटदागर्ययको पनिषद्‌ स । 


नाच्यो द्वासप्ततिः सहस्राणि हदयात्युरीततमभिप्रतितिष्न्ते ताभिः 
शरत्यवखप्य पुरीतति शेते स यथा कुमारो वा महाराजो वा महा- 
जाह्यणो वाऽतिध्नीमानन्दस्य गत्वा शयीतैवमेवैष एतच्छेते ॥ 
पदच्छेदः । 

अथ, यदा, सुपुत्रः, मवति, यदा, न, कस्यचन, वेद्‌, दिताः, नाम, 
ना्चः, द्ास्ततिः, सहत्नाणि, हृदयात्‌, पुरीततम्‌, अभिप्रतितिष्नत, 
दाभिः, प्रत्यवसृप्य, पुरीतति, शेते, सः, यथा, कुमारः, वा, महा- 
राज्ञः, वा, मदात्राह्मराः, वा, अतित्तीम्‌, आनन्दस्य, गत्वा, शयीत, 


एवम्‌, एव, एषः, एतत्‌, रेते ॥ 
पदाथाः 


यदा=जव 
कस्यचन =च्सी पदाथं को 
ननदी 
वेद=जानता दै 
तदा=उस ्रवस्थामे 
दिताः नामनदिता नामक 
+ येनो 
` इासप्ततिः=वदत्र 
सदल्र(णि-दन्नार 
नाङ्यः=नादियां 


न्वयः पदाथाः 
श्रभिप्रति- ] चन्या 
(44 सरै 
+ सः=वह 
लाभिः=्यनकेद्वारा 


+ वुद्धेः=वद्धि के साथ 
श्रत्यवप्य=जोर कर 
पुरीततिचुषुन्ना नाक मे 
श्ेते=सोता दै यानी आनन्द 
भगवा दै 
+ शच्र=इस विषयमे 
+ दृष्टान्तः =््टन्त हे कि 
यथा=जैते 
सः=कोदं 
कुमारः=वाजक 
वा=श्रथवा 
मदाराजः=महाराजा 
वानग्रयवा 
महाव्राह्यणुः= दिव्य ब्राह्मण 
आनन्दस्य =श्ानन्द की 


अध्याय २ ब्राह्मणा १ १८१ 


, अतिघ्नीम्‌=सीमाको व द 
+ गत्वान्पाकर ट ¢ 
शयीत=सोता है पतत्‌=इस शरीर मे 
एवम्‌ एव=इसी प्रकार शेते=धानन्दपूवैक सोता 


मावा्य। _ < 
हे सौम्य | फिर जव यह पुरुष सुपुपि म रहता है, आर जव 


क्रिसी पदार्थं को नदीं जानता दै, तव वह परुष सोया हृ दै ठेसा 
कहा जाता दै, उस वस्था मे जो ये बहत्तर हञ्नार नादयां हृदय 
से निकलकर शरीर भरम व्याप्त है उनके साथ वह धुम फिर कर 
बुद्धि म सिमट कर शरीर मे, ्रथवा सुपुन्ना नाड़ी म आ्भानन्दभोक्ता हो 
जाताहै, हे सौम्य! इस विषयमे लोग देसा दृष्टान्त देते कि बह 
आतमा सा आ्नन्दुपूर्क सोता है जेसे कोई वालक अथवा महा- 
राजा अथवा कोड दिव्य ब्राह्मा अनन्द मे पड़ा हृ सोता ॥ १६ ॥ 
मन्त्रः २० 

स यथो्णनाभिस्तन्तुनोचरेयथाऽमनेः श्दरा विस्फुलिङ्गा व्युचर- 
न्त्येषमेवास्मादात्मनः सवै पराणाः सवे लोकाः स्वँ देवाः सवाणि 
भूतानि व्युच्चरन्ति तस्योपनिपत्सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं 
तेषामेष सत्यम्‌ ॥ 

इति प्रथमे ब्राह्मणम्‌ ॥ १॥ 


ह पदच्चदः। 
सः, यथाः, ऊगानाभिः, तन्तुना, उचरेत्‌ , यथा, अग्नेः, क्षुराः, 


विस्फुलिङ्गाः, व्युच्चरन्ति, एवम्‌, एव, अस्मात्‌, आत्मनः, सव, प्राणाः, 

सवै, लोकाः,स>, देवाः, सर्वाणि, मृतानि, व्युचरन्ति, तस्य, उपनिषत्‌ , 
~ ~ । ५ 

सत्यस्य, सत्यम्‌ , इति, प्राणाः, वे, सत्यम्‌ , तेषाम्‌, एषः, सत्यम्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथः | अन्वयः पदाथौः 
यथाजेसे तन्तुना=अपने तन्तु के अभय 
सः=यड प्रसिद्ध उद्धच्छेत्‌=विचरती हे 


उणेनाभिः=मक्डी + चन्र 


१८२ बृहदारयकोपनिषदू स० । 


यथान्जेसे अूतानि=याकाशादि महाभूत 
श्ग्नेः-अग्निसे व्युञ्चरन्ति=निकलते 
त ष तस्ख~उसका 
४: नग 
वयुरन्ति=निकलती हे उपनिषद्‌=क्ानदी 
पवम्‌ पएव=इसी पकार निचय सत्यस्य सत्व का 
# करके सत्यम्‌=सत्य है 
अस्मात्‌-इस इति=इसी प्रकार 
आत्मनः अत्मा से भ्राणाः=इन्दिवां 
सरवे सव वै=निरचय करके , 
भ्राणाः=वाग।दि इन्वियां सत्यम्‌=सत्य दै यानी 
सर्वे =सव नाशवान्‌ है 
ले(काः=मूरादिलोक तेषाम्‌=उन सव म 
सवे =सव पषः=यषट भामा 
देवाः =सूयादि देवता खत्यम्‌-सत्य दै यानी 
सणि सव अविनाशी है 
भावार्थं । 


हे सौम्य ! जैसे उगानाभि नामक कीट अपने मसे उत्पन्न किये 
हेये वन्तु ॐ आग्रय विचरता दै, उसी प्रकार ब्रह्म भी श्रपने से 
क्रि हय जगत्‌ के आश्रय विचरता ह्या प्रतीत होता ह, अर जेते 
अग्निस द्धोटी छ्रोदी चिनगागरियां इधर उधर उडती हृ दिखा देती 
दै, उपी प्रकार इस जीवात्मा से सव्र वागादि इन्द्रियां, स्व भूरादि 
लोक, सवर सुयादि देवता, आकाशादि प्चमदाभृत निकले ओर 
दिखाई देते ‡, ठे सौम्य ! उसका ज्ञानटी सत्य शा सत्य है श्रोर 
देसी वागादि इन्द्रिया भी उसके आश्रय होने के कारया सल्य दँ 
नहीं तो नारावान्‌ है नोर वह इनमे अविनाशी दै ॥ २० ॥ 


इति प्रथमं शराद्मगाम्‌ 1 १ ॥ 


श्रभ्याय २ ब्राह्मया २ 


१८३ 


श्रथ दितीयं बाह्मण॒म्‌ | 
मनः १ 9 
यो ह वै शिशु साधान समप्रत्याधान सस्थणध सदामं 


दि 


वेद सुप ह द्विषतो भ्राठ्व्यानवरुणद्धि अये वाव शिशुर्योऽयं 
मध्यमः प्राणस्तस्येदमेवाऽऽधानमिदं प्रत्याधानं भाणः स्पूणाऽननं 


दाम॥ 


पदच्छेदः । 


यः, ह, वै, शिगुम्‌ , साधानम्‌, 


सप्रत्याधानम्‌ , सस्थृराम्‌ , सदा- 


मम्‌, वेद्‌, सप्र, ह, द्विषतः, भ्रातृज्यान्‌ , अ्वरुयाद्धि, अयम्‌, वाव, 
शिशुः, यः, अयम्‌ , मध्यमः, प्राणाः, तस्य, इदम्‌, एव, आधानम्‌, 
इदम्‌, प्रत्याधानम्‌ , प्रायाः, स्थूरा, श्नम्‌ , दाम ॥ 


श्चन्वयः पदार्थाः 
यः=नो 
ह=निरचय करके 
साधानम्‌-प्ाघान सहित 
खप्रत्याधानम्‌=त्याधान सहित 
सस्थूणम्‌=स्थागुसदित 
सद्‌ामम्‌=दामसदहित 
शिशुम्‌=वचवे को 
वेद=नानता 3 
+ सःन=वह 
ह वै=भवरय 
सप्न=पात 
दविपतःचदरेष करने 
भ्राक्ष्यानशदु्ो को 
अवरुणद्धि=वशमें करलेता है 
+ तेषु-=तिन शवो के मध्य 


अन्वयः पदाथोः 
यः=जो 
अयम्‌=यह 
मध्यमः=बीच में रहनेवाला 
श्राण॒ः्प्राण दे 
श्रयम्‌=्यदी 
वाव=निस्सदेह 
शिणुः=वचदा हे 
तस्यन्उसका 
श्राधानम्‌-अधिष्टान यानी 
उसक रहने की जगह 
इद्म्‌=यद 
एवन्दी 
+ शरीरम्‌ =प्यूल शरीर हे 
इदम्‌=यद 
+ शिरः=शिर 
+ तस्य=उसके 


शय बृहदारययको पनिषद्‌ स० । 


[खन क अनेक श्राणः=अन्रसेपेदा हरा 
जगह यानी शिर वले 
मे आंख, कान, 
पत्याघानम्‌=-+ जाक, सल ओं + तस्य=डसकी 
1 ्रनेक जगह है | दामनरस्सी 
( उनम वहरहतदि | 
+ तस्य =उसका शन्नम्‌=न्न पानी भोज्य 
स्थृणावूा पदार्थहि 
भावार्थं । 


हे सौम्य ! इस मन्त्र मे मुख्य प्रा को गाय के बद्नडे के साथ उपमा 
दिया दहै, जेते वजा सेवे वैषा इरा वासादि खाकर बलीदहो 
जाता है, वैसेही विविध प्रकार के भोजनादि कने से यह प्रागा भी 
बली दोजाता दै, दे सौम्य ! जिस्म कोई वस्तु रे, उसको आधान 
कहते ह, प्रागा के रहने की जगह यद स्थूल शरीर द, इस किये इस 
स्थूल शरीर कोदी श्राधान कदा दै, क्योकि इस शगीर मेही प्राणा 
रहता है, एक स्थान के अन्दर श्रार करं नगह रने काहो तो उमे 
भरत्याधान कद) दै. यह शिर प्रव्याधान टै, क्योकि इस प्रागा के 
रहने की जगद साते, वानी दो ख, दो कान, दो नासिका, 
एक रसना ह, वह अजनोत्पन्न वलन दी प्रागरूपी बल्रडे का चटा दै, 
श्रोर अन्न इसका भोन्यदै जैवे खट से ना द्मा वद्वा घास 
पसाद जो उसकाभोगदैखाकग वजो दोतादै, वैदेही यह्‌ प्राग्‌ 
शरीर से वना ह्या अनेक प्रकार क भोजन कर वली बनता ट ।॥ १ ॥ 

मन्त्रः २ 

तमेताः सप्ताक्षितय उपतिष्ठन्ते तया इमा अक्नन्लोषिन्यो राजय- 
स्ताभिरेन ४ द्द्रोऽ्वायचोऽय या अक्ष्रापस्ताभिः पर्जन्यो या 
कनीनिका तयाऽऽदित्यो य्कृप्ं तेनाग्नियेच्क्रं तेनन््रोऽधरयैनं 
वर्तन्या पृथिव्यन्वायच्ा वौ रु्रया नास्यान्नं क्षीयते य एव वरद ॥ 


पदच्छेदः । 
तम्‌, एताः, सप्र, अक्नितयः, उपतिष्ठन्ते, तत्‌ , याः, इमाः, अश्चन्‌ , 
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ोदिन्यः, राजयः, ताभिः, एनम्‌ , रुद्रः, अन्वायत्तः, अथ, याः, अशन्‌ , 
अपः, ताभिः, फञजन्यः, या, ऊनीनिका, तया, आदित्यः, यत्‌ , कृष्ाम्‌+ 
तेन, अग्निः, यत्‌, शुक्तम्‌ , तेन, इन्द्रः, अधरया, एनम्‌ , वर्तन्या, पृध्वी, 


अन्वायत्ता, दयौः, उत्तरया, न, अस्य, 
न्वयः पदाथाः 
तम्‌=उस लिङ्गात्मा प्राण को | 
पताःतये 
सप्तसात 
शअमक्षितयः=भ्रजय देवता | 


परस्य ः=पजंन्य देवता 
+अन्वायत्तः=उपस्यित दे 
याः्=्जे 


कलीनिका=पृतजी है 


श्ननम्‌, क्षीयते, यः, एवम्‌ , वेद ॥ 


श्नन्वयः एदाथीः 
तया=डस करके 
श्रादित्यः=सूयं देवता 
+ श्रक्षन्‌=नेत्र चिषे 
+ श्रन्वायत्तः=उपस्वित द 
यत्‌=जो 
+ श्रक्षन्‌=नेत्र चिषे 
कृष्णम्‌=कालापन दै 
तेन=डस करके 
श्मग्निः=अग्निदरेवता 
+ उपतिष्ठते=डपस्थित दै 


+चशचु पित्र बि 
शक्रम=्वेतता दै 
तेन~उस करके 


पृथिवीनप्थिषी 
अधरया=नीचेवालली 
वंतैस्या=पलको करके 
पनम्‌=ईइस मध्यम प्राख के 
ऋन्वायत्तः=घनुगत दै 
+च=भोर 
द्यौः=भाकारा 
इत्तरया-उपरवानी 
+ वेन्या-्पकको करके 


१८६ वृहदारयय को पनिषद्‌ स° । 


+ अन्व्पयत्तः=अनुगव हे श्रस्य=इसका 
यः=जो उपासक श्न्नम्‌=अन्न 
एवम्‌ इस भ्रकार न=कमी नहीं 
वेद्=नानता डे सूीयतेनदीण होता 
भावाथै। 


दे सौम्य ! इस लिङ्गात्मक प्रागा को जो सात अनय देवता इसके 
निकट रह कर पूजे वे ये है, जो नेत्र विपे लाल रेखाश्च दवारा इस 
मध्यम प्राशा को पूजता है वह रुदर है, जो जल करके नेत्र मे रहने वाल 
भ्रा को पूजता दै बह पर्जन्यदेवता है, जो पुतली मेँ मध्यम प्रागा को 
पूजञता है बह सृथैदेवत दै, जो नेत्र वरिम फालापन दै उसमे रहने वाले 
प्राणकोजो पूजता है उह अग्निदेवा है, ज्ञो नेत्र विपे श्वेतता है 
उसके अन्दर जो प्राण रहता है उसको जो पूजता है वह्‌ इन्द्रदेवता 
दै, प्रथिवी अभिमानी देवत नेत्र के नीचे की पलकों के अन्द्र रह्‌ कर 
प्राण॒ की पूजा करता है, शरोर यौ अभिपानी देवता उपर के पलक 
के अल्द्र रह कर प्राणा की पूजना करता है, इस प्रकार जो उपासक प्रागा 
कों जानता दै उक्ता अन्न कमी क्षीण नदीं दोतादै॥२॥ 

मन्त्रः ३ 

तदेष श्लोको मवति अर्वाणिलथमस उर्वबुधस्तस्मिन्‌ यशो 
निदितं विश्वरूपं तस्याऽऽसत ऋषयः सप्र तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा 
सेविदानेति अवाण्विलमस उर्व इतीदं तच्छिर एष दर्वाग्ि- 
लस्चमस ऊथ्ववक्रस्तस्मिन यशो निदितं विश्वरूपमिति प्राणा वै 
यशो विश्वरूपं प्राणानेतदाह तस्याऽऽसत ऋषयः समर तीरं इति 
श्राणा वा पयः प्राणनेददाइ वागष्टमी ब्रह्मणा रपरदानेति 


` वाग्घ्यष्टमी ब्रु्धणा संवित्ते ॥ 
पदच्छेदः । ५ 
तत्‌, एषः श्लोकः, मवति, अर्वाणविलः, चमसः, उर्लुश्चः, तस्मिन्‌, 
यशः, निशम्‌, विश्वरूपम्‌, तप्य, आसते, ऋषयः, सप्र, तीरे, वाम्‌+ 
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अष्टमी, ब्रह्मणा, संत्रिदाना, इति, अरवाग्विलः, चमसः, उरवु्नः, 
इति, इदम्‌, तत्‌, शिरः, एषः, हि, अर्वाग्विलः, चमसः, उर्ववुध्रः, 
तस्मिन्‌ › यशः, निष्ितम्‌, बरिश्वरूपम्‌, इति, प्राणाः, वै, यशः, विश्व- 
रूपम्‌, प्राणान्‌, एतत्‌, श्राह, तस्य, आसते, क्षयः, सप्त, तीरे, 
इति, प्राणाः, वै, ऋषयः, प्राणान्‌, एतत्‌ , आद्‌, वाग्‌ , अष्टमी, 


ब्रह्मणा, संविदाना, इति, वाग्‌ , हि, अष्टमो, वरह्मणा, संवित्ते 


पदाथीः 
तत्‌=पिचले मन्त्रम जो 
कहा गयाहै उस्न विषे 


अन्वयः 


शवाग्बिलः=नीचे दे मुख जिसका 
+ चनौर 

:=ऊपर दै पदा जिका 

चमलः=देक्वा यज्चका कटोरा 

+ शिरः=मनुष्य का शिर है 

तस्मिन्‌=उसमे 


विश्वरूपम्‌ ] _नाना प्रकारका 
यश; + -विभववाला प्राण 


निदितम्‌=स्थित हे 
तस्य=उस्के  , 
तीरे = किनारे पर 


स्-सात 
ऋय्‌ः=ाणयुक इन्याह 
+ चनत्रार 
बह्यणा=वेद से 
संविदाना=ंवाद करनेवाली 
अष्टमी=अारवीं 


बाक्ु=वाखी 


अन्वयः 
श्रालते=स्थित है 
श्रवाग्बिलः=नीचे हे सुखरूप बिल 
जिसमे 
+ चयोर 
ऊरध्वबु्चः=ऊपर है पदा जिसमे 
इतिनदेखा 


पदाथौः 


॥ 


पवः=यह मनुष्य का शिर 
श्रवांभ्विलः=नीचे देदवाला 
च~र 
उऊरध्रबुश्चः=ऊपर पेंदावाला 
चमसभ्त्यक््‌ का क्टोरादै 
तस्मिन-तिस्वीशिरिमे . 
विश्वरूपस्‌=नाना रकार का 
यश्चः=विनववन्ला भ्रा 
निदितम्‌-स्थित दै 
इतिनवष्ी 


` चिश्वरूपम्‌-सवैशक्रिमान्‌ 
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वै=निरचय करके 1 मन्जः 
्राशा्ाख ङे पतत्‌= 
+ इति=इस लिये श्रपणान्‌ाख 
्राणान्‌-माण को ही आ्आहचकदादे 
'पतत्‌=यह विरवरूप यश + चोर 
आहते दं ब्रह्मणा =ेद से 
तस्य=तिसके | संषिदाना=संवाद करनेवाली 
तारे=समीप श्रष्टमी=अआयवीं 
सप्~सात चागन्वाणी हे 
चपः इन्दियां इतिन्देसा 
श्रासतेनरहती हे + मन्तरः=मन्त्रने 
इति इस प्रकार + उक्तम्‌ =क्हारे 
| ८ ८५4 | व 
‡ श्रोत्र, दे नाननि- | अष्टमो 
(का श्र एक निष वाकून्वाणा 
भाणाः वैन्ाण्डं ह | बरह्मणा=वेद के साथ 
+ इति इसी कारय सोवित्ते=सम्बन्ध करती है 
भावाथ । 


हे सौम्य ! जो पिद्धले मन्त्र म कदा गया टै कि जीवात्मा के सात 
शत्र दै, उन्दी का व्याख्यान इस मन्त्रम कहा जावा द सुनो, जिसका 
सख नीचे दै ओौर पदा उपर दै, यसा यज्ञ का कटोरावन्‌ जो मनुष्य 
काशिर है, उसमे नाना प्रकार के चमत्कारवाक्ते प्रागा स्थित है, 
र उसके किनारे पर॒ सात प्रागायुक्त इन्द्रियां, यानी दो नेत्र, दो 
करा, दो नासिका, ओर एक जिद ( विपूयो की भोगनेवालो शरोर 
इसी क।रण जोवके शत्रु ) स्थित दह, ओर दे सौम्य ! एक प्रारा- 
युक्त वेद स सवाद्‌ %रनेवाली आटवीं वाणी भी स्थिव दै ॥ ३ ॥ 
मन्त्रः यै 
इमातरेव गोतपभरटराजावयमेब गोतमोऽयं भरद्वाज इमावेव ॒वि- 
रवाित्रनपदग्नी श्रयमेव विश्वामित्रोऽयं जमदग्निरिमावेव वसिष्ट 
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कश्यपावयमेव वसिषट्ोऽयं कश्यपो वागेवात्िर्वाचा ह्यन्नमतेऽत्तिई 
वे नामेतचदत्रिरिति सवेस्यात्ता मवति सर्वमस्यान्नं भवति य एवं वेद्‌॥ 


इत रताय ब्राह्मणम्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 
इमो, एव, गोतमभगद्राजो, नयम्‌, एव, गोतमः, अयम्‌ , मरद्राजः, 


इमो, एव, विश्वा मित्रनमदग्नी, अयम्‌, एव, विश्वामित्रः, अयम्‌, 
जमदग्निः, इमो, एव, वसिष्ठकश्यपौ, अयम्‌, एव, वसिष्ठः, अयम्‌, 
कश्यपः, वाक्‌, एव, अत्रिः, वाचा, दि, अन्नम्‌, अद्यते, अत्तिः, ह, 
वै, नाम, एतत्‌, यत्‌, अत्रिः, इति, सर्वस्य, अत्ता, भवति, सर्वम्‌, ` 
शरस्य, अन्नम्‌, भवति, यः, एवम्‌ , वेद ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथौः 
+ गुख्ः=ग॒र श्रयम्‌=यह वायां नेत्र 
+ शिष्यम्‌ =शिप्य से | । ज्मदग्निः=जमदग्नि है 
+ आहनकहता दे | इमो=ये दोनो नासिका 
इमो पव =ये दोनो कणं निरचय | पव=निस्सदेह 
करके वसिष्ठकश्यपौ =वसिषट शरोर कश्यप 
भोतम यानी 
गोतम गातम रार रद्राज दिनी 
मरद्वाजो ॥ हँ यानी अयम्‌ पव यह दिनी नासिका 
अयम्‌=यह दिना कं निश्चय करके 
एव~ निम्सदेह | वसिष्टः=वसिष्ट दै 
५ 3 
गोतमः=गोतम दे क 1 
श्रयम्‌-=यड वायां कं कश्यपः=करयप 
अयम्‌ =यड वायां कं 
-मरद्राज हे ` वाक्‌ वाणी 
दोनों नेत्र दवन 
„ प्व =निरचय करके अतरिः=मवरि दे 
विश्वामित्र- | विश्वामित्र भ्रोर | ियोकि 
जमदग्नो 4 जमदग्नि हँ यानो वाचानवाणी करके 
श्रयम्‌ ? यह दिनानेत्रनिः श्र्नम्‌=भअन्न 
प्व { -रचय करके श्रद्यते=खायाजाता हे 


विश्वामित्रः=विरवामित्र ह + तस्मात्‌ इस लिये 
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+ श्रस्य इस वासी का वेद्‌ जानता है 
ह वै=पसिदध निरचय | सःन्वह 
नाम=नाम सर्थस्य=सव भन्नका 

अत्तिः=अततिदे अत्ता=नोक्र 
यत्‌=जे मवतिनदोता है 
पतन्‌=वहरहे + चरर 
+ तत्‌=वदी सर्वम्‌=सव 
अच्रिः हे श्रच्नम्‌=भन्न 
इति=देखा श्स्य=दइसका 
यः=जो + मे(ज्यम्‌=मोज्य 
पवम्‌=कदे हुये प्रकार भवतिन्दोताहे 
भावा्थ। 


दे प्रियदृशन ! गुर शिष्य से कदता दै किये दोनों कशा गौतम 
ओर भद्राजकरूपि दै, यानी यद दहिन करा गोतम है, श्रौर यह्‌ 
वायां कां भरद्वाज है, उसीतर्द नेत्रो को अंगुली से वताकर 
कहता दै करिये दोनों विश्वामित्र श्रोर जमदग्नि, यानी यह्‌ जो 
हिना नेत्र दै वद्‌ विश्वामित्रे, श्नौर जो यह वायां नेत्र है वह जम 
दग्नि है, फिर दोनो नासिका को गुली से दिखा कर कहता दै, हे 
शिष्य ! ये वसिष्ठ ओओर कश्यप दै, यानी जो यद्‌ दिनी नासिका दै, 
वह वसिष्ठ दै, ओर जो वाई नासिका हे, वह कश्यप द हे शिष्य ! 
वागी निस्सनदेह अत्रि दै, क्योकि वागी करके ही अनन खाया जाता 
है, इसीका प्रसिद्ध नाम अत्तिदै, जो अतति हे व्ही आत्रिषै, जो 
उपासक इस प्रकार जानता दै वह सव अनो का भोक्ता होता है, मौर 
सव अन्न इसका मोज्य होता ह ॥ ‰ ॥ 


इति द्वितीयं ब्राह्मम्‌ ॥ २ ॥ 
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छथ तृतीयं ब्राह्मणम्‌ । 
मन्त्रः १ 


द्र वाव ब्राह्मणो स्पे गृ्तं चवामृ्तं च मर्त्य चामृतं च स्थिते 
च यच्च सचेत्य>च॥ 
पद्च्चदः 
द्वे, वाव, ब्रह्मणः, रूपे, मृ्तम्‌, च, एव, अमूर्तम्‌, च, मर्त्यम्‌ , 
च, शमनम्‌, च, स्थितम्‌, च, यत्‌, च, सत्‌, च, व्यम्‌ , च ॥ 


श्न्वयः पदाथाः | श्रन्वयः पदार्थाः 
ब्रह्मणाः के चपरौर 
वाव=निश्चय करके , असरृतम्‌=दृखरा श्रमरधमीं 
॥ स्थितम्‌=एक चन्न 
स्पनरूपदै चनप्रीर 
मूैमू=एक मृत्तिमान्‌ यत्‌ =दूसरा चल 
चर सत्‌ ब्यक्र 
शअमूतम्‌-दृसरा चमुत्तिमान्‌ दे च~्रौर 
मर“ म्‌-एक मरयधर्मीं एवन निश्चय करके 
त्यम्‌=दूलतरा श्रव्यक्र 
भावारथं। 


हेसौम्य। व्रह्मकेदो रूप दै, एक मूर्मिमान्‌, दूसरा श्मूर्िमान्‌ + 
एक मरार) दूसरा अमरधरमी) एक चन्न, दृसरा अचल, एकं व्यक्त, 
दसरा अव्यक्त, कार्यरूप करके जगत्‌ के अधवा व्रह्मायड़ के जितने 
रूप दै स्व मृनिमान्‌ दै, आर इसीकिये नाशवान भी दै, परन्तु जो 
प्रमारूप से सृष्टिके नाश होने पर स्थित रते टै, बे अमूर्भिमान्‌ 
श्मौर मरणधमरदवित के जति द. यदी परमाणु जव इश्वर जगत्‌ के 
रचने की इच्छा करता दै एक दूरे से मिलषटर स्थूल गोलाकार 
लोकञ्मादिक वन जते दै, रौर रिरि उन लोको म ईश्वर की प्रेरणा 


इस मन्त्र मै चक्रार ्राठ दै जिनमे से चार का अथ जिला 
गया है ओर चार द्धेढड्‌ दिये गवे । 


१६२ वृहदारययकोपनिषदू स । 
करके चलनशक्ति होने लगती दै, ओर तत्पश्चात्‌ मूतिमान्‌ इश्च, कीडे, 
, परतिगे ओर जीवजन्तु उत्पन्न दो जाति है ॥ १ ॥ 
मन्त्रः २ 
तदेतन्त्ते यद्न्दरायोशचान्तरिननाचैतनमत्यमेतससथतमेतत्सततसैः 
तस्य पतसयैतस्य मत्थस्येतस्य स्थितस्यैतस्य सत एष रसो य एष 
तपति सतो शेष रसः ॥ 
पदच्छेदः । 
, तत्‌, एतत्‌ , मूर्तम्‌, यत्‌, अन्यत्‌, वायोः, च, अन्तरिक्षात्‌, च, 
एतत्‌, मर्त्यम्‌ , एतत्‌ , स्थितम्‌ , एतत्‌, सत्‌ , तस्य, एतस्य मृ्तस्य, 
एतस्य, मर्त्यस्य, एतस्य, स्थितस्य, एतस्य, सतः, एषः, रसः यः, एषः, 
तपति, सतः, दि, एषः, रसः ॥ 


अन्वयः पदाथः | अन्वयः पदार्थाः 
यत्‌=नो एतस्य~इस 
वायोभवायुसे ~ | म्यंस्य=मरणधमीं का 
~ चप्रोर | एतस्य=इस 
अन्तरिक्नात्‌-श्राकाश से | स्थितस्य स्थायी का 
श्मन्यत्‌=भि तेज जल प्रधवीर पतस्य=इस 
तत्‌=वही सतः=्यक्रका 
एतत्‌= पषः=यदह 
मत्तम्‌ चन्द 
पतत्‌=यही रसःसारहै 
मत्येम्‌-मरणषमीं दै नो 
एतत्‌ =यही पषः=यह सुव 
स्थितम्‌=स्थायी हे तपति-~पकाशता दै 
पतत्‌=यदी ~ हि-्योकि 
सत्‌=यक्र दे पषः=यड 
+ तस्यचतिस सखतः=्वी जल श्रौर 
पएतस्य~इस श्रग्निका 
मूसैस्यनमृत्तिमान्‌ का रसः=खार दहे . 


अध्याय २ ब्राह्मणा ३ १६३ 
भावा । 
हे. सौम्य ! वायु ञ्ओीर आकाश से प्रथक्‌ जो तेन, जल, प्रथ्वी है 
बे मूततिमान्‌, मरणधरमी, अस्यायी, व्यक्त यानी रूपवाले कदे जाते दै, 
तिनक्रा जो सार है वह्‌ यही सूर्य ठ, जो सामने प्रकाश करता है ॥ २ ॥ 
मन्त्रः 
अथामृततं वायुरचान्तरिकं वैतदमृतमेतवरदेतच्ं तस्यैतस्यामूच- 
। स्थैतस्याृतस्येतस्य यत एतस्य त्यस्यैष रसो य एष पएतस्मिन्म- 
रडले पुरुषर््यस्य चेष रस इत्यधिदैवतम्‌ ॥ 
पद्च्ञेदः। 
अथ, अमूर्तम्‌ , वायुः, च, अन्तरिशचम्‌, च, एतत्‌, अमृतम्‌ , एतत्‌, 
यत्‌ › एतत्‌ त्यम्‌, तस्य, एतस्य, अमूर्तस्य, एतस्य, अ्सृतध्य,. एतस्‌, 
यतः, एतस्य, त्यस्य, एषः, रसः, यः, एषः, एतस्मिन्‌, मयडलि, पुरुषः, 
स्यस्य, हि, एषः, रसः, इति, अधिदेवतम्‌ ॥ 


न्वयः ५ श्नन्वयः पदाथीः 
श्रथ एतस्य=इस ठ 
श्रमूसम्‌-व्र्य काश्रमृत्तिमान्‌ स शअख्तस्य=पमर धर्मवाजञे का 
¬+ उचषते=कदहाजाता है | पतस्यनइस 
पततत्‌=यह यतः=चलने फिरने बाजे का 
चायुः=वायु पतस्य=इस 
चोर स्यस्य=भग्यक्र का 
्न्तरिक्षम्‌-ाकाश यः=नो 
शअमृतम्‌=प्रमर धमवाजे हँ पपः=प्ड 
पतत्‌-यह दोनों रसः=सार हे 
यस्‌~चलने फिरने वाले हैँ + सः=वही 
पतत्‌=ह दोनों पतस्मिन्‌-इस सुर्य 
स्यत्‌-अभ्यक्र है मण्डले =मणडल् मे 
तस्यति एषः=यहकै, 
एनस्यनइस =" पुरुषः =ुरुप हे 
का दिजकयोकि 


१६४ वृहदारणयको पनिषद्‌ स० 1 


एषः=यह पृक्ष इति=यह 
त्यस्य=अन्यक्रकादी छअयिदवतम्‌=देवतासम्बन्प्री 
रसःनसार हे विक्ान हे 
मावा । 


दे सोम्य ! अव इस मन्त्र मे ब्रम ॐ अमू्सिमान्‌ रूप को कहते दै, 
पांच महाभूतो म से तीन यानी तेज, जल, पृथ्वी मूर्तिमान्‌ है, जिनका 
व्याख्यान पदि मन्त्रम होचुका दे, अर दौ यानी वायु ओर आकाश 
अमूर्तिमान्‌ हँ, यानी उनकी श्रयेक्षा ये. दोनों श्मरधर्ीं हँ, चलने 
फिने बाले है, ओर अव्यक्त दै, यानी निराकार दह, इन दोन का 
सार सूर्स्थ पुरुष दे, यह्‌ देवतासम्वन्धी उपदेश है ॥ २ ॥ 
मन्त्रः ४ 
अथाध्यात्ममिदमेव मूर्तं यदन्यत्माणाच यर्चायमन्तरात्म- 
नाकाश एतन्मत्यमेतत्स्थितमेतत्सत्तस्थैतस्य मृत्तस्यतस्य मत्यस्य- 
तस्य स्थतस्यतस्य सत एष रसो य्श्च; सतो द्यप रसः ॥ 
पदच्छेदः । 
अय, अध्यात्मम्‌, इदम्‌ , एव, मूर्तम्‌, यत्‌, अन्यत्‌, प्राणात्‌, च, 
यः, च, श्रयम्‌, अन्तरात्मन्‌ , आकाशः, एतत्‌, मर्यम्‌, एतत्‌, स्थितम्‌, 
एतत्‌ , सत्‌, तस्य, एतस्य, मूर्तस्य, एतस्य, मरस्यस्य, एतश्य, स्थितस्य, 
एतस्य, सतः, एषः, रसः, यत्‌, चक्रुः, सतः, दि, एषः, रसः ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः 
श्रथअव | यःनजो 
श्रध्यात्मम्‌-शरीरसम्बन्यी श्मयम्‌=यह 
+ ज्ञानम्‌=जान अन्तरात्मन्‌ =शरीर के § बर 
+ उच्यत्त=कहा जाता हे श्चाकाशः-अाकाश है 

यत्‌=जो | + तस्मात्‌=उससे 
श्र प्युखे- पवनभी 
अन्यत््‌-निन्न है +यः=जो 


चन्र. । ¬ भिचन्=छषकदहि 


आध्याय २ त्राह्वर्‌ ३ १६४५ 


इद म्‌=वही एतस्य दस 
+ एतत्‌यह स्थितस्यनस्थायी का 
मू सैम्‌=मृत्तिमान्‌ है एतस्य इस 
पतत्‌=वदी सतः=ज्यक्रका 
मच्य॑म्‌=मरणधमीं हे यत्‌=ो 
पएतत्‌=वदी पवः=यद 
स्थितम्‌-स्थायी है रसः=सार दहै 
पतत्‌~वही + तत्‌नवही 
सत्‌~व्यकृ है चु्ुः=ेत्रदे 
तस्य=उसी दिचक्योकि 
एतस्य=दस पषः=यह नेत्र 
मूततैस्यननू(सिमान्‌ का स तः=व्यक्त का यानी श्रग्नि, 
पतस्यनदस जल श्रौरप्रथ्वीका 
मत्यस्य=मरणधर्मो का रसः=षार है 
मावाथै। 


दे सौन्य ! अरव शरीरसम्वन्धी उपदेश का जाता है, जो वायु 
ओर वायु के निकार से भिन्नदे, जो शरीरस्य आकाश अर आकाश 
के विकार से भिन्न वस्तु हे, यानी जो अग्नि, जक, पृथिवी है, बही 
म्िमान्‌ दै, वदी मरणम दै, वदी स्थायौ दै, वदी व्यक्त दै, तिसी 
मुमान्‌ का, तिसी मरयाधमीं का, तिस्र स्वायी का, आर तितती 
च्यक्तकाजो सार दै वदी नेत्रे ॥ ४॥ 
मन्तः च 
अथामूर्तं प्राणरच यश्चायमन्तरात्पन्ना काश एतदमृतमेतवद तरं 
तस्येतस्यागूस्यतस्या गतस्तस्य यत घतस्य त्यस्यैष रसो योऽयं 
दक्षिणेऽ्न्पुरूपसतयस्य शचेष रसः ॥ 
^ पदच्छेदः । 
श्रथ, अमूर्तम्‌, प्राणः, च, यः, च, अयम्‌, अन्तरात्मन्‌ » 
अ।काशः, एतत्‌, अमृतम्‌, एतत्‌, यत्‌, एतत्‌, त्यम्‌) तस्य, एतस्य, 


११६ 


वृ्दाररयको पनिषद्‌ स० ॥ 


ऋमूनतस्य, एतश्य, अलस्य, एतस्य, यतः, एतस्य, व्यत्य, एषः, रसः+ 


यः, अयम्‌ , दक्षिणे, अक्षन्‌ , पुरुषः, 


त्यस्य, हि, एषः, रसः ॥ 


अन्वयः पदाथः | श्रन्वयः पदाथीः 
(अथ -श पतस्यनइस 
श्रमूत्तम्‌=अमृत्ते के वारे मे अमूत्तस्यअमूरसिमान्‌ का 
+ उच्यते=उपदेश किवाजाताहि | पनस्य 
यः-च=जा अस्तस्य ] स अमरपर्मी का 
शअयम्‌-चनयह एतस्य-यतः=दस चल्लनशील का 
श्रन्तरात्मन्‌=इदय केश्नीतर पतस्य~दस 
त्यस्य =श्व्यक्र का 
यः=जो 
पषःनयह 
्राणः=ाण दै रसःन्सारदै 
श्नौर जितने प्राण्‌ श्रौर श्रयम्‌=यहौ 
3 चन अकाशकेञेदर्है सिक 
पतलून्वही श्रक्षन=नेवमे 
श्खतम्‌=अमरधर्मी हे पुरपः =पर्ष है 
पतत्‌=व्ी त „_ { तिस श्वव्यक्रका यानौ 
यत्‌=गमनर्शील ह त्यस्य] काश शोर वायुका 
पतत्‌=यही दिन्शी ५ 
त्यम्‌-अब्यक्र पषः=यह नेत्रस्य पुरुष 
तस्यनउसी | रसःसरहे 
मावा । ४ 


हे सोम्य ! अव मूत्त जो पदाथ दे उस विषय का उपदेश किया 
छः 
जाता है, जो दय क भीतर आकाश दै, ओर जो शरीरस्थ प्राया दै, 


श्मीर जितने प्राण्‌ रौर आकाश के 
वही गमनशीलवाला 


भद दै, वही यह अमरघमीं दै, 


वही अव्यक्त है, उसी अरमृतिमान्‌ का, उसी 


श्रमरधर्मा का, उसी चलन शीलव्यले का, उसी अव्यक्त का जो सार 


ह, वही 


बायुकासारदहे॥ ५॥ 


दिने नेत्रम पुरुष दै, आअथत्रा दृषिनि नेत्रस्थ पुरुष आकाश 


श्रध्याय २ त्राह्यया ३ 8 १६७ 
मन्त्रः ६ 

तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपं यथा महारजनं वासो यथा पाणड़ा- 
विकं यथेन्द्रगोपो यथागन्यचियंथा पुरीकं यथा सङद्विुत्त 
सङृद्रिदत्ेव ह वा अस्य श्रीर्मेवति य एव बेदाथात अदेश नेति 
नेति न शेतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्त्यथ नामधेय सत्यस्य सत्य- 

मिति भरणा वे सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ॥ 

इति वतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ ३॥ 


पदच्छेदः । 
तस्य, ह्‌, एतस्थ, पुरुषस्य, रूपम्‌, यथा, महारजनम्‌ , वासः, यथा, 


पाड, आआधिकम्‌ , यथा, इन्द्रगो पः, यथा, अग्न्यः, यथा, पुयडरीकम्‌, 
यथा, सञ्‌, विद्युत्‌ , तम्‌, सत्‌, विदयुत्ता, इव, ह, वै, अस्य, श्रीः, 
भवति, यः, एवम्‌, वेद्‌, श्रथ, शतः, अदेशः, न, इति, न, इति, न, 
दि, एतस्मात्‌, इति, न, इति, अन्यत्‌ , परम्‌ , अस्ति, अथ, नामघेयम्‌, 
सत्यस्य, सत्यम्‌ , इति, प्राणाः, वै, सत्यम्‌ , तेषाम्‌ , एषः, सत्यम्‌ ॥ 


श्नन्वयः पदा्थौः (७ पदाथाः 
+ शअथन्भ्रव + कदानक्भी 
तस्यबस पाणडु कु रवेत 
एतस्य इस यथा भाविकम्‌=मेद़ी के रोम की तरह 
हसि + मवतिनहोता है 
पुरुषस्य ङ्खवात्मा के + कदा=श्मी 
रूपम्‌=स्पको इन्द्रगोपः 
स यथा इन्द्रगोपः=वीरबहूटी कीर के 
समान 
+ कदानक्मी 
+ अ्नस्य=इस जीवात्मा का + भवति=होता हि 
+ स्वरुपम्‌ स्वरूप + कद्‌ा=कमी 
मदारजनम्‌कसुंभ के शो से |यथा शअग्न्यचिः=भाग्नि की ज्वाला की 
रगा इभा वद 
वासः यथा=वख्र की तरह + भवति-शोता दे 


+ अवति-डोतादे + कदानकमी 


॥.3- वृहदारययकोपनिषद्‌ स० | 
यथा पुराड- ॥ = | + प्रारम्यतनअआरम्भ करते हैँ 
सोज्ञम्‌ =श्वेत कमल की तरह दिया 
+ भवति-डोतः है पतस्मःत्‌-इस 
+ कदान्कमी | + उपदेशात्‌ =उपदेशसे 
व विचत्‌ क (+श्न्यो पदेशः 
विचुत्तम्‌ ^ ` प्रकषण की तरह 
होता दै यानी व + हिनर्वाकि 
| उपमा के समान & ~ 
+ मवति=-{ वइ जावाल्मा विषयो  अस्मत्‌=दस परमत्मासे 
| के संयोगे | अन्यत्‌=दूसरा 
( पबाज् हु भ्रा करता परम्‌=उक्ृ्टदेव 
+ यः=जो नेति श्रस्ति=नदींदै 
+ पतस्यनइस जीवात्मा को, श्रथअव 
पवम्‌-जपर कदे हये भर्धार | नामधयम्‌=वह्य के नाम को 
`वदे=नानता हे + आहनक्दते हैँ 
तस्य=उसकी + तस्य=उकतका 
श्रीः=वपत्ति + नामननाम 
एकूबारगी विदयुत्‌| ` सत्यस्य सत्य का 
भिवता ] 1 के श्रकाशकेखम। सत्पम्‌=सत्य 
५ ८ भमकने वानी इति यसा यानौ परम-सस्ये 
ह वे=निस्सेह श्राणाःन्प्राणो ॥ 1 
भवतिच्दोती है + नाम~=नाम 
शिव वै=निशवय करके 
+ वालाक=दे वालाके सत्यम्‌-सत्कद 
श्रतः=वहांसे तेषाम्‌=उन प्राणो को 
आदेशः=परमात्मा के विषय „ + पवनमी 
4 पषः=वह परमाष्मा 


नेति नेतिन इति न इति करके 


सत्यम्‌-स देनेयाला दै 


भावार्थ। 


दे सौम्य ! अव इस जीवात्मा क स्वरूप को अनेक उपमान द्वारा 
वर्गान करते, दे सोम्य! कमी इस जीवात्मा का स्वरूप कुसुंभके 
ले से रगे ये कदो ङी तरद दोजाता ददे, कमी क्रचित्‌ श्वे भद 


8 अध्याय २ ब्राह्मा ३ १६६ 
करोम की तरह होजाता है, कमी इन्द्रगोपनामक कीट ( वीरवहूटी ) 
की तरह होजाता दै, कभी अग्निक ज्वाला कौ तरह उसकारूप 

+ होजाता हे, कभी श्वेतकमल की तरद उसका खूप दोजाता है, कभी 
- विद्युत्‌ के प्रकाश की तरह इसका रूप वन जाता दै, यानी जेसी इस 
की उपाषि होती ह वैसेही यह आत्मा भी देख पडता दै, हे प्रिय 
दर्शन `! जो पुरुष इस रहस्य का जःननेवाला है उसकी संपू धंपत्ति 
` विदत्‌ ॐ भकाश की तरह चमक्नेवाली दोती दै, हे वालाके ! जो 
ङु अभी तक कदा गया दै, वह प्रकृति आर जीव के विषय में कहा 
गया दै, अव परमात्मा के विषयमे उपदेश प्रारम्भ करते है, हे ब्राह्मा ! 
उस परमात्मा का उपदेश नेति नेति शव्द से होता द, क्योकि इस 
उपदेश से बटृकर दृसरा कोई उपदेश नहीं दै, क्योकि इस परमात्मा 
से बढ्कर न कोई उच्कृष्ट देव दै, न कोई उसके समान है, श्रौरन ` 
कोई स।मभ्री उसफ़ वान के ल्यि टै, इस लियि नेति. नेति शब्द्‌ के 
द्वारा उसका उपदेश शरिया जाता हे, दे वालाके ! जगत्‌ कै दो भाग 
द, एक मृक्तिमान्‌, रौर एक अमूर्तिमान्‌, इन दोनों के लिये दो न> 
कार प्रयक्त दै, यानी मूिमान्‌ वस्तु को देखकर शिष्य कै प्रश्न करने 
पर कि यङ त्रम ? रुरु कता टै-यह नहीं हे, यह नहीं द, ज्यो ज्यों 
ब्रह्म विषे शिष्य प्रशन कर्ता जाता द त्यो त्यो रु नेति नेति करके 
उत्तर देता जाता दै, जव संपू मृतिमान्‌ विषय यानी अग्नि, जल) 
पर्व की सव वस्त्रो की समाप्रि होजाती है, अर जव शिष्य 
अमु्िमान्‌ यानी वायु अर ्माकाशके कारो के विषयमे प्रश्न 
करता दैव गुरु पिरि मी नेति नेनि न्द से उसको उपदेश करता 
ज्ञाता दै, जहां शिष्य का प्रश्न समाप्त दोजाता दे, वहां दोनों यानी 
शिष्य रीर शुरु चुप चाप टेजतिरै, वहीं परशिष्यकोल्ह्य कौ 
तरफ निर्देश करके गुरु वतातादैकि यह न्य हे, श्नौरर्णफर दहांसेदी 
उपर को यानी कारण के कायं को वताता चला आता हे करि यह 


२०० वृहदारगयको पनिषद्‌ स० । 
भी त्रह्म दै, यदह भी ब्रह्म दै, क्योक्ति कार्य म कारण अनुगत रहता दै, 
अथवा कार्यं कारणा एकरप होता दै, सव संसार भर ब्रह्मरूप दी दै, 
दसा उपदेश पाने के वादं शिष्य शान्त दोकर महानन्द को प्राप्त + 
होजाता दै, ओर फिर शिष्यत्व ओर गुरुत्व भाव दोनों का नष्ट हो- 
जाता दै. हे बालके ! इस ब्रह्म का नाम सत्यका सत्य दै, जो वाह्य, 
मर अभ्यन्तर प्राण दै, उसका नाम भी सत्य दैः उन प्राणों काभी 4 
जो प्रेरक हो यानी सत्ता देनेवाला हो, वही त्रिकालावाध सच्धिदरानन्द्‌ 
स्वरूप दै, यदी उसका नामे ॥ ६ ॥ 

इति तृतीयं ब्राह्मणाम्‌ ।। ३ ॥ 


श्रथ चतुर्थं बाडाणम्‌ । 
मन्त्रः १ 
सैत्ेयीति होवाच याज्ञवलस्य उ्रास्यन्ा अरेऽहमस्मातस्थाना- 
द्स्मि हन्त तेऽनया कात्यायन्याऽन्तं करवाखीति ॥ 
पदच्छेदः । 
मैत्रेयि, इति, ह+ उवाच, याज्ञवल्क्यः, उद्यास्यन्‌ + पे, ॐ, हम्‌ , 
अस्मात्‌) स्थानात्‌+ अस्मि, हन्त) ते, अनया, कत्यायन्या, अन्तम्‌ # 


करवाणि) इति ,॥ 
श्रन्वयः पदाथः | अन्वयः पदाथौः 
मतेवि=हे पियनैत्रेयि स्थानात्‌-गदस्थ श्र।श्रम से 
इति-=देखा सम्बोधन करके वै निश्चय करके 
याज्ञवल्क्य ;=याक्वल्क्य | ऊपरफो जानेवाला 
उव।च~बोले कि उद्यास्यन्‌ ] न ( यानी. वानप्र- 
रहे प्रियमेत्रेयि भस्म ॥ 1 
अदम्‌-ने करनवालादह्ू 
= + यदि अगर 


स इन्त -भतुमति दो लो 


अध्याय २ ब्राह्यणा ४ । २०१ 


श्रनया~दइस निकट बेटी दं [करदं यानी तम 
| दोनों के मध्य धन 


करवत इति र 
कोटे सम्बन्ध न 
श्न्तम्‌=सम्बन्ध को थक्‌ (-रहजाय 
भावाथ । 

हे सौम्य! एकः समय राजा जनक ओर याज्ञवल्क्यक्नृषि परम्पर 
बातचीत कर रहे ये, राजा जनक ने याज्ञवल्क्य महाराजसेक्हाङि 
हे प्रभो ! मैने वैराग्य के स्वरूप को नदीं देखा दै, उसका कैसा स्वरूप 
होता दै, मै देखना चाहता हूं, याज्ञवल्क्थ महाराजने कह! कि कल 
मँ तुमको वैराग्य का स्वरूप दिखादूगा. एेसा कहकर अपने घर चले 
` अये, रौर अपनी लघुपली मेत्रेयी से कडा दे प्रियमेत्रेयि ! मेँ इस 
गृहस्थाश्रम को स्यःगना चादता हूं, श्रौर वानप्रस्थ।श्रम को प्रह 
करनेवाला होना चाहता हं यदि तुम्हारी अनुमति हो तो तुम्हरे श्रौर 

कात्यायनी के मध्यमं द्रव्यको वराव्रर बरावर बांट दं ॥ १॥ 


कात्यायन्या कात्यायनी के साय 
= तेन्वुम्हारा 


मन्त्रः र 

सा होवच मैत्रेयी यज म इयं भगोः सर्वा पृथिवी विततेन पूर्णा 
स्यात्कथं तेनाण्ता स्यामिति नेति दोवाच याज्ञवल्क्यो यथैवोप- 
करणवतां जीवितं तथैव ते जीवित स्यादमृतत्वस्य तु नाऽऽशा- 
ऽस्ति वित्तेनेति ॥ 

पदच्छेदः । 

सा, ह; उवाच, मैत्रेयी, यत्‌, जु, मे, इयम्‌, मगोः, सर्वा, पृथिवी, 
वित्तेन, पूरणा, स्यात्‌, कथम्‌, तेन, असता, स्याम्‌, इति, न, इति, 
ह, उत्ाच, याज्ञवल्क्यः, यथा, एव, उपकरगावताम्‌ › जीवितम्‌, तथा, 
ए, ते, जीत्‌ , स्यात्‌, अमृतत्वस्य, तु, न, राश, अस्ति, 
वित्तेन, इति ॥ 


२०१ बृदारणयकौ पनिषद्‌ ख> । 


अन्वयः पदाथः | अन्वयः पदायौः 
+ इति थ्य इतिप 
+ भ्रत्वा=सुन कर + श॒त्वाजसुन कर 
सानवह हनयसिद्ध 
हन=परसिद याज्ञवरक्यः= याज्ञवल्क्य 
मेय =मेतरेयी उवाच=वोल्ते कि 
उचाचनवोली कि न इतिनयेसा नहीं 
भगोः=हे भगवन्‌ ! || यथानजेसे 
चं एचती हं कि एव निश्चय करके ` 
यत्‌=जे उपकरणवताम्‌ उत्तम सुख साधन 
इयम्‌=यह वाल्ला को 
सवौ सब जीवितम्‌-=जीवन 
पृथिवीनषथिवी + भवति=होता है 
वित्तन~-धन करके 4 तथैव~तैखही 
पृणो=पयो ते=तेरा भी 
जेनमेरीही जीवितम्‌=जीवन 
स्यात्‌-दोगा 
वपन्तु 
तेन=उस्र धन करके श्रश्तस्यनसुक्रिकी 
+.अहम्‌=मे श्माशा=अाशा 
 असुतानमुक्र वित्तेन धन करके 
स्यामू=दोजाञगी - |नश्रस्ति इति=कभी नदीं होसकती है 
भावाथ । 


यह सुनकर मेतरेयी बोली क हे प्रभो, हे भगवन्‌ ! मे पूद्धती दरं आप 
कृपा करके सुफको उत्तर दीजिये. हे प्रभो ! मान लीजिये कि यह्‌ सव 
धरथ्वी धन करके पूर्णा है, यदि देवदच्छा से मेरी दोजाय त्ये क्या उस 
धन करके मँ तापत्रय से छूट जाञगी, यानी मुक्त हो जाऊंगी, याज्ञवत्क्य 
महाराज ने जवाव दिया करि ठेसा तो नहीं दोखकता दे, दाँ जसे उत्तम 
सुखसाधनवालों का जीवन दोता है वैदी वुम्दारा मी जीवन हो 
जायगा, परन्तु सक्ति कौ आशा धन करके नदी दो सकती दै ॥ २ ॥ 


अध्यायभ् व्रादाशा ४ रण्ड 
मन्त्रः ३ 
सा होवाच मेत्रयी येनाहं नागता सयां किमहं तेन इर्यो यदेव 
मगवान्बेद तदेव मे द्रीति ॥ 
पदच्चेदः। 
सा, ह, उवाच, मेत्रेयी, येन, अहम्‌ , न, अमृता, स्याम्‌ , किमि, 
अहम्‌, तेन, ङ्याम्‌ , यत्‌, ९व, भगवान्‌, वेद्‌, तत्‌, एष, मे, 


ति, इति ॥ ४ 
अन्वयः पदाथौः | अन्वयः पदाथः 
+ तदा=तब अहम्‌ 
सा=वह किम्‌क्षया 
हनप्रसिद्ध कुषौम्‌=लाभ उठारगी 
मरत्रयी=मेत्रयी यत्‌=जिख साभन को 
उवाच=वोली कि भगवाननाप । 
येन =जिख धन करके एष=निश्चयव कर्के 
4 वेद्‌ =नानते दो 
च ० तत्‌-पव=डसी मराधन को 
क मे=मेरी सुकरे किमः 
तेननउस धन से बृहि इति दिवि 


भावार्थं । 
मैत्रेयी बोली कि दे भगवन्‌ ! जिस धन करके म युक्त नदीं हो 
सकती हू, उस धन से मेँ क्या लाम उटाञंगी १ जिस साधन को आप 
जानते है, उस साधन को भेरी युक्ति के लिये वताश्ये, भौर जिस 
र्ठ धन आप लिये जाति हँ उसमे मेरे को भी भाग दीनिये ॥ ३ ॥ 
मन्चःटे ५ 
स दोवाच याहवल्वयः भिया वतारे नः सती भियं भाषस ह्मास्स्व , 
व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति ॥ 
४ पदच्छेद्‌ः। 
„ सः? ह) उवाच, याज्ञवल्क्यः) प्रिया, बत अरे, नः, सती, प्रियम्‌, 


२५४ वृहदा रययक पनिषद्‌ स । 
भाषसे, एदि, आस्स्व, व्याख्यास्याम, ते, व्याचक्षाणस्य, तु, मे, 
निदिध्यासस्व, इति ॥ 


अन्वयः पदाथः | अन्वयः पदार्थाः 
+इति=देसा परियम्‌-परिय 
+ श्वत्वा=सुन कर भाषसेबोनती हे 
सः=वद पदि =भ्ावो 
ह=असिद्ध श्र,स्स्ववेठो 
याज्ञवल्क्य :=याक्षवलक्य व्याख्यास्यामिनतेरे लिये मृक्रिके 
उवाच=वोले कि साधन को कटरगा 
श्रे भियमेत्रेयि ! तपर 
नःच्चू भेरी व्याचक्षाणस्यन>्यार्यान करते हुये 
प्रियान्स्वारी म=मेरी 
सतीन्पतित्ता खी है + वाक्यानिन्वा्तो पर 
+ त्वम्‌-त्‌ ध्या- 
बततन्मेमके साय न 4 | च्भ्यान करके सुनो 
भावार्थे । 


हे प्रियदर्शन } रेखा सुनकर वह प्रसिद्ध॒ याज्ञवल्क्य महाराज बोलने 
करिह मेत्रेयि! तु मेरी परतित्रताखीदै, तू सदा मरे साथ प्रियभाषरा ` 
करती रही है, रोर अश्र भी प्रिय बोलती हे, हे प्यारी ! उठो, एकान्त 
विषे चलो, तेरी युक्ति के लिये मुक्ति के साधन को कटा, तु मेरी 
बातो पर ध्यान देकर सुन, तेरा कल्यागा अवश्य होगा | ४ ॥ 

मन्त्रः ५ 

"स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः भ्रियो भवत्यात्मनस्तु 
कामाय पतिः भियो भवति। न वा अररे जायाय कामाय जाया प्रिया 
भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवा अरे पुत्राणां 
कामाय पूताः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । 
नवा भ्ररे वित्तस्य कामाय वित्तं परिये मवत्यात्मनस्तु कामाथ वित्त 
भिये भति । न ऋ ॐरे ब्रह्मणः कामाय ब्रहम भियं भवत्यात्मनस्तु 
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कामाध व्रह्म परियं भवति | न वा अरे कषत्रस्य कामाय क्षत्रं मियं भव- 
त्यात्मनस्तु कामाय कषत्रं परियं भवति । न वा अरे लोकानां कामाथ 
लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः परिया भवन्ति । नवा 
अरे देवानां कामाय देवाः भरिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः 
भिया भवन्ति । न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि भ्रेयाणि भवन्त्या- 
त्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न वा अरे स्वस्य कामाय 
सरम भ्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय स्यं भियं भवति । आत्मा वा अरे 
द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो वैतरय्यात्मनो वा अरे 
दशनेन श्रवणेन मत्या विङ्गननेद 9 सप विदितम्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 

सः, ह, उवाच, न, वै, अरे, पत्युः, कामाय, पतिः, प्रियः, भवति, 
आत्मनः, तु, कामाय, पतिः, प्रियः, भवति, न, वै, अरे, जायायै, कामाय, 
जाया, प्रिया, भवति, आत्मनः, तु, कामाय, जाया, प्रिया, भवति, न, 
वै, अरे, पुत्राणाम्‌, कामाय, पुत्राः, प्रियाः, भवन्ति, आत्मनः, तु, 
काभाय, पुत्राः, प्रियाः, भवन्ति, न, वै, अरे, तत्तस्य, कामाय, वित्तम्‌, 
प्रियम्‌, भवति, श्रात्मनः, तु, कामाय, वित्तम्‌ , प्रियम्‌, भवति, न, वै, 
रे, ब्रह्मणाः, कामाय, ब्रह्म, प्रियम्‌ , भवति, श्रात्मनः, तु, कामाय, 
ब्रहम, प्रियम्‌ , भवति, न, वै, अरे, क्षत्रस्य, कामाय, क्षत्रम्‌, प्रियम्‌, 
भवति, आत्मनः, तु, कामाय, कषत्म्‌, प्रियम्‌, भवति, न, वै, अरे, 
क्लोकानाम्‌ , कामाय, लोक्राः, प्रियाः, भवन्ति, अत्मनः, तु, कामाय, 
ल्लोकाः, प्रियाः, भवन्ति, न, वै, अरे, देवानाम्‌, कामाय, देवाः, प्रियाः, 
अवन्ति, अतनः, तु, कामाय, देवाः, प्रियाः, भवन्ति, न, वै, अरे, 
मृतानाम्‌ , कामाय, मूलानि, प्रियाणि, भवन्ति, आत्मनः, तु, कामाय, 
भूतानि; प्रियाणि, भवन्ति, न, वै, श्र, सर्वस्य, कामाय, सवम्‌ , प्रियम्‌ › 
मवति, आतमनः, तु, कामाय, सर्वम्‌ , प्रियम्‌ , भवति, आत्मा, वै, अरे, 
द्रष्टत्यः, श्रोतव्यः, न्त्यः, निदिध्यासितव्यः, मैत्रेयी, आतमनः, वै, 
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वृहदारययकोपनिषद्‌ स०,। 


ऋरि, दशनेन, अवशेन, मत्या, विज्ञानेन, इदम्‌ , सर्वम्‌, विदितम्‌ ॥ 


५५5 पदाथोः 


सः ह=वदह प्रसिद्ध या्ञवल्क्य | ` 


उवाच=बोला कि 
श्रे =हे प्रियमेत्रेयि ! 
पत्युः=पति की 
कामायनकामनाके लिये 
पतिः=पति 
+ भायाम्‌ भायां को 
* भ्रियः=्वारा 
न भवति=नदीं हेता है 
चन्त 
वै=निरचय करके 
श्रात्मनः=अ्रपने जोवात्माकी 
कामायकामना के लिये 
पतिः=पति 
+ भार्याम्‌-मायौ को 
भरियः=प्यारा 
भवतिन्होता दै 
अर= प्रियमेत्रेयि ! 
जायायै जाया की 
कामायकामना के किये 
जायानखी 
प्रियानप्वारी 
न भवति=नही होती दे 
त॒=ङिन्वु 
वै=निरचय करके 
आत्मनः=अपने यानी पतिके 


श्रत्माकी 
कामायऊामनाके किये 
 जायान्खी 
` पियान्स्वासी 


अन्वयः पदा्थौः 
भवति-दोती दे 
छर =हे परियमैत्रेयि ! 
युत्राणाम्‌नपत्रो की 
कामाय=कामनाके लिये 
पुत्राः पुत्र 
भरियाः=प्यारि 
न भवन्ति=नही होतेह 
किन्तु 
वै=निश्चय करके 
आ्आत्मनः=श्रपने यानी माता 
पिताकेभ्रत्माकी 
कामायनकामनाके लिये 
पुत्राः=लक्के 
प्रियाय 
भवन्तिन्होते है 
र =दे ्रियमेत्रेवि ! 
वित्तस्य बनङी 
कामायनकामनाकेक्ञिये 
वित्तम्‌-घन 
प्रियम्‌=प्यारा 
न भवति=नरीं होता दै 
कन्तु 1 
वे=निरचय करके 
श्रात्मनः=अपने यानी धनीकी 
अत्माकी 
कामाय=कामना केलिये 
वित्तम्‌-घन 
प्रियम्‌=प्यारा 
भवतिनहोता दै 
ऋअरे=हे मरियमैतरेयि ! 


श्मध्यायर्‌ 


ब्रह्मणः=बद्यण की 
कामायनकामनाके विये 
ब्रह्म चाद्यण 
प्रियम्‌=त्यारा 
न भवतिनडीं होता है 
ज=किन्ु 
वै=निरचय करके 
श्रा्मनः=अपने यागी यजमान 
केश्रात्माकीं 
कामायन्कामनाके ज्ये 
बरह्म=वाद्यण 
परियम्‌=प्यारा 
भवतिनदोता दै 
श्ररे=हे परियमेत्रेयि ! 
सतत्रस्य=क्षत्रिय की - 
कामायकामना के लिये 
क्षत्त्रम्‌=क्षत्रिय 
प्रियम्‌=प्यारा 
न भवति=नही होता 
किन्तु 
चै =निरचय करके 
श्मात्मनः=श्रपने यानी पालनीय 
की अत्माकी 
कामाय=कामनाके जये 
क्त्त्रम्‌-्षत्रिय 
प्रियम्‌प्यारा 
अवात=दाता हे 
रेह प्रियमेत्रयि ! 


लोकानाम्‌-लोगो की 
कामाय=कामनाके जिय 


रह्मा ४ 


लोक्राःनलाग [: 


प्रियाःचत्यारे 


न मवति=नहीं होते है 
त=किन्तु 
वै=निरचय करके 

श्राटमनः=अपने यानी अरथी क्षै 

श्रात्माकी 
कामायकामनाके लिये 
लोकाः=लोग 
भियाः=प्यरे 
भवन्तिहोते हैं 
श्रे भियमैत्रेयि !, 
देबानाम्‌-देवों की 
कामायनकामना के लिये 
देवाः्देव 
प्रियाः प्यारे 
न भवन्ति=नहीं होते है 
द्ध 
वे=निर्चय करके 
श्यात्मनः=अ्रपने यानी उपासक 
कीश्ात्माकी 
कामायनकामनाके लिये 
देवाः=देवता 
प्रियाः=ग्रिय ` 
भवन्तिनहेते देँ 
श्ररे=हे म्ियभैत्रेयि ! 
भूतानाम्‌पाणियो के 
कामाय=कामनाके लिये 
अूतानिन्माणी 


प्रियािन्प्यारे 
न भवन्ति=नहीं हेते दे 


वुल्किनतु 
वै=निरचय करके 
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॥ 


२०्द वृहदा रयो पनिषद्‌ स० । 
श्रात्मनः=अपने यानी प्राणी + तस्मात्‌ इस लिये 
कीश्ास्माङी श्रात्माअपना अत्मा 
कामायनकामना के जिये द्रष्टव्यः=दशैन के योग्य दै 
अूतानिन्पराणौ श्रोतव्यभ्=यही गुरु शोर शाख 
भ्ियाणिनवयारे करके सुनने योग्य है 
"तकन ॥ मन्तव्यः=विचार करने योग्यै 
सर्व स्य =सवकी निदिध्यासिः ॥ नोर धो 
कामाय=कामना के लिये 
सर्वम्‌-सव । श्रे मैत्रेयि प्रिवमेत्ेयि ! 
भियम्‌=त्रिव आत्मनः =शरात्मा के 
न भवति=नहीं होता है दशैनेननदर्शन षे 
तुकिन्तु श्रवशोननपनने से 
श्रात्मनः=श्रपने यानी सव मत्या=समभने से 
लोगो की अ्रत्माकी विज्ञानेन =जानने के 
कामाय=कामना केलिये इदम्‌=यह 
सर्वम्‌-सव सर्वम्‌-सव 
पियम्‌-म्रिय विदितम्‌=नाना हश्रा 
८ भवतिन्डोताहै वै=पवरय 
श्रे भियरमत्रयि ! + मवतिनहोता ह 
भावार्थ । 


हे सौम्य! मेतरेयी देवी ने अपने परति याज्ञवल्क्य महाराज से 
सविनय प्रार्थना किया कि जिस साधन करके राप श्रपने श्रात्मा 
सम्बन्धी ज्ञानरूपी धन को अपने साथ लिये ज्ञाति है उस्म सुकको 
संमिलित कीजिये, यह सुनकर याज्ञवस्क्य महाराज बडे प्रसन्न 
हये, रौर बोले टे प्रिचमेत्रयि ! पति की कामना क लिये पि 
भार्याको प्यारा नहीं होता दै, किन्तु निज आत्मा की कामना 
केलिये मार्या को पति प्यारा होता, दै, हे प्रियमेत्रेवि ! जाया 
करी कामना से जाया पति. को प्वारी नदीं होती हे, किन्तु पति कै 
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निज नात्मा की कामना के लिये जाया प्रिय होती है. हे प्रियमेत्रेयि ! 
पुत्रो की कामना के लिये पुत्र पिताको प्यारे नदीं होते दै, किन्तु 
माता पिता की कामना के लिये लड्कं लङ्ङ़ी प्यारे होते द. हे प्रिय 
मैत्रेयि ! नकी कामनाके लिये धन घनी को प्यारा नहीं होता दै, 
किन्तु धनी कौ निज आत्मा की कामना के लिये धन प्यारा होता है. 
हे मियमेत्रेयि ! ब्राह्यणा की कामना के लिये ब्राह्मण यजमान को 
प्यारा नदीं होता दै, किन्तु यजमान के त्मा की कामना के लिये 
व्राह्मण प्यारा होता है. हे प्रियमेत्रेयि ! क्षत्रिय की कामनाके जयि 
क्षत्रिय स्वामी को प्यारा नहीं होता दै, किन्तु पालनीय के आत्मा 
की कामना के लिये क्षत्रिय प्यारा होता दै. हे प्रियमेत्रयि ! लोगो की 
कामना के लिये लोग प्यारे नदीं होते है, किन्तु अर्थी की कामनाके 
लिये लोग प्यारे दति है. दे प्रियमेत्रियि ! देवों की कामनाः के लिये 

, देव उपासक्तौ को प्यारे नदीं हते दै, किन्तु उपासक की कामनाके 
लिभे देवता उपासक को प्यारे होते है. दे प्रियमेत्रेयि ! प्राणिर्यो की 
कामना के जिय प्राणी को प्राणी प्यारे नहीं होते दै, किन्तु प्राणी क 
मात्मा की कामना के लिये प्राणी प्यारे होते दै. हे प्रियमेत्रेयि ! सव की 
कामना के ललिये सवको सव प्यारे नदीं हेते दै, किन्तु सवलोरगो 
की आत्मा की कामना क लिये सव प्रिय होति दै. इस किये, हे प्रिय- 
मैत्रेयि ! यह्‌ अपना ` ्ात्माही दर्शन क योग्य है, यही शुरु ओर 
शार करके घुने योम्य दै, यदी विचारने योग्य दै, यदी निश्चय 
करने योग्य दै. दे प्रियत्रेयि ! इस अत्मा के दर्शन से, सुनने से, ` 
सममन से,-जानने से यावत्‌ च ब्रह्मायड व्रि दै सव्र जाना जाता 
दै. हे प्रियत्रयि ! अपने आत्मा को जानो, इसीसे तुम्हारा कल्यागा 
होगा. वही सवर वस्तु प्रिय है, जिसते इस आत्मा को आनन्द्‌ मिलता 
है कर्योकि यह्‌ आत्मा आनन्दस्छरूप दै इसे अतिरिक्तं कदी आनन्द 
नही दै, जो उद दै बह आस्मादी दे ॥ ५॥ 


चहदारथयको पनिषद्‌ स० । 


~ 


मन्त्रः दे 
ब्रह्म तं परादायोऽन्यत्राऽऽत्मनो ब्रहम वेद कषत्रं तं परादाद्यो- 
ऽन्यत्राऽऽ्त्मनः क्षत्र वेद लोकास्तं परादुर्योऽन्यत्राऽऽत्मनोलोकान्वेद 
देवास्तं परादर्योऽन्यत्राऽऽत्मनो देवान्वेद भूतानि तं परादुर्योऽन्य- 
तराऽऽत्मनो भूतानि वेद सर्वं ते परादाचोऽन्यत्राऽऽत्मनः सर्व वेदेदं 
ब्क्ेदं क्षत्रमिमे लोका इमे देवा इमानि भूतानीद ४ सर्व यदयमात्मा ॥ 
पदच्छेदः । 
ब्रह्म, तम्‌, परादात्‌, यः, अन्यत्र, आत्मनः, ब्रह्म, वेद, क्षन्नम्‌, 
तम्‌, परादात्‌ , यः, अन्यत्र, भ्ात्मनः, क्षत्रम्‌, वेद, लोकाः, तम्‌, 
प्रादुः, यः, अन्यत्र, आत्मनः, लोकान्‌, वेद्‌, देवाः, तम्‌, परादुः, 
यः+ अन्यत्र, आत्मनः, देवान्‌, वेद, भूतानि, तम्‌, परादुः, यः, अन्यत्र, 
श्रालमनः, मृतानि, वेद, सवम्‌, तम्‌, परादात्‌, यः, अन्यत्र, ्रात्मनः, 
सर्वम्‌, वेद, इदम्‌, बरहम, इदम्‌, त्रम्‌, इमे, लोकाः, इमे, देवाः, 
इमानि, मूतानि, इदम्‌, सर्वम्‌, यत्‌, अयम्‌ , आ्रात्मा ॥ 


` श्रन्वयः पदाथाः | श्रन्वयः पदार्थाः 
्रह्=गद्व |  अन्यत्रछषक्‌ 
तम्‌=उस पुरुष को क्षत्रम्‌-क्षत्रियस्व को 
परादात्‌ त्याग देता हे | वेद =जानता है 
यन्नो लोकाभ्=लोक 
श्रात्मनः=्रत्मासे तम्‌=उस पुरुष को 
अन्यतनउकक्‌ परादुः=्याग देते 
ब्रह्मत्व को यः=जो 
वेदजानतादै | न 
कत्रम्‌-कत्रियत्व श्नन्यत्र=मिन्न 
तमूतडस पुरुष को लोकानलं को 
परादात्‌-स्माग देता हे वेद्‌=नानता दै 
यन्नो देवाः=देवतालोग 


भत्मनः=भात्मा से तम्‌=उस पुरुष को 


अध्याय र ब्राह्मण्‌ ४ २१४६ 


परादुः=व्याग देते है श्नन्यत्र=भिन्न 
यनो सरवैम्‌-सवको 

श्मात्मनः=अ्ाव्मासे न वेद=जानता है 

2 इदमद 

देवान्‌=देवोँ क ब्रह्मना 
भूत 1 एदमतग 

त।नि=माशिमात्र 

तम्‌=उत्त पुरषको स्मरत 
५ क इभेन्य 


परादुः=त्यागदेतेहं < 8 
लाकाः=लोक 


यजा, व 
श्रात्मनः=्रात्मा से | इमेये 
श्न्यत्=भिनन देवाः=देवता 
भूतानिनमरािये को इमानिन्ये 
वेद्=जानत। इ अूतानिन्ाणिमात्र 
तम्‌=उसको यत्‌=जो कु 
सर्वम्‌=सब इदम्‌नयह 
परादात्‌ व्याग देता दै स्वम्‌=सव दै 
यनो अयम्‌=यह सब 
श्यात्मनः=्रा्माते आ्आत्मा=ास्माही दहै 


४ भावाथ । ५ 

हे मेत्रयि ! ब्रह्मत्व उस पुरुष को त्याग देता है, जो आसा से 
पृथक्‌ त्रह्मत्व को जानता दै. कषत्रियत्व उस पुरुष को त्याग देता द, 
जो श्रा्मा से पृथक्‌ क्षत्रियत्व को जानता दै. यलोक, अन्तरिक्षलोक, 
पृथरील्लोकादि उस पुरुष को त्याग देते दै जो आत्मा से भिन्न उन 
लोको केः जानता द. सूर्य, चन्द्रमा, वरुण, शिव आदि देवता उस 
पुरुप को त्याग 2) है जो अपने जीवात्मा से इन देवों को प्रथक्‌ जानता 
दै. कन्न प्राणी उस पुरूष को त्याग देते है जो अपन जोवात्मा से 
इन सवक पृथक्‌ जानतः दै. है मेत्रेयि ! मै इस विषय में बहुत क्या 


कटं इतनाद्वी कहना हृत दै करि ज ङं ब्रह्मायड वरिष हे, हे मेतरेयि } 


२१२ वृहदारययकोपिषदू स० ॥ 
बह उस पुरुष को त्याग द दै जो अपनी अत्मा से पथक्‌ उन सवर 
को जानता है. हे मेत्रि ! व्राद्मगा, कषत्रिय, वैश्य, शूद्र, लोकलोका- 
न्तर, देवता रादि प्राणिमात्र जो ङ्ध दै यह सव जीवात्मादी है, 
शससे पृथक्‌ कुद नदीं दै ॥ ६ ॥ 
मन्त्रः ७ 
स यथा दुन्दुमेहन्यमानस्य न वाद्माञ्याब्दाञ्शक्नुयादुग्रहणाय 
दनदुभस्त ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गहीतः ॥ 
च पदच्छेदः । 
सः, यथा, दुन्दुभेः, दन्यमानघ्य, न, बाह्यान्‌, शब्दान , शक्नुयात्‌, „ 
प्रहाय, दुन्दुभेः, तु, प्रहगोन, दुन्दुभ्याघातस्य, वा, शब्दः, गहीतः ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः 
अ अशत विष । ुन्दुभःत्रदणेनन्दुल्दुभि के पकड़ 
सतिन | मेनेस 
+ दष्टान्तःय्टन्त | नी 
+ वद्तिन्येते हं कि | इन्दुभ्याच- ) ( इन्दुभि के बजाने 
यथानमेते | तस्य । = 1 चाले के पकक 
हन्यमानस्य जाये दूये | + प्रहणेन लेने 
इन्दुमेः=नगारे के | शब्द्‌; =गष्द्‌ 
बाह्यान=वादटर निकले हुये गरहीतः=गृदीत 
शब्दान्‌-=रवदो को | + भवतिन्होता हे 
ध लि । + तद्धत्‌=उसी प्रकार 
+ जनः=कों मनुष्य मनन 
ननदी <; श्रात्मनः=भ्ा्माके ज्ञान 
शक्नुयात्‌-सम्यं होता है + सर्वस्य श्ञानम्‌=सवका ज्ञान 
वपरन्तु + भवति=होता दै 
भावार्थ । 


हे सोम्य ! मेतरेदी को दृष्टान्त देकर याज्ञवल्क्य महाराज समम्पातिह 
किट मेत्रेयि ! जते वजाये हये नगारे के बाहर निकले दये श्वौ 
, छो कोई मडेष्य नदीं पकड्सक्ता दै वैरेही आत्मा को कोई वाद्र से 


अध्याय २ व्राह्मगा ४ २१३ 
पक़डना चदि तो. नदीं पकड़ सक्ता दै, परन्तु जैसे दुन्दुभिके पकढ़्‌ र 
लेने से अथवा टुन्दुभिके वजाने बाले को पकड़लेने से शब्द पकड़ा 
ज्ञा सक्ता है उपी प्रकार हे प्रियमेत्रेयि ! आत्मा के समीप जो इन्दरियसमृह्‌ 
ह उने रोकने से आत्मा का ज्ञान होसक्ता ह ॥ ७ ॥ 
मन्त्रः द 
स यथा शस्य ध्मायमानस्य न वाद्याञ्शब्दाञ्शक्ुयाद्ग्रहणाय 
शङ्खस्य तु ग्रहणेन शद्वध्मस्य वा शब्दो गहीतः ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, यथा, शङ्खस्य, ध्मायमानस्य, न, बाह्यान्‌, शब्दान्‌, शकतु- 
यात्‌, ग्रहणाय, शङ्खस्य, तु, प्रदगोन, शङ्खध्मस्य, वा, शब्दः, गृहीतः ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः 
~ + श्रत्र=इस विपे शङ्खस्य=रंख के 
सः=यह प्रसिद्ध ्रहणेननमहय से 
न टषठान्तःन्द््टान्त चानअथवा 
+ वदतिचरहते दै शङ्गष्मस्य=ंख अजाने वाल्ञे के 
यथा=जसे + ब्रहणेन=मदण से 
ध्मायमानस्य=वजते द्ये शब्दः=ब्द का 
शङगस्य =रोख के गरदीतः=हण 
बाह्यान्‌ =वाहर तिके इये ° अ 
शब्दान्‌=शब्दा का ५ 
प्हयाय=भदक करने को + तद्धत्‌=उ्ीभरकार 
+ जनः=कोडे मनुष्य + आत्मनः=आत्मा के ज्ञानक 


ननदी + सवस्य } न 
$ =सवका क्ञान 
शक्नुयात्‌=समथं होता दै ज्ञानम्‌ 
` त॒=परन्तु + भवतिन्डोजाता हे 
भावार्थ । 


हे स्नौम्य ! याज्ञवल्क्य महाराज फिर दृष्टान्त देकर मैत्रेयी को 
समाति है कि टे प्रियमत्रेवि ! जसे वजते हये शंख के बाहर निकले 
ह्ये न्दो को अणा करने ॐ लिये कोईं मलुध्य समथं नही होता दे, 


२१४ वृहदा रयायकरो पनिषद्‌ स” । 
वैसेही इस आत्मा से निकले हये शास्र दिके प्रहगा कग्नेसे 
श्रातमा का ग्रहा नहीं हस्ता दै. परन्तु शेख के प्रहगा करने से 
थवा शंख के वजानिवाले के प्रहण करन से शंख के शब्दा ग्रहण 
होजाता ह, उसीतरह इन्द्रियादिको क प्रहा करलेने से उसके साथ 
जो आत्मा दे उसका प्रण होता है ॥ ८ ॥ 
मन्त्रः & 
स यया कव णाय वाद्यमानायै न वाद्याञ्शब्दाज्शक्नुयाद्ग्रह- 
णाय बीणाये तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दो गदतः ॥ 
पदच्छेदः । 
, सः, यथा, वीरायै, वाद्यमान।यै, न, वाह्यान, शब्दान , शक्ुयात्‌, 
अ्रहणाय, वीशाये, तु, प्रहयोन, बीरावादस्य, वा, शब्दः, गृहीतः ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | ्रन्वयः पदार्थाः 
+ अत्र विवे | शक्ुयात्‌=समरधं होता है 
सः-सिद तु=परन्तु 
+ दष्ान्तः=द्ान्त चीणाये्काणा के 
+ वदति=कठते हँ गहरोननप्रहया करनेसे 
यथ =जैसे | वाचप्रथवा 
वाद्यमानायैनवतती दहं | वीणावादस्य =वीणा बजने वाल 
क्ीणाये वीणा के | + ग्रहणेन-णरण करने स 
बाह्यान्‌=वादर निकले हुये | शब्द्ःगरद्ठीतः=गब्द का प्रह 
शब्दान्‌ =्दो को | + भवतिचडोताङे 
ग्रहणाय-भर्नीध्रकार ग्रहण + तद्वत्‌ =उकीतरह 
करने के निवे + श्रत्माग्रत्मा 
+ जनः मनुष्य + गृहीतःच=गदीत 
ननदी + भवतिना 
जावा । 


हे सोम्य ! तीसरा दन्त देकर मतरेयी को याज्ञवल्क्य. महाराज 
समकरति है किदे मैत्रेयि ! जैसे बजती हुई बीन के बाहर निश्ले दय 
शदो को भलीप्रकार प्रहा करन के लिये के: मनुष्य समथ नदी 


ध्याय र्‌ ब्राह्मणा % २१५ 


होता हे उल्तीश्रकार बाहर सुने सुनाये उपदेशो करके आत्मा का 
` प्रहण नहीं होता दै, परन्तु जसे बीणा ॐ प्रदणा करने से अथवा 
बीणा के बज्ञाने बाले के ग्रहणा करने से शब्द का रहण होता है 
उसी तरह से मन आदिक इन्द्रियो क श करने से आत्मा का ज्ञान 


होतादै॥ ६॥ 


मन्त्रः १० 
स यथाऽदधाग्नेरभ्याहितात्थग्धूमा विनिश्ररन्त्येवं वा अरे- 
ऽस्य महतो भूतस्य निरवसितमेतचद्ेदो यञुरवेदः सामवेदो 
ऽथरवाङ्गिरस इतिदासः पुराणं विद्या उपानिषद : सलोकाः सूत्राणय- 
टुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्येवेतानि निश्वसितानि ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, यथा» अर्ैधापनेः+ श्रभ्या हितात्‌, प्रथक्‌» धूमाः» विनिश्चरन्ति, 
एवम्‌» वै, अरे, अस्य, महतः) मृतस्य, निश्वसितम्‌) एतत्‌+ यत्‌ + 
कग्ेदः) यजु्दः+ सामवेदः) अथव ङ्गिरसः+ इतिहासः) पुरााम्‌+ 
वरिदयाः+ उपनिषदः) श्लोकाः) सूत्राणि, अनुव्याख्यानानि) व्याल्यानानि, 
श्यस्य, एव, एतानि) निश्वसितानि ॥ ~ 


श्नन्वयः पद्ाथौः | अन्वयः पदार्थाः 
५  +अत्रदत विषे विनिश्चरन्ति=निकलती है 
खः=यह प्रसिद्ध पवम्‌-दसी प्रकार 
+ दष्टान्तः=द्टान्त वे=निशचय करके 
+ चदतिनकषते ह कि श्रे=दे प्रियमेतरोथि ! 
यथा=जेसे यत्‌-जो 
छमभ्यादि तान्‌-स्थापित की हुं पतत्‌=यह वक्ष्यमाण 
म्र्राग्नेः=गीली लकड़ी जलती| ऋग्वेद ग्वेद हे 
इदं अग्निस यजुर्वेदः =यज्वेद हे 
" पृथक्‌ =नाना प्रकार के सामवेदः=सामेद है 
धूमाः=धू आर चिनगारिं शअथर्वाह्धिरसः=रथवेण वेद दै ध 
शादि इतिह सदिस दे 


२१६ वृदारययको पनिषद्‌ ० । 


पुराणम्‌=पुराख है श्रस्य=डसी 
विद्याः=विचया ॥: महतः=ेषठ 
0 दै भूतस्य जीवात्मा के 
सूत्राणि =पदारयसंग्रह वाक्य है| निश्वसितम्‌=र्वास थ सहं 
+ चनपार 
अनुल्या-  =मन्वः 
ख्यानान ] म्वा हे श्मस्य~उप्के 4 
व्याख्यानानिनपरव्याख्या ह पवन्ही 
पएतानिनये सव । निश्वसितानिनपरश्वास दँ 
मावार्थ। 


दे सोम्य ! याज्ञवल्क्य महाराज मत्रेयी महारानी से कहते दकि 
दे प्रियमत्रेयि ! जैसे एक जगह रक्खी हई गीली लकड़ी जव जलाई 
जाती दै तवर उम स नाना प्रकार केधूर्ये श्र चिनगागियां शादि 
निकलती दै इसी प्रकार इस श्रेष्ठ जीवात्मा के श्वास से श्रृगवेद्‌, 
यजु, सामवेद, अधर्वगावेद्‌, इतिदास, पुराणा, विद्या, वेदान्त- 
शाख , श्लोक, सूत्र, मन्त्र, व्याख्या ओर्‌ अर्न्याल्यादि निक- 
लती दै ॥ १० ॥ 
मन्त्रः ११ 
स यथा सवोसामपा सुद्र एकायनमेव ४ सर्वेषा स्पर्शानां 
त्वगेकायनमेव स्वेषां गन्धानां नासिके एकायनमेव ४ सर्वेषा 
रसानां जिदैकायनमेव सर्वेषा रूपाणां चञरेकायनमेव च सर्वेषा 
शब्दाना श्रोत्रमकायनमेव सर्वेषा संकल्पानां मन एकायन- 
मेव सवासां विचाना% हृदयमेकायनमेव सर्वेषां कमेणा ह- 
स्ताव्रकायनमेव ४ सर्वेपामानन्दानापुषस्थ एकायनमेव सर्वेषां 
वरिसगीणां पायुरेकायनमेव सर्वेषामध्वनां पादावकायनमेवध 
सर्वेषां दानां वागेकायनम्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 


सः) यथा) सवसाम्‌, अपाम्‌, समुद्र, एकायनम्‌ + एवम्‌ , सर्वेषाम्‌) 


अध्याय २ ब्रह्मगा ४ २१७ 
सपरशानाम्‌ , त्वक्‌, एकायनम्‌, एवम्‌, स्वेभाम्‌, गन्धानाम्‌, नासिके, 
एकायनम्‌ , एवम्‌ , स्वेषाम्‌ , रसानाम्‌ › जिह, एकायनम्‌, एवम्‌ , 
सर्वेषाम्‌, रूपाणाम्‌, चश्चुः, एकायनम्‌ , एवम्‌ , सर्वेषाम्‌ , शब्दा 
नाम्‌, श्रोत्रम्‌, एकायनम्‌, एवम्‌, सवेाम्‌, संकल्पानाम्‌ , मनः, 
एकायनम्‌, एवम्‌ , सर्वासाम्‌ , विद्यानाम्‌, हृद्यम्‌ , एकायनम्‌ , एवम्‌ , 
सर्वेषाम्‌, कर्मणाम्‌ , दस्त, एकायनम्‌ , एवम्‌ , सवषाम्‌ , आनन्दानाम्‌ , 
उपस्थः, एकायनम्‌ , एवम्‌, सर्पम्‌ , विसर्गाणाम्‌ , पायुः, एकायनम्‌ , 
एवम्‌ , सरदेषाम्‌, अध्वनाम्‌ , पादौ, एकायनम्‌ , एवम्‌ , सर्वेषाम्‌ , वेदा- 
नाम्‌, वाक्‌, एकायनम्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथः | श्रन्वयः पदाथोः 
+ अव्रनदइसत विषे रस्रानाम्‌=रसोका 
सः=यह प्रसिद्ध जिह्ा=जीभ 
एकायनम्‌=एकायन दै 
पवम्‌=इसी प्रकार 
सवौसाम्‌=सच सर्वेषाम्‌=सब 
अपःम्‌=नलोका सूपाणाम्‌-रूगाका 
समुद्रः =समुव 
पकायनम्‌=एकायन है | 
पवम्‌ = इसी प्रकार 
सवैपाम्‌-सव 
स्पशांनाम्‌-स्पशों का शब्दानाम्‌=शब्दो का 
त्वक्‌ =त्वचा श्रोत्रम्‌=कान 
प्कायनम्‌=कायन है प्कायनम्‌=एकायन है 
पवम्‌=इसी प्रकार पवम्‌=इसी धकार 
सर्वेषाम्‌=सव सवेंषाम्‌-सब 
गन्धानाम्‌ =गरन्वोका सकल्पाना म्‌=सकक्पौ का 
.नासिक~दोनों नासिका मनः=मन < 
एकायनम्‌ एकायन हैँ पकायनम्‌ एकायन दे 
पवम्‌=इसी प्रकार एवम्‌=इसौ प्रकार 
सर्वेधःम्‌-खव सर्वांसाम्‌-खब 


२१८ वृहदारयायकोपनिष्द्‌ स । 


विद्यानाम्‌ का पायुः=पयु इन्द्रिय 
हृदयम्‌=हदय पएकायनम्‌=एुकायन द 
एकायनम्‌-=एकायन हे प्रवम्‌ इसी प्रकार 
पवम्‌=दसी प्रकार | सर्वेष।म्‌-सव 
सर्वेषाम्‌-सव श्भ्वनाम्‌मार्गोका 
कमणाम =्क्मोका पादौन्दोनों पाद 
हस्ता=दोनो हाथ प्कायनम्‌=एकायन दै 
एकायनम्‌ =एकायन हैँ पवम्‌-दसी भकार 
पवम्‌=इसी प्रकार सरवे पाम्‌=सव 
सतवेषाम्‌=सव | वेदानाम्‌=वेतका 
आआनन्दानाम्‌=रानन्दे का | चाक=गाणी 
, उपरूथः=उपस्य इन्दिव | पकायनम्‌ यकाय है 
पकायनम्‌=गुकायन ह | + तथा पवनउसी भ्रा 
पवम्‌=दसीप्रकार | + श्रवम्‌=वह जीवात्मा 
सर्वेघाम्‌-सव + स्वेषाम्‌-सव का 
विक्लर्गाणाम्‌जव््गो का + एकायनम्‌=एकायन है 
भावार्थं । 


हे सौम्य ! याज्ञवल्क्य महाराज फिर भी दृटान्त दैकर ततरेयी 
महारानी को समति, हे प्रियमेत्रेयि ! जैसे सव जर्लो की स्थिति 
की एक जगह समुद्र दै, जेमे सव स्पर्शो के रहने की एकं जगह त्वचा 
2, जैसे सव गन्धो के रहने की एकं जगह दोर्नो नासिका दै, जैसे 
सव रसो के रहने कौ एक जगह जिह्वा दै, जसे सव रूपा के रहनेकी 
एक जगह नेत्र दै, जैस सव शर्वो के रहने की एक जगह श्रोत्र 
इन्द्रिय दै, जेते सवर संकल्पां क रहने की एक जगह मनं हे, जैसे स्व 
ज्ञानां के रहने कौ एर जगह हृदय दै, जसे सव कर्मों के रहने कौ 
एक जगः दोनो दायर, जत्र सव आनन्दो के रहने की एक जगह 
उपस्थ इन्द्रिय दै, जेते सवर त्यागो के एने की एक जगह रुद्रा इन्द्रिय 
दै, जैत सव्र मार्गो के दने की जगह दोनों भाद्‌, जसे सव 


श्रध्याय र ब्राह्मणा ४ रश्ट 
वेदौ के रहने कौ एक जगह वाणी दै, वसेद हे मैत्रेयि ! सब के रहने 
का एक स्थान जीवात्मा दै ॥ ११॥ 
मन्त्रः १२ 
स यथा सैन्धवखिल्य उद प्रस्त उदकमेवानुविलीयेत न हास्यो 
दग्रहणायेव स्याद्‌ यतो यतस्त्वाददीत लवणमेवैवं वा र इदं महद्‌- 
भूतमनन्तमपारं विज्ञानवन एव एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु 
विनरयति न प्रत्य संज्ञास्तीत्यरे व्रवरीमीति होवाच याज्ञवल्क्यः ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, यथा, सेन्वविल्यः, उदके, प्रास्तः, उदकम्‌, एव, अनु, 
विलीयेत, न, ह, अस्य, उदूब्रहगाय, इव, स्यात्‌, यतः, यतः, तु, 
आददीत, लवयाम्‌, एव, एम्‌, वै, श्रे, इदम्‌, महत्‌, भूतम्‌, 
श्मनन्तम्‌ , श्रपारम्‌, विज्ञानघनः, एव, एतेभ्यः, भूतेभ्यः, सष्त्थाय, 
तानि, एव, श्नु, विनश्यति, न, प्रेत्य, संज्ञा, अस्ति, इति, अरे, 
श्रवीमि, इति, ह, उवाच, याज्ञवस्क्यः ॥ 


अन्वयः पदाथ; | अन्वयः पदा्थौः 
+ श्रज=इस विषे + कश्चित्‌ ॥ द ज 
सरन्य्रकिद्ध उपायः { 
` + द्टन्तः=च्टन्त हे कि न ह इव=निरचय करके नहीं 
यथानजैवे स्यात्‌-होसक्रादे 
उद्के=जल मे + चन्र 
प्रास्तः=उाला ड्या यतः यतः=जदां जहांसे 
सैन्धव खिल्यः =ैन्धव नमक का दला छाद्‌ दीतचग्रहण करेगे 
उद्कम्‌प्रनुजर्मे |+ ततः + ततः=वां वहां से 
पवन्दी लवणम्‌ पव=नमकही को 
विल्लीयेत=गलकर ल्य र + आदृत्त=पावोगे 
„ +चअौर पवम्‌ + पव =इली प्रकार 
+ पुनः=फिर श्र प्रियमैत्रेयि ! 
श्रस्य=उसके वै=निस्सेह 
उदग्राय =व। इरनिकालनेकेक्तिय इदम्‌-यह 


र वृहदारययक्रोपनिषद्‌ स० । 


विनश्यात=जल पन्धववत्‌ 


महत्‌ भूतम्‌=महान्‌ अस्मा वयत्‌ 
अनन्तम्‌ =्नन्त शद दोजाता दे 
+ चोर + पुनर 
अपारम्‌-पार रै लयन ठ 
+ चन्र संज्ञ! उसका नाम 
पव=निर्चय करके ग १ 
विज्ञानघनः=वज्ञानरूप हे नकु 
+ श्रयम्‌=यह इनिनदेषा 
य + तेने निय 
भूतभ्यः=मू्तो से न 
सम॒ल्याय~उ कर १८ 
> ह=निश्चय के साथ 
2 उवाच कते भये 


भावार्थ। 

हे सोम्य ! याज्ञवल्क्य महाराज अपनी प्रियन्नी को दृष्टान्त 
देकर समति टै, यह कदे हुये कि जैसे जलने डाला हृश्मा नमकक 
डला गल कर लय होजाता दै, अर उसके वाहर निकालने के लवि 
कोई उपाय नहो होसक्ता दै. ओर जहां कदी से यानी ऊषर नीचे, दिने 
बा्ये, मध्य से पानी को जो कोई चखता द तो नमकदी नमक पाता 
दै. उसी प्रकार हे मैत्रेयि ! यह जीवार्मा निम्मेदेह इन पांच तक्तो 
श्रीर उनके कार्यो म अनन्त श्रर अपाररूप से स्थित दै, यह विज्ञान- 
रूप हे, इन मतो से उठकर इन्दं भँ जलसेन्धरवत्‌ अदृष्ट दोजाता 
दै, ्ओर फिर शरीर से पथक्‌ दोने पर उस जीवात्मा का कोई नाम 
नदीं रहता दै ॥ १२॥ 

„` मन्त्रः १३ 

सा दोवाच मैतरययत्रैव मा भगवानगमुदब परत्य सँब्ाऽस्तीति स 

होवाच न चा अशं मों त्रवीम्बलं वा अर इदं सहनाय ॥ 


। अध्याय २ ब्राह्मणा ४ २२१ 
पदच्चैदः । 
सा, ह, उवाच, मेतरयी, अत्र, एव, मा, भगवान्‌, अमूमुदत्‌, न, 
रत्य, संज्ञा, अस्ति, इति, सः, द, उवाच, न, चै, अरे, अम्‌, मोदम्‌ , 
त्रवीमि, अलम्‌ , वे, अरे, इदम्‌, विज्ञानाय ॥, 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथाः 
सःनवह 
ह=अकिदध याज्ञवल्क्य 
वयय उवाच =वोल्े कि 
व अहम्‌ 
भगवान्‌=भरापने ; अर= भियमेत्ेयि ! 
+ उक्रम्‌-कदा दे डि वै=निरुचय करके 
पस्य =मरने पर | मोहम्‌ -भम मे दाकनेवाली 
संज्ञा=उस महान्‌ श्राव्मा | बातको 
कानाम न=नहीं 
नननदीं ब्रवी मि=क्हताहूं 
अस्तिरदजाता है + किन्तु=डनतु 
„ श्रत एव=दषी विषय मे ही अरे मैत्रेयि ! 
+ भगवान्‌=भ्रापने इदम्‌=मेरा यह कहना 
मानमुमको अलम्‌-पृं 
श्रभरमुदत्‌=भममे ल दिय। हे | विज्ञनाय=जानके किये 
+ तदान्तव 1 वेन्दीदे 


भावाथै। ६ 
हे प्रियदर्शन ! याज्ञवल्क्य महाराज के वचन को सुनकर मैत्रेयी 
बोली कि जो ्रापने युमंसे कदा फि मरने पर इस जीवात्मा का 
कोई नाम नदर जाता दै, यह्‌ सुनकर मै वड़ो भान्ति को प्राप्र (५1 
हः दसा मालूम होतदर कि आप्नेध्युके भ्रमे डाल दिया दै, तव 
वह प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य महाराज बोले कि हे प्रियमेत्रेयि ! ठेसा मत 


की, जो डच मेने दुमसे कदा, वह यथार्थ कदा दे, मेरा उपदेश 


२२२ वृहदारययकोपनिषद्‌ स । 
तुम्हारे धरति भ्रमसे निकालने काटेन कि श्रममें डालने का. जो 
ङ मेने तमसे कदा दै, वद तुम्हार पूराज्ञान के लिये कदा टै ॥ १३ ॥ 
मन्त्रः १४ 
यत्र हि दैतमिव भवति तदितर इतरं जिघ्रति तदितर इतरं 
पश्यति तद्वितर इतर श्रृणोति तदितर इतरमभिवदति तदितर 
इतरं मनुते तदितर इतरं विजानाति यत्र वा अस्व सवमात्मेवाभून- 
त्केन कं जित्ेत्तत्केन कं परयेत्त्केन क शृणुयात्तत्केन कमभिवदेत्त- 
स्केन कं मन्वीत तत्केन कं विजानीयाद्‌ येनेद ४ सर्व विजानाति तं 
केन विजानीयाद्वज्ञातारमरे केन विजानीयादिति ॥ 
इति चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 
पदच्चृदः। 
यत्र, दि, द्वैतम्‌, इव, भवति, तत्‌, इतरः, इतरम्‌, जित्रति, तत्‌, 
इतरः, इतरम्‌ , पश्यति, तत्‌, इतरः, इतरम्‌ , श्रुणोति, तत्‌, इतरः, 
इतगम्‌› अभिवदति, तत्‌, इतरः, इतरम्‌, मनुते, तत्‌, इतरः, इतरम्‌ , 
विजानाति, यत्र, वै, अरस्य, सर्वम्‌, टा, एव, श्रमूत्‌, तत्‌, केन, 
कम्‌, जित्रत्‌, तत्‌, केन, कम्‌, पश्येत्‌, तत्‌ , केन, कम्‌, शरणुयात्‌ , 
चत्‌, केन, कम्‌, अभिवदेत्‌ , तत्‌ , केन, कम्‌ , मन्वीत, तत्‌ + केन्‌, 
कम्‌, वि नानोथात्‌ , येन, इदम्‌ , स्वम्‌ , विजानाति, तम्‌ , केन, विजा 
नीयात्‌ , विज्ञातारम्‌, श्रे, केन, विजानीयात्‌ , इति ॥ 
अन्वयः पदार्थाः | श्नन्वयः पदार्थाः 
+ श्रे मत्रेयि=दे भियेति ! जिघ्रति=सृघवा है 
यत्र=जहा 
दि=निर्चय करके 
दतम्‌ इव-रैत के समान भावना 
मवतिनडोती दै 
नत्‌=तदां 
इतरः घोर 


 इतरमूजचरोर षो 


अध्याय २ ब्राह्मणा ४ 


२२३ 


अणो ति=सुनता हे | केन~किख करके 
तत्‌=वहां ` कम्‌-किसको 
इतरः=च्रोर | शखुयात्‌-खनता है 
इतरम्‌ शरोर को | तत्‌=तहां 
अभिवदेतिनकदतादे | केन किस करके 
तत्‌=वहां | कम्‌-किसको 
इतर सश्नोर |  अभिवदेत्‌=रडता है 
इतरम्‌-ोर को | तत्‌-तहां 
मनते=समकता हे | केन=किस करे 
त्वह | कोम्‌-किसको 
४ | मन्वीत~मानतादै 
त स को, | तत्‌-तहां 
विजानाति=जानता है || केन=किल करके 
+ परन्तुन्पर , कम्‌-किसको 
यत्र -जहां (~ 
द स | वा कः ; 
सर्वम्‌ एव येन=जिस श्रात्मा करके 
आस्य इस ब्रह्मवित्‌ पुरूष का | इदम्‌-इस 
श्मात्मा पवनशरास्माही सर्वम्‌=पवको 
श्रभूत्‌=होगया है + पुरुषःत=पुरुष 
तत्‌=तहां विजानाति=जानता है 
केन=किसि करके तम्‌=उस श्राव्मा को 
कम्‌=किसको | केन किस करके 
जितरेत्‌=सृबता है | विजानीयात्‌ क ईं जानसङ्गा है 
तत्‌=तदां | शरे =दे ्रियमेत्रेयि ! 
केन=क्सि करके विज्ञातारम्‌=विक्ताता को 
कंम्‌-किसको केन=किस साधन करके 
=देखता प 
1 # | भि ] =कों जानसङ्गा है 
भावार्थं। 


याज्ञवल्क्य महाराज फिर भी अपनी प्रिया पैत्री से कहते दै 


२२४ वृहदाररयको पनिषद्‌ स । 
कि, हे मत्रेवि ! जहांद्रैत की भावना होती हे वहांही इतर इत रको 
स्ता हे, वां दी इतर इतर को देखता दै, वहां दी आओओौर ओर कौ 
सुनता दै, वां दी ओर रोर को कतादै, वदांदी ओर श्ओौरको 
समता दै, वां ही इतर इतर को जानता दै. हे प्रियमेत्रेयि ! जह, 
सवर आतमा ही होगया दै, वहां किस करके किसको कौन सूषता हे, 
वहां क्रिस करके क्रिसको कौन देखता दै, वदां किस करके किसको 
कौन सुनता दै, वहां किस करके किसके कौन कता दै, वहां किस 
करके क्रिसको कौन सममता ६, वहां किस करके किसको कौन 
ज्ञानता दै, निस आत्मा करके इस सवको पुरुप जानता है उस 
श्रात्मा को छिस करे कौन जानसक्ता दै ? ज्ञानस्वरूप अ्मात्मा को 
क्रिस साधन करके कोड प्रहा कर सक्ता टै १ आत्मा ज्ञानस्वरूप, 
आनन्दस्वरूप होने के कारा, आपने को ठेसा नदीं जान सक्ता ह 
फेसी आअरवस्थापर इस जीवात्मा ॐ मरने पर क़ नदीं रहजातादै ।॥ १४॥ 
इति चतुर्थ ब्राह्माम्‌ ॥ # ॥ 


अथ पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ । 
मन्त्रः १ 
इयं एविवी सेषं भूतानां मध्वस्यै पृथिव्यै सर्वाणि भूतानि 
मधु यश्चायमस्यां पृथिव्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायम- 
ध्यात्म% शारीरस्तेजोमयोऽृतमयः पुरपोऽयमेव स योऽयमात्मेद्म- 
मृतमिदं बह्मेद ४ समम्‌ ॥ 


धि 


पदच्चेदः। ¢ 
इयम्‌, परथिवी, सर्वैषाम्‌, मृतानाम्‌ , मधर, अस्यै, परथिव्ये, सर्वाणि, 
मृतानि, मधु, यः, च, अवम्‌, अस्याम्‌ , पृथिव्याम्‌ , तेजोमयः, अमृत- 
मयः, पुरुषः, यः, च, अयम्‌, अध्यात्मम्‌, शारीरः, तेजोमयः, 
अूतमयः, पुरुषः, श्रयम्‌, एव, सः, यः, अयम्‌, आत्मा, इदम्‌, 
अनम्‌. इदम्‌, व्क, इदम्‌, सम्‌ ॥ 


अध्याय २ त्राद्या ५ २२५ 
अन्वयः पदाथः | अन्वयः पदाथः 
इयम्‌=यह | शयध्यात्मम्‌-इदयमे 

पृथिवीनश्रथ्वी | ञअयम्‌=नो यह 
सर्वैषपाम्‌-पव शारीरः=शसैर उपाभिवाला 


भरूतानाम्‌=पञ्च महामूर्तो का 
मधु=सर दै यानी सवके 
रस से संयुक्र है 
+ चनौर 
अस्यैनइष 
पृथिव्यैन्वीका 
मधु=सार 
सर्वाणि व | 
भूतानि पाचों महामूतदै | 
चमौ 
श्मस्याम्‌=दस 
परथिभ्याम्‌=चिवी ने 
यः=जो 
अयम्‌=यह 
तेजोमयः=प्रकाशस्वरूप 
शद्ुतमयः=भमरघरमी 
रुषः दै 
चर 


शअस्रुतमयः=्रमरधर्मीं 
षु त 


पड 


1 हदयस्य पुरुष 
पवन=निरचव करके 
खः=वदी ्रभ्वालम्बन्धी 
पुरूष हे 
चश्रार 
यः=जो 
श्रयम्‌=यह हदयगत 
शर्मार्ात्मा दै 
इदमूत=यहा 
अधतम्‌=अमर दै 
इद्म्‌ यष्टी 
बरहमह्य दे 
इदम्‌=यही 
खर्दम्‌-सरवक्तिमान्‌ दै 


मावायै। 

ह सौम्य! याज्ञवल्क्य महाराज मैत्रेयी देवी से फिर फहते है कि हे देवि! 
यह प्रथिवी सव मूर्तो का सार है, यानी सव भूता ॐ रससे संयुक्त दै, 
मोर इस पथ्वीका सार पच्चमहामूत दै, यानी इषका भाग ओर तर्तवो मं 
भी स्थित दै, जैसे अरो का भाग इसमे स्थित दै. हे देवि ! इस प्ध्वो में 
ज्ञो प्रकाशस्वरूप, श्रमरधमाीं पुरुष दै. वदी द्वदयस्थ, रीर उपाभिवाला, 
प्रकाशस्वरूप, श्रमरधनीं पुरुष है, यानी दोनों एकदी है. श्चौर नो 
इदयस्थ पुरुष दै यदी श्नमरदै, यदी शरद हे, यही सर्वशक्तिमान्‌ है ॥ १ ॥ 


२२६ वृहदारययको पनिषद्‌ स० । 
मन्त्रः र 
इमा आपः सर्वेषां भूतानां मध्वासामपा सर्वाणि भृतानि 
मधु यर्चायमास्वप्यु तजामयोऽगूतमयः पुरुपा यश्चायमध्यात्प 
रतसस्तेजोमयोऽगरृतमयः पुरुपाञ्यमव स याञ्यमात्मदमगरतामद्‌ 
ब्हमेद ४ सवम्‌ ॥ 
पदच्छेदः। 
इमाः, आपः, स्वेषाम्‌, मृतानाम्‌, मधु, आसाम्‌, अपाम्‌, 
सर्वाणि, मूलानि, मधु, यः, च, श्रयम्‌, आसु, श्रु, तेजोमयः, 
मूतमयः, वुरुषः, यः, च, अधम्‌, अध्यात्मम्‌ , रेतसः, तेजो मयः, 
अगृतमयः, पुरुषः, अयम्‌ , ए, सः, यः, अयम्‌ , आत्मा, इदम्‌ , अमू- 
तम्‌, इदम्‌ , ब्रहम, इदम्‌, सवम्‌ ॥ 


अन्वयः पद्ा्थोः | श्रन्वयः पदार्थाः 
इमाः=वह पुरुषः पुरुष हे 
च्रापःजन चन्र 
सरवेधाम्‌=सव श्रध्यात्मम्‌ष्दयमे 
अूतानाम्‌=मदामू्तो का यः=जो 
मधु=सार दे श्रयम्‌=यह 
+ चौर रैतसः =वीयसम्बन्धी 
अआसामनदन तेरोमयः=धरकाशसरूप 
अपाम्‌=जलो का श्रद्धतमयः=चमरधर्भा 
मधुनसर पुरुषः=पुरुष है 
सवाणु=सव श्मयम्‌=यही हृदयगत परुष 
भूतानिनमहामतर्दै पव=निरचय करके 
शासु=न सः=ह हैःजो जलादि 
श्रप्सु=जलोमे श्न्तगेत दे 
यःन्जो च~श्रोर 
: शयम्‌=यदह यञ्ज 
नेजामयः=पकास्प श्यम्‌=यह 
` अगतमयः=रमरधर्मो आत्मा= हदयस्य ाव्मा दै 


अध्याय २ ब्राह्मण १ श्र 


इद्म्‌ज्यही | बह्म =ज् हे 
अग्ृतम्‌-असरधमीं है | इदमूत्यही 
इदम्‌=वही ॥ सवेम्‌-सवंशक्निमान्‌ हे 
मावा । 


हे सोम्य ! याज्ञवल्क्य महाराज मैत्रेयी देवी से फिर कहते द कि, 
ह प्रिये्रेयि ! जल सव मूर्तो कासार दे, ओर जलका सार सव 
मूतरदै, रौर दे दवि! जो जल विषे प्रकाशस्वरूप अमरधर्मी पुरुष 
है, वही हृद्यगत वीयंसम्बन्भी प्रकाशस्वरूप अमरयमीं ुरष दै, यानीः 
दोनों एकी ६ै, शरोर जो द्ृदृयस्थ पुरुप टै, यही अमर है, श्रजर दै, 
यी ब्रह्म दै, यदी सर्वशक्तिमान्‌ दवै ॥ २॥ 9 
५ मन्त्रः ३ 
अयमग्निः सर्वषां भृतानां मध्वस्याम्नेः सर्वाणि भृतानि मधु 
यश्चा्मस्मिन्नग्नौ तेजोमयो ऽग्रतमयः पुरुषो यरचायमध्यात्मं बा- 
इयस्तेजोमयोऽृतमयः पुसभोऽयमेव स योऽयमात्मेदमगृतमिदं 
ब्रमेद सम्‌ ॥ 
पदच्देदः। 
अयम्‌, अग्निः, सवैपाम्‌, मृतानाम्‌ , मधु, अस्य, अग्ने, सराणि, 
भूतानि, मरु, यः, च, अयम्‌, अस्मिन्‌, अग्नो, तेजोमयः, असृतमयः, 
पुरुषः, यः, च, श्रयम्‌ , अध्यात्मम्‌, वाच्यः, तेजोमयः, अमृतमयः) 
पुरुषः, श्रयम्‌, एव, सः, यः, अयन्‌, मात्मा, इदम्‌, अगतम्‌, इदम्‌, 
रहम, इदम्‌, सदम्‌ || 


अन्वयः पदाथीः | न्वयः पदाथीः 
श्रयम्‌=यद अस्यइस 
श्भ्निः-श्रग्नि प 
सर्वे पाम्‌=सव सव शि=सव' 
भूतानाम्‌ =महामूतो का भूतानि =महामूत 
मधुनसारहे मधु=खार हं 


+ चोर चनमोर 


¬ 
यःन्जो 
शछ्मयम्‌=यद' 
श्रस्मिन=इस 
छग्नेनअग्निमे 
तेजोमखः=काशरूप 
मम्रतमयः=प्रमरधनीं 
पुरुषः नपरुष हे 
चनभोर 
यःन्जो 


शअयमन्यह 
श्रध्यात्ममहयरीर मे 
वाङ्मयः=वाणीमय 
तेजो मयःनपरकाशस्वरूष 
अष्रतमयम्=घमर 
पुर्षः=पुर्ष दै 
(1 


आवार्थ। 


वृहदार्यको पनिषद्‌ स० । 


श्रयम्‌ पवनयही वाणी ञे रहने 
बाला 
सः=वह पुर्प है जो ग्नि 
विद 
+ च-भरौर 
यःन्जो 
अयम्‌=यह 
आत्मा =वाणीमय श्रासमा दै 
इदम्‌ ही 
श्रस्रतस्‌=अमर दै 
इदम्‌ यही 
ब्रह्मजा दै 
इदम्‌=यदी 
सर्वम्‌=सर्वशक्रिमान्‌ है 


हे सौम्य ! याज्ञवस्कय महाराज फिर मैत्रेयी देवी मे कदे 
यह प्त्यक्च अग्नि सवर महामूर्तो कासारह, शोर इस श्चग्निकासार 
सव महामूत है, यानी जसे इख अग्नि म अपने भाग के सिवाय 
श्राकाश, वायु, जल, पृथ्वी का भागमी दै, वैसेदी इस अग्निकाश्चश 
उन चार्म भी प्रवेशे, श्रौर ज इस ग्नि विपे प्रकाशस्वरूप 
श्रमरधमीं पुदष दै ओर जो वाङ्मय, तेजेःमय, श्रमूतमय पुरुष द, बे 
दोनों एकदी दै. दे देवि ! यदी वा मे रहनेवाला पुरु शरजन्मा है, 
छम ६, ब्रश दे श्रौ सर्वशक्तिमान्‌ दै ॥ ३ ॥ 


मन्त्रः 


अयं वायुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य वायोः सर्वाणि भूतानि 
मधु यरचायमस्मिन्वा्या तेजोमयोऽग्रलमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं 
मराणस्तेजलोम॒योऽृतमयः पुरुषोऽयमेव स॒योऽयमात्मेदममूतापिदं 


द्द सर्वम्‌ ॥ 


अध्याय २ ब्राह्मण श २२६ 

पदच्वेदः। 
श्यम्‌ , वायुः, सर्वेषाम्‌ , भूतानाम्‌ , मधु, अस्य, वायोः, सर्वाशि, 
भूतानि, मधु, यः, च, श्रयम्‌, अस्मिन्‌, वायौ, तेजोमयः, अ्तमयः, 
पुरुषः, यः, च, अयम्‌ , अ्यात्मम्‌ प्राणः, तेजोमयः, अमृतमयः, पुरुषः, 
शयम्‌, एव, सः, यः, अयम्‌, आत्मा, इदम्‌, अरृतम्‌, इदम्‌) त्रह्म, 


इदम्‌, स्म्‌ ॥ 
अन्वयः पदाथः | न्वयः पदाथः 
श्चयम्‌=यद यः=जो = 
चायुः=वाषु अध्यात्मम्‌=शरीरमे 
सर्वेषाम्‌-सव अयम्‌=यह ` 
अूतानाम्‌=महामृतो का भराणः=्यरूप 
मधुन्सरदह तेजोमयः=भकाशाव्मक 
+ तथानतैसेहौ असूृतमयः=श्रमर 
श्रस्यनदइस पुरुषः=पुरुष दै 
बायोःन्वायुका अयम्‌=यह हृदयगत पुरुष 
सवौणि=पथ् पव=निश्चय करके 
भूतानि=महामूत सव पुरुपदैजोवायु 
मधुनसार दै विपे रहनेवाला दै 
चरर यः=जो 
यनो अयम्‌=यह हद्यगत ` 
श्रस्थिन=इस श्रात्मा=घास्मा (पुरुष दहै) 
चाय वायु विषे इद्‌म्‌=्यही 
श्रयम्‌=यड श्रखतम्‌-अमरधर्मी है 
तेजोम्यः=पकाशस्वरूप इद्म्‌यही 
अश्तमगरः=अमरधर्मी ब्रह्म=द्य रै 
पुरुषः=पुरुष हे इद्म्‌यदी 
चनभरौर स्वम्‌-सर्वशक्तिमान्‌ है 
॥ भावार्थं । 


याज्ञवल्कय महाराज कहते ट कि हे मेत्रयि, देवि ! जेसे यह प्रत्यक्ष 
बायु सव महाभूतो का सार हे वैसेदी इस वायु का सव महाभूत सार 


२३० वृहदा रयसकोपनिषद्‌ स ॥ 
डँ यानी इसका सुक्ष्म शेश सवम प्रञेश दै अधवा कारगा कारय 
खकदी द ओर हे मेत्रेवि ! जो वायु विषे तेजोमय, अमृतमय परुष है 
च्ोरननो हदय मे ओर व्रागाडन्द्रियत्यापी, प्रकाशात्मक, श्रमरधर्मी 
युरुष है चे दोनों निश्चय करके एकदी दै. इसमे उसमे कोई भेद नही 
है. ओर दे देवि! जो यह्‌ हदवगत परप ह अथवा आत्मा दै, यही, 
अमरधमीं दै, यही रद्य दे, यही सर्शक्तिमान्‌ दै ॥ ४ ॥ 

मन्त्रः 

अयमादित्यः सर्वेषां भृतानां मध्वस्यादित्यस्य सर्वाणि भूतानि 

मधु यश्चायमस्मिननादित्ये तजोमयोऽधृतमथः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं 
चक्षपस्नेजोमयोऽमृतमयः पुरूपोऽयमेव स॒योऽयमात्मेदमभ्तमिदं 
ब्रह्नेद सर्वम्‌ ॥ 

पदच्छेदः। 


अयम्‌, श्रादित्यः, सर्वेषाम्‌ , भूतानाम्‌ , मनु, श्रस्य, श्रादि्यस्व, 
सर्वागि, मूतानि, मधु, यः, च, श्वम्‌ , श्चस्मिन्‌ , रादित्य, तेजोमयः, 
अग्रृतमयः, परुषः, वः, च, श्चधम्‌, अ्रव्यात्मम्‌ , चाष्षुषः, तेजोमयः, 
अगृनमयः, पुरुषः, अयम्‌ , एव, सः, यः, अयम्‌, आत्मा, इदम्‌) 
अगरृतम्‌ , इद्म्‌ , त्रहम, इदम्‌ , सर्वम्‌ ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | श्रन्वयः पदा्यीः 
श्चयम्‌=यह अूतानि-मतद 
श्रादित्यः=स॒वं यञो 
सर्वैधाम्‌=सव | शअस्मिन्‌=इस 
भूतानाम्‌ मूर्तो का श्रादित्ये=सयं चिषे 
-मधुनपार हे शयम्‌=यह ` 
+ चनौर तेजोमयः=परकाशस्वरूप 
श्रस्यनद्स श्रखतमयः=च्रमरधर्मी 
श्रादित्पस्यनसुष का पुरुष ः-=पुरुष दै 
५ म च चौर 


सवाकिनसव < यःन्जना 


अध्याय 


अध्यात्मम्‌-शररि मे 
श्रयम्‌=यह 
चाश्चुषः=नेत्रसम्बन्धी 
तेजामयः=प्रकाशरूप 
श्खतमयः=अमरधमेवाला 
पुखुषः=पुरप हे 
श्रयम्‌नयदी 
पव =निरचय करके 
सः=वक पुरुष हे जो सूं 
शिवेहे १ 
चनभौर 


ब्राह्मणा 
यः=जो 
श्चयम्‌=वह 
श्रात्मा=नेवरगत आ्रात्मा है 
इद्म्‌=वही 
श्रखतम्‌-अमरदै 
इदम्‌=यही 
ब्रह्मच हे 
इदम्‌=यही 
सर्वम्‌-सव कुद दै यानी सर्व- 
शङ्गिमान्‌ ह 


२३९१ 


भावाथ । 

याज्ञवस्क्य महाराज कते टै किदे मत्यि, देवि ! यह दृश्यमान 
सूं सवर भूतो का सार टै, ओर इस सूर्य का सार सव भृत है, यानी 
जैसे ये सव भूतो मे प्रवेशित दै, वंसेदी इसमें सवर भत सुक्ष्म अंशोसे 
प्रेशित है, अथवा कारणा कार्य एकदी है. श्नौर जो तेजोमय, अमूत- 
मय पुरुप दै, अरौ जो यद्‌ नेतरविपे प्रकाशसरूप अमरधर्मबाला 
पुरुष दै, ये दोनों ए्कदी दै, ओर दे मेत्रेयि ! यदी नेत्र विपे स्थित 
पुरुप अत्मा अमरवमीं है, यदी रह्म दै, यदी सर्वशक्तिमान्‌ है, यही 


सव का अधिष्ठान दै॥ ५॥ 


मन्त्रः 

इमा दिशः सर्वेपां भूतानां मध्वासां दिशा सर्वाणि भूतानि 
मधु यश्चायमासु दिषु तेजोमयोऽमृतमयः पुरूषो यश्चायमध्या- 
त्म श्रौत्रः पातिश््कस्तेनो मयोऽमृतमयः पुरूषोऽथमेव स योऽय- 
मात्मेदमगृतमिदं बह्मेद सवम्‌ ।। 

९ पदच्छेदः । 

इमाः, दिशः, सर्वेषाम्‌, भूतानाम्‌, मधु, आसाम्‌ , दिशाम्‌, 

सर्वाणि, भूतानि, मु, यः, च, भ्यम्‌, रामु, दिसु, तेजोमयः, 


२३२ 


अमृतमयः, पुरुषः, यः, च, अयम्‌ , अध्यात्मम्‌, श्रोत्रः, परानिशरकः, 
तेजोमयः, यस्रतमयः, पुरुषः, अयम्‌, एव, सः, यः, भयम्‌) आत्मा, 


वृहदरार्ययो पनिषद्‌ स० । 


इदम्‌, अमृतम्‌ , इदम्‌ , व्रह्म, इदम्‌ , सर्वम्‌ ॥ 


अन्वयः 
` इमाये 
दिशः्=दिशा्ये 
सर्वैषाम्‌ सव 
अूतानाम्‌चायिर्यो को 
मधुप्रिव ई 
चनौर 
आआसाम्‌=इन 
दिशाम्‌=दिला्नो को 
खवणिखव 
श्रुतानिन्धराणी 
^ मधुरिव 
+ चन्प्रौर 
यजो 
श्राखइन 
दिश्चु=दिशाभों मे 
शयम्‌नयद 
तेजोमयःन्यकाशस्वरूप 
्रतमयः=घमरधरमीं 
पुरुःपृख्ष दे 
चनौर 
यजो 


ह प्रियदर्शन ! याज्ञवल्क्य महाराज मेत्रेयी देवी से कते कि,ये 
दिशाय सव प्रागिर्यो को प्रिय दै रोर इन दिशां को सत्र प्राणी 
प्रिय है कर्योक्रि विना दिशा ॐ किसी प्राणी का श्राना जाना नहीं 
होसकता दै. स्र कायं दिखा फ आन है. करन्द) ज्ञानेन्द्रिय) मन, 


पद्‌ाथौः | अन्वयः 


मावाथै । 


श्मध्यात्मम्‌-शरीरम 
श्मयम्‌=यद 
तौनः-क््यापीं 
शचौत्नः=कः 
श्रातिभूत्कः=मातिध्वनिरूप 


* तेजोमयः=तेजोमय 


शरस्तमयः=अष्धतमय 
पुरषः=पुरष दै 
श्रयम्‌ पवनय्ी चानी कर्णं 
स्यापी पुरुष 
सः=वह दिशा व्यापी 
परुष दै 
चनघोर 
यः=जो 
श्रयम्‌-=यह करौम्यापी 
श्रात्मा=भ्मा हे 
इदम्‌=यदी 
असलम्‌ =-अमरधरमी दै 
इदम्‌=यदी 
बहमा=्जघय दे 
इदम्‌=यदी 
सर्वम्‌-स्वशक्रिमान्‌ है 
५ 


पदार्थाः 


1 


` अध्याय २ व्रादमसा ५ २३३ 
बुद्धि, चित्त, अहंकार ओर पाचों ध्रागा ये सव दिशः केदी आधीन दै, 
` भिना दिशा की सहायता के किसी कायं कै कग्ने म असमर्थं है. इस 
ल्षि दिशाय सत्र प्राश्यो को प्रिय दै ञ्चीर जो व्म्तु प्रिव होती है 
चसी को लोग अपनेमे रखते ह ओर चकि पूर्वं, परशिचिम, उत्तर, 
दक्विगा दिशाञ्मो म सथ चराचर सुषि व्याप्न टै इस लिय दिशा को 
सव प्रियह, ह देवि! जो प्रकाशस्छररूप, अमरधर्मीं पुरुष इन दिशाश्चा 
महे ओर जो शरीर मे करशाल्यापी, प्रतिष्वनिव्यापी, तेजोमय, 
अमृतमय पुरुप वे दोनों एकदी ६. ओर जो करशाञ्यापी, प्रतिभ्वनि- 
व्यापी पुरुष द, यही ब्रह्य हे, यदी मरमां हे, यदी स्व्यापी हे, 
यही सर्बशक्तिमान दे, यदी सव क! अबिष्टान दै ॥ £ ॥ 


; ७ 

अयं चन्द्रः सर्वेपां भतानां मध्वस्य चन्द्रस्य सवीणि भूतानि मधु 
यरचायमस्मिश्टरचन््रं तेजोमयोऽगृतमयः पुरूषो यश्चायमध्यात्मं 
मानसस्तेजोमयोऽमृतमयः पृरपोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं 
ब्रह्मद सवभ ॥ 

पदच्छेदः । 

अप्म्‌, चन्द्रः, सवेपाम्‌ , मृगानाम्‌ , मधु, अस्य, चन्द्रस्य, सर्वाणि, 
भुतानि, मवु, यः, च, अयम्‌, अनन्‌, चन्द्रे, तेनोमयः, अगरृतमयः, 
पुष्पः) यः» च, अयम्‌ , अध्यात्मन्‌, माननः) तैनोमयः, अमृतमयः, 
पुरुषः श्यम्‌ , एत्र, सः; यः, अयम्‌, अरमा, इदम्‌, अमृतम्‌, इदम्‌, 
रहम, इदम्‌, सम्‌ ॥ 


श्नन्वयः ` पदा्थीः | श्न्वयः पदाथाः 
-श्रयम=यद | श्रस्य=इस 
चन्द्रः=चन्द्रमा । चन्द्रस्यनचन्द को 
" सर्वेपाम्‌-स्व ` सर्वौसि=सव 
भ्ूतानाम=माशि्यो को अतानिनाखी 


मधुभ्रिय दै ~ मघुनभरिय द 


च 
२३४ बृहदा रणयकोपनिषद्‌ स० 1 


+ चन्र पुखपः=पुरष है 
यःन्जो । अयम्‌ एवनयही मनसम्बन्धी 
अस्मिन्‌-इस | पुरुष 
चन्दरे=उन्दमामें सः=वद चन्दरमासम्बन्धी 
श्मयम्‌=यह 1. 
तेजोमयः्यकारालूप " ~" यन्र 
श्रसरनमयः=अमरघर्मी यःन्जो 


पुरुषभ््पुरष दहे श्रयम्‌-यह 
चौर श्रात्माचमनोभ्यापी चात्मा है 
यः-जो इदम्‌=यही 
श्रयम्‌ च्य अम्ृतम्‌=अमरदहि 
अभ्नात्मम्‌-इस शरीरम इद्म्‌-यही 
मानसः=मनोग्यपी व्रह्म 
तेजोमयः=तेजानय इदम्‌=यही 
अखुतमयः=श्रयृतमय सवैम्‌स्ंशक्तिमान्‌ है 


6 धावाथे। 

याज्ञवल्क्य महागज कलते द किह मतरेयि, देवि ! यह चन्द्रमा सव 
भराशिर्यो को प्रियदै, शौर इस चन्द्रमा को सव प्राणी प्रिय, जो 
प्रिय होता उसी की तरफ लोग देखा कमते षै, सतर प्राी चन्द्रमा 
क ` तरफ देखा करः हँ, इसं लिप चन्द्रमा सवको प्रिय द, शरीर चन्द्रमा 
मी वदी तरफ देखा करता 2, इस लिये सव्र चन्द्रमा क। ध्यरि है, 
दे देवि! जो चन्द्रमा व्रि प्रकाशस्वल्प, श्रमरधमीं पुरुष द्र ्र 
जा इस शरीर मनोठयापी, तेजोमय, अमृतमय पुश्प हैवेदो्नो एकी 
दै, अर जो मनोव्यापी अत्मा हे, यदी अमर दै, यही जहम टै, यही 
स्शक्तिमान्‌ दै ॥ ५ ॥ 

= मन्त्रः य + 

इयं विषु भूतानां मध्वस्यै विधुतः सर्वाणि भूरि मधु 
यश्चायमस्यां विति तेजोमयोऽतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं ५ 


मध्याय २ ब्राह्मण ५ २३५ 
[1 छ स ५ (= 9 १ [~ 
तजसस्तजोमयागरृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽवमात्येदमण्तमिदं 
ब्रह्मद ४ सरम्‌ ॥ 
। पदच्देदः। 

इयम्‌ वियुत , स्रम्‌ , मूतानाम्‌ ,मु+अस्य, रि युतः, सर्वाणि, मृतानि, 
मु, यः, च, अयम्‌ ,. अस्याम्‌ , विद्युति, तेजोमयः, अमृतमयः, पुरुषः, 
यः, च, श्रयम्‌ , अध्यात्मम्‌ , तैजसः, तेजोमयः, श्चमृतमयः, पुरुषः, अयम्‌ , 
एव, सः, यः, श्रयम्‌, अत्मा, इदम्‌, अभृतम्‌ , इदम्‌, ब्रह्म, इदम्‌, सतम्‌ ॥| 


अन्वयः पदार्थः श्चन्वयः पदार्थाः 
हयम्‌=्यद यः=जो 
विदयुत्‌=विजली | श्च्यात्मम्‌-शरीर मे 
सर्चेषाम्‌=सत् | श्चयम्‌~वह 
भूतानाम्‌ मि को | नैजखः =त्वचासम्बन्धी 
मधुनपियरे | तेजोमयःचपकाशरूप 
+ चनौर | 
श्रस्यै=स पुरूष 
वियुतः=विनन्री को | श्यम्‌ पएवनयदी स्वचासम्बन्धी 
सवांणिसव | पुरुष निर्च्य करके 
अूतानि=पायी | सखः=वष हे यानी विद्युद्‌ 
मधुनप्िय दै | स्यापी पुरूष है 
खन्प्रौर | यःन्जो 
अः=नो | श्रयम्‌=यद्वी त्वचासम्बन्धी 
अरस्याम्‌ज्दस , च्रात्मान्पात्माह 
विधति=विजल्लीमे | इव्म्‌ यदी 
| श्रष्टतम्‌-घमर दह 
इदम्‌=यही 
बरह्म~ब्म दै 
इदम्‌=यही 
सर्यम्‌=सवयक्तिमान्‌ ह 


` मावार्थ। 
याज्ञवल्प्य महाराज मेत्रधी देवौ से कते दै कि हे देति ! ये वकष्य- 


२३६ जरहदारपयकरो पनिषद्‌ स^ ॥ 
मार विजली सवर प्राणियों को प्रिये ओर इस प्रिज्ली को स्र. 
भराखी प्रिय है, जव वपां काल विपे कान वादरलो ने व्रिजली चमकती 
तव सव को वड़ी प्रिय लगती है, जो वह सवके सामने वार वार 
प्रकाशित हाती हे ~सौ से मालूम होता दै कि सवउ्स को अति प्रिय 
दै, हे देवि ! जो प्रकाशस्वरूप, शमरधमीं पुरुष इस विजली विपे है, 
वही प्रकाशस्सरूप, अमरधमीं पुरुष इस शरीर की त्वचा मे हे, यानी 
दोनों एकी दह, शरोर दे देवि ! जो यह त्वचासभ्वन्धी पुरुप है, यही 
श्ात्मा दै, यदी अमर हे, यदी ब्रह्म दे, यही सर्वशक्तिमान्‌ हे ॥ ८ ॥ 
मन्त्रः & 

अय स्तनपिल्ुः सर्वेषां मतानां मध्वस्य स्तनधित्नोः सर्मणि 

भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्स्तनयिल्नौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरुप य~ 


शचायमध्यात्म ४ गाल्दः सौवरस्ते नोमयोऽगृतमयथः पुरुपौऽयमेव स॒ 
योऽयमात्मेदमगृतमिदं ब्रदचेद्‌ # सवप ॥ 
पदच्चेद्‌ः। 


अयम्‌, स्तनयित्नुः, सर॑पाम्‌, भूतानम्‌ , रधु, अस्य, स्तनपिनोः 
सर्वाणि, भूतानि, मधरु, यः, च, अयम्‌ , अष्मिन्‌ , स्तनयित्नौ, तेजोमयः) 
मूतमयः, पुरुपः, यः, च, अयम्‌ , शध्यात्मम्‌ , शाब्दः, सोवरः, तेजो- 
मयः, श्रमृतमथः, पुरषः, श्रधम्‌ , एव, सः, यः, अयन्‌ , अत्मा, इद्म्‌ › 
अमूलम्‌ , इदम्‌ , वरदा, इदम्‌, सवम्‌ ॥ 


" श्न्वयः पदाथाः श्रन्वयः पदार्थाः 
अयम्‌=यह श्रस्यन्दस 
स्तनचित्चुः=मेष । स्तनयिलाः=नेषन् 
` स्रेषाम्‌=सव | सर्वाशि=पव 
भूतानाम्‌ ऊ | भूतानिनमूत 
मधु=सार 2 अथवा स्र मधु=सारदं श्रथवा इसमेष 
माथि कोभ्रिय दै कोसव पराणी प्रिय | 


+ चन्र चन्र 
1; ॥ 3 


अध्याय २ त्राह्मण्‌ ५ २३७ 


यजो | तेजोमयः=काशरूप 
| श्रख्ुतमयः=त्रमरधर्मौ 
| पुल ह 
_ अयम्‌=यद | चनौर 
तेजोमयः=प्रकाशरूप यःननो 
अरसुतमयः=ममरधर्मी | श्रयम्‌=यह शब्द ञनौर स्वर 
पुरुषः =पुर्प है | व्यापी ४ 
श्रयम्‌ पवनयदी | श्नात्मा=पात्मा है 
| इदम्‌=यदी 
| श्रसतम्‌=ष्टतमय है 
| इदम्‌=यही 
अयम्‌=यह | ब्रह्मवद्य हे 
श।ठद्‌ः=शब्दभ्यापी | इदम्‌=यही 
सौवरः=स्वरब्यापी स्वैम्‌-सर्वशक्निमान्‌ है 


+ भावार्थ । 

याज्ञवल्क्य महागाज कते ह कि हे मैत्रेयि, देवि ! नाद्‌ करनेवाला 
मेघ सव मूर्तो का सार है, अथवा सव प्राणिर्यो को प्रियदै, ओर 
इस मेघका सार सव मृत द, अथवा इस मेघको सव मरुष्यादि प्राणी 
प्रिय, रौर दहे मेत्रेयि ! इस मेघव्रिपे जो यह प्रकाशस्वरूप अमर- 
धरमीं पुरुष है, यही वह दै जो देदविषे स्वग॑व्यापौ अवा स्वरव्यापी,/ 
तेजोमय, श्रमृतरूप पुरुष दै, यानी दोनो म कोई भद्‌ नहीं है, यर 
हे मैत्रेयि ! जो इस देद्‌ म शब्दञ्यापी ओर स्वरव्यापी पुरुष हे बही 
अमररूप दै, यदी सर्वशक्तिमान्‌ दै, यदी वुम्दारा रूप है ॥ ६ ॥ 

<: मन्त्रः १० 

अयमाकाशः स्वेषां भूतानां मध्वस्याऽऽकाशस्य सर्वाणिषयूगानि 
मधु यश्चायमस्मित्राकाशे तेजोमयोऽगृतमयः पुरुषो यर्चायमध्या- 
त्म हृाकाशस्तेजोमयोऽगृतमयः पुरूपोऽयमेव स योऽयमात्मेद्‌- 
ममृतमिदं वहद ४ सवम्‌ ॥ 


२३८ वृहदारययको पनिषद्‌ स । 
पदच्छेदः । 
श्रयम्‌, आकाशः, स्वेषाम्‌, भूतानाम्‌, मधु, अस्य, आकाशस्य, 
सर्वाणि, मतानि, मधु, चः, च, अशम्‌, यस्मिन्‌, आकाशे, तेनोमयः+ 
अमृतमयः, पुरुषः, यः, च, अयम्‌, अध्यात्मम्‌, ददि, आकाशः, 
तेजोमयः, +ऋअमृतमयः, पुरुषः, अयम्‌, एव, सः, यः, अयम्‌, आत्मा, 
इदम्‌, अमृतम्‌, इम्‌, व्रह्म, इदम्‌, सदम्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथः |-अन्वयः , पदा्थीः 
श्यम्‌ यह | 
श्काशःन्चाकश | 
 सर्वेषाम्‌-सव | 
अ्रूतानाम्‌=मृता का | श्रध्यात्मम्‌-देहमे 
मधुसार है थवा सब | इदिन्द्र विषे 
भराणि्यो को श्रिये "श्रयम्‌=यह 
श्रस्यनइस | श्राकादः=अाकाशब्यापी 
श्राकाचस्यनआकाशा के | तेजोमयः=तेजोमय 
सर्वाणिनर्व श्रसरूतमयः=घद्तमय 
भूतानि-=भूत | पुरुषः=पुरुष है 
मधु-्सारर्द श्रथवा श्राकाश | 
कोसवप्रा्थी प्रिव | यः=ना 
चौर | श्यम्‌=यह हदयसम्बन्धी 
यम्न्ज | आत्मा=ग्ाव्मा यानी पुरुष ई 
श्रस्मिनइष | इदम्‌-यदी 
छाकाशेअआकाशमें | श्रखुतम्‌-अमरदै 
श्रयम्‌नवड | इदम्‌=यही 
तेजोमयः तयकाशरूप | बरह्म=बह्महे 
, श्र्ुुमयः=परमरघर्मी इद्म्‌=यदी 
पुकपःपुर्ष दे ॥ सर्वम्‌-सव्रशक्गिशानी दै 


भावाथ । 
हे मेत्रयि, देवि ! यद्‌ दरयमान आशा सव भूतौ का सारे दै, 


अथवा स्र प्राशिर्यो को प्रिव दै, ओर सव भूत आकरा्केसारदै, 


अध्याय २ ब्राह्मण ५ २३६ 
श्रवा आ्राकाश को सव प्राणी प्रिय रहै, ओर दे देवि! जो आकाश 
मे प्रकाशस्परूप, अ्रमरधरमीं पुरुष हे, यह वही ह ओ दयवि आकाश- 
व्यापी, तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यानी दोनो कही है, ओर जो 
हृद्यगत पुरुष हे, यही अमरधरमी दै, यही व्यापक दहै, यदी स्व- 
शक्तिमान्‌ दै, यदी वुम्दारा रूप हे ॥ १० ॥ 

मन्त्रः १९ 
अये धर्मैः सर्वेपां भूतानां मध्वस्य रमस्य सर्वाणि भूतानि मधु 
यश्चाधमस्मन्धर्मे तेजोमयोऽमृतमयः पुरषो यश्चायमध्यात्मं धार्म 
स्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह 
द सर्वम्‌ ॥ 
पदच्छेदः। 
अयम्‌, धर्मः, सर्वेषाम्‌, मृत नाम्‌ , मधु, शस्य, धर्मस्य, सर्वाणि, 
भूतानि, मधु, यः, च, अयम्‌ , शस्मन , धमे, तेजोमयः, मूतमयः, 
पुरषः, यः, च, अयम्‌, अध्यात्मम्‌ , धार्मः, तेजोमयः, अमृतमयः, 
पुरुषः, श्रयम्‌ › एव, सः, यः, श्यम्‌ , आत्मा, इदम्‌ , अगतम्‌ , इदम्‌ , 
ह्म, इदम्‌ , सर्वम्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदाथाः 
श्रयमनयद सारद धवा इस 
धर्मः=श्रौतस्मात्त धरम मधु 1 धघर्को सव पराणी 
स्वै पाम्‌-सब १९. 
भूतानाम्‌=महामर्तो का चन्र 
मधु=सार हे भ्रयवा सव | यःन्जो + 
मारि्योको प्रिय दै श्रस्मिन्‌-दइस & 
चनौर ध्रनधर्ममे 
, शरस्य अयम्‌=यह 
धर्मस्य डे ` तेजोमयः=काशरूप 
सवीशि=पव श्रसतमयः-अमरधर्मौ 


भूतानि =महामृत + पुरषः =ख्प दे 


२४० वृहृदारययक्रोपनिपद्‌ स । 


अयम्‌ एव=यही अयम्‌-षह 
खमभ=वहदहे आत्मा=घरमव्यापी चास्मा 
यः यानी पुरुषहे 
अयम्‌=यह | इदम्‌=यही 
अध्यात्मम्‌ =ररीर अं | असृतम्‌=खखतरूप दै 
41 वामननमू्पी | इदम्‌ यष्टी 
तेजामयः=प्रङारस्वल्प 
अगूतमय-मरघर्मा 9 | ब्रह्म=रद्मरूप है 
पुरुषः=ए्रष है | इदम्‌=यही 
यः=नो । सर्वम्‌ -सवशङ्धिमान्‌ दै 


जावा्थ। 

हे मैत्रेयि, देवि ! यह श्रोतस्मा्च धमं स्वर महामूरतो का सार द, अथग 
सव प्रागिर्यो को प्रिय टै, रर इस धर्मकासार स्व महाभूत, अथवा 
इस धर्म को सवर प्राणी प्रिय, ओर हे देवि! जो इस धर्मम यह्‌ प्रकाश- 
स्वरूप, श्रमरवरमीं पुरुष दै, यदी बह टै ज शरीर व्रिपे भरमव्यापी, तेजोमय, 
अमृतमय पुर्प दे, यानी दोनों एक ही दै, इन मं कोई द्‌ नहीं ह, 
श्रे प्रियमैतरेयि! जो यद्‌ घधव्यापी शरीर विपे पुरुष दै, यही असत्‌ 
रूप हे, यदी ब्रह्मरूप दै, वही सवशक्ति गान टे, यही तुम्हारा कूप ह ॥ ५१ ॥ 

मन्त्रः १२ 

इद्‌ सत्य सर्वेषां भृतानां मध्वस्य सत्यस्य सर्वाणि भृतानि 
मधरु यर्चायमास्मन्सत्य तेजोमयोऽग्रतमयः पुरुपा यश्चायमध्यात् 
सत्यस्तजोमयोऽगृतमयः पुरपोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं 
हद्‌ ४ सर्वम्‌ ॥ 


पदच्छेदः । = 


इदम्‌, सत्वम्‌ , सवषाम्‌ › मृतानाम्‌, मवु, अस्य, सत्यस्य, सर्वाणि, 
भूतानि, मधु, यः, च, अवन्‌ , अस्मिन्‌ › सव्ये, तेजोमयः, मूतमयः पुनषः) 
यः+ च, ज्यम्‌ , अन्याटमम्‌ , सत्यः, तेनो मयः, अग तमयः, पुरुषः, अयम्‌ , 
एव, सः+ यः, अयम्‌) आत्मा, इदम्‌, * मनम्‌ , इदम्‌ त्म इदम्‌ , सवम्‌ ॥। 


अन्तमयः=मरधमीं | 


श्मव्याय २ ब्राह्मण ५ २४९१ 
श्नन्वयः पदाथः | श्रयः ॥ + 
इद्म्‌=ण् | पुल्यः=दुष्ष है 
सन्यम्‌-खत्य श्रयम्‌-णवयही निश्चय करके 
सर्वेषाम्‌=सव' सम=वहहे 
भूतानाम=ूर्तो का यनो 
मधु=खार दे थवा सव | श्ध्यात्मम्‌-हद्यसम्बन्धी 
मूर्तोकोभ्रियदै | श्नयम्‌=यह 
+ चरर | सत्यः=सस्य 
श्रस्य~इस | तेजोमयः=मकाशस्वरूप 
सत्यस्य =सष्य का | अद्तमयः=्रमरधर्मी 
सखवाणि=सव | पुरुषःनपरुष दै 
भूलानि=मृत | चोर 
मधु=सारद यानी इस सत्थ | यः=नो 
को सूच प्राकी प्रिय | श्यम्‌=यष हृदयस्थ 
चपर | श्यात्मा=घात्मा ह यानी पुरुषै 
यः=जो इदम्‌=ही 
श्रस्मिन्‌-दस ॥ अशरृतम्‌=्रमर है 
सत्ये=सत्थमे इद्म्‌-यषही 
श्रयम्‌=वह | + ब्रह्मजा है 
तेजञामयः =काशस्वरूप इदम्‌=यही 


सर्वम्‌ -सवशप्रिमान्‌ है 


॥ भावार्थ। ५ 
हे मेतरेयि, देवि ! यह परिच्छिन्न सत्य सव भूर्तं का सार दे, अथवा 
सत्र प्राणियों को प्रिय है, श्रोर इस अपरिच्छिन्न सत्य का सव भूत सार 
ह, यानी सव्र इसको प्रियदै, ओर दे देवि ! जो प्रकाशस्वरूप, अमरधमीं 
पुरुष इस सत्य मँ रहता ह वदी निश्चय कर हृदय विपे सत्य दे, बहौ 
भ्रकाशस्वरूप, अपरम पुरुष हृदय विपे रहता दै, यानी दोनौ एकदी दै 
` इन दोनों म कोई भेद्‌ नदी दहै, ओर दहे देवि ! जो हृदयस्य अत्मा दै 
यानी हृदेय व्रिपे जो पुरुष शयन कथि हये द, यदी अमर है, यही रह्म 
दै, यदी सर्वशक्तिमान्‌ दे, यदी तुम्हारा रूप दै ॥ १२ ॥ 3 


२४२ वृहारयको पनिषद्‌ घ० । 
< मन्त्रः १३ 
इदं मानुष सर्वेषां भूतानां मध्वस्य मानुषस्य सर्वाणि मृतानि 
मधु यश्चायमस्मिन्मानुषे नेजोमयोऽगृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात् 
मानुषस्तेनोमपोऽमृतमयः पुरपोऽयमेव स॒ योऽयमातेद्मृतपि 
ब्रह्ेद्९४ सर्वम्‌ ॥ 
पदच्चेदः। 
इदम्‌ , मानुषम्‌ . सर्दपाम्‌, भूतानाम्‌, मधु, अस्य, मानुपस्य, सर्वाणि, 
भूतान, मधु, चः, च, अयम्‌, अस्मिन्‌, मानुे, तेजो मयः, श्चमृततयः, 
पुषः) यः, च, श्रयम्‌, अध्यालमम्‌, मानुपः, तेजोमयः, मूतमयः) 
पुरुषः, श्रवम्‌ , एव, सः, यः, अयम्‌, मात्मा, इदुम्‌ , अमृतम्‌, इदम्‌, 
रह्म, इदम्‌, सवम्‌ ॥ 


श्रन्वयः पदार्थाः | न्वयः ` पदार्थाः 
इदम्‌=यड | माचुधे=मनुष्यजाति मे 
मानुपम्‌=मनुप्वनाति | तेजोमयः=पकाशरूप 
स्याम्‌ | अस्ृतमयः=श्रमरधर्मी 
# | पुरुषःन्पुरुष द 
मधुर द प्रवा प्र॒ | + चनौर 
शयो कोप्रियद | यः=जा 
+ चनौर | श्रयम्‌=यह 
श्रस्यनस : | अध्यात्मम्‌ रविये 9 
माञुवस्यमनुन्यजाति का | मायुपः=मनुष्पम्यापी 
सव शि=त्व । नेजेःमयः=तेजोमय 
भूतः;ननमृत < । अतमयः=श्दतमय 
मधुसार दे अधवा सव पुरुषः=परुप 1 
र्यी इसका प्रिय श्रयम्‌=यदी 
चार | पच=निरचय करके 
यत्नो 1 स-=उददे यान) ओ हद्व 
1. ` अयम्‌-यद | मेस्थितदै 
“ अस्मिन ॥, > तोर 
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<= | इदम्‌=यही 
अयम्‌ यह हद्यगत = 
श्रात्माच्रास्मादहै 
इदम्‌-यदी | इद्म्‌=यही 
खअगुतम्‌=अमर दै सर्वम्‌ सर्वशक्तिमान्‌ है 


भावाथे। 

हे मतेथि, देवि ! यह्‌ मलुष्यजाति स्व मो का सार है, अधवा 
सव प्राणिर्यो को प्रिय है, ओ्ओौर सव मृत इस मनुप्यजाति के सार दै 
अधवा स्र प्राणी इसको प्रि दै, यानी जसे यद ओरों को च।हता 
दै वैसेदी ओर प्राणी मी इसको चाहते दै, रौर हे देवि! जो इस 
मनुष्यजाति मे प्रकाशस्ररूप श्मरधर्मीं पुरुप दे श्रौर जो हृदय भै 
परकराशरूप अभरधमीं पुर्व दै ये दोनो कदी है, कोवं उनमें भेद्‌ नहीं 
दै, भोरदे देवि! जो यह्‌ ददयगत पुरुष दै, यही अमर दै, यही 
ब्रम है, यही सर्वशक्तिमान्‌ द, यदी तुम्हारा रूप ह ॥ १३ ॥ 

मन्त्रः १४ 

अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मध्वस्याऽऽ्मनः सर्वाणि भृतानि 
मधु यरचायमस्मिन्नात्मनि तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्वायमात्मा 
तेजोमयोऽग्रृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदमगृतमिदं त्र्य 
द४ सर्वम्‌ ॥ । 
ष्‌ ः पद्च्छदः। 

अयम्‌, आमा, स््पाम्‌, भूतानाम्‌, मधु, अस्य, रासनः, 
सर्वाणि, मूतानि, मधु, यः, च, श्रयम्‌, अस्मिन , श्रात्मनि, तेजो- 
मयः, अमृतमयः, पुरुषः, चः, च, अयम्‌, आत्मा, तेजोमयः) अमूत- 
मयः, पुरुपः, अयम्‌, एव, सः, यः, अयम्‌, आत्मा, इदम्‌, अगतम्‌ , 
इदम्‌, ब्रह्म, इदम्‌, सर्वम्‌ ॥ 
छन्वरः पदाथः | अन्वयः पदाथाः 


श्रयम्‌=यह परिच्विन्न 
श्रातमा=-अत्मा अूतानामूत्मृल का 


२४४ वृदार्रको पनिषद्‌ स० । 
मधु=सार है अथवा सव पुरुषः पुरुष हे 
ािरयो कोग्रियदहे अयम्‌-एव यदी निश्चय करके 
+ च~र सः=वहदहे 
च्रस्यइख यः= 
श्रात्मनः=भ्परिच्छिन्न श्रात्मा=परिच्चिक्न ्राप्मा 
श्रास्माका तेजोमयः=तेजोमय 
सर्वाणिरसव श्सतमयः=अ्तमय 
भ्रूतानि=मृत पुरुषः=प्रष हे 
मधुसार है अथवा सव च~प्रौर 
प्राणी इसके प्रिद यः=जो 
बोर श्रवम्‌न्यह 
यःन्जो अत्मा =परिच्िन्न भामा है 
श्रस्मिननदस इदम्‌=यही 
श्रार्मनिनमपरिच्िन्न | श्रखृतम्‌=अमरधर्म है 
श्रात्मामे | इद्म्‌=यदही 
अयमाय ब्रह्म=बह्म है 
तजोमयः=प ङारस्वरूप इदम्‌=यही 
अग्रतमयः=च्रमरधरमी ॥ सवेम्‌-सवशक्तिमान्‌ दै 


भावार्थ । 

दे केतरयि, देवि ! यद जो परिन्द्िनन बुद्धि हे, यह सव भूतो का 
सार हे, अयता सव भूगो को प्रिये, ओर इस श्रपरिन्दधिनन वुद्धि 
कासव मूत सारद, अथवा सव प्राणी इसको प्रिय टै, ओर जो 
परिच्छिन्न बुद्ध मं प्रराशरूप, अ्रमत्वर्मी पुरुषपदे, शरोर जो परि 
न्दिनन वुद्धि म तजोमय पुरुष द, यह दोनों एकी दै, श्रौर हे देवि! 
जो परिच्छिन्न वुद्धि विपि पुरुष दे, यही श्रमर है यही ब्रह्म हे, यही 
स्वशक्तिमान्‌ दे, श्र यदी ुम्दार रूप दे ॥ १४ ॥ 

मन्त्रः १५ 

सवा अ्रयमात्मा सर्वेषां भतानामधिपतिः सर्वेषां भताना 

राजा तच्रथा रथनामा च रथनेमो चाराः सवे समपिंता एवमेवा- 


[| 
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स्मन्नात्मनि सर्वाणि भृतानि सरव देवाः सवै लोकाः सव प्राणाः 
सर्वं एत आत्मानः समपिताः ॥ 


पदच्छेदः । 
सः, वै, श्रयम्‌ , आत्मा, सर्वेषाम्‌, भूतानाम्‌, अधिपतिः, सर्वेषाम्‌ , 


भूतानाम्‌, राजा, तत्‌, यथा, रथनाभौ, च, रथनेमौ, च, अराः, 
सर, समर्पिताः, एवम्‌, एव, श्रस्मिन्‌, आत्मनि, सर्वाणि, मृतानि, 
सवे, देवाः, सरवे, लोकाः, सरवे, प्राणाः, सवे, एते, आत्मानः, समर्पिताः ॥ 


अन्वयः पदा्थौः | अन्वयः पदाथाः 
वै-निरचय करके एवम्‌ एव=इसी प्रकार निश्चय 
सः=वषही करके 
श्यम्‌=यह श्रस्मिन्‌=दइस 
श्नात्मापरमाव्मा आ्रत्मनिपरमास्मा में 
सपाम्‌=्व सर्वाणि=षव 
भूतानाम्‌=मृतो का भ्रूतानि~वह्मा से ज्ेकर कृण 
श्धिपतिः=धविपति है पन्त भूत 
सर्वैपाम्‌-सव स्वै =सब 
भूतानाम्‌=प्ाियो म देवाः=अग्यादि देवता 
राजा=पकाशस्वरूप दै स्ै=सव 
तत्‌-सो लोकाः=मुरादिलोक 
यथाजेषे सर्वे-खव “ ` 
रथना भो =रथचक्र की नाभि प्राणाः=वागादि इन्द्रियां 
चन्नौर चर 
रथनेमौ -=रथचक की परिधि पते=ये 
सर्वे=सव सर्वे -सव 
श्मराः=्रे श्रात्मानः=जीवात्मा 
समपिताः=्गे रहते दै समर्पिताः=समपित रहते है 
मावा । 


हे मेत्रि, देवि ! यदी परमात्मा सव भूतो का अधिपति द, यदी 
सव पपराणिर्यो मे प्रकाशस्वरूप दै, श्र जसे रथचक्र की नामि ने 
आर परिभि मे सव अरे रगे रहते है, इसी प्रकार इस परमातमा मँ 


॥ 1 
२४६ वृहदारययकोपनिपद्‌ स= । 
सव ब्रह्मा से लेकर तरा पयन्त सव भूत, सव अनग्नि श्रादि देवता, 
सव्र भूरादि लोक, सव्र वागादि इन्द्रियां, सव॒ जीव समर्पित रहते है, 
यानो कोड विना आधार परमात्मा के रह नदीं सक्ता है, यानी इसी 
से सत्रकी उत्पत्ति दै, इसीर्मे सवका लय हे, इसीमं स्वकी 
स्थिति है, रेसा यह परमात्मा सवा श्रात्मा है, यही बुम्दारा 
` स्वरूप दै ॥ १५॥ 
मन्त्रः दे 
इदं वै तन्मधु दध्यङ्ढथ्वंणोऽरिवभ्यापुवाच तदेतद पिः पर्य 
जवोचत्‌। तदं नरा सनये द्‌ धस उग्रमाविष्कृणोमि तन्यत दृष्टम्‌ । 
दध्यङ्‌ ह यन्मध्वाथर्वणो वामश्वस्य शीष्णां भ्र यदीुवाचैति ॥ 
पद्च्येदः। 
इदम्‌ , वै, तत्‌, मधु, दध्यङ्‌, ्रायर्वगाः, श्ररिवभ्याम्‌, उवाच, 
तत्‌, एतत्‌, शरूषिः, पश्यन्‌ , वोचत्‌ , तत्‌, वाम्‌ , नराः, सनये, 
दंसः, उप्रम्‌ , ्ाविः, कृणोमि, तन्यतुः, न, ब्र्िम्‌ , दध्यङ्‌, ह, यत्‌ › 
मधु, आथर्वणः, त्राम्‌ , अश्वस्य, शीर्णा, प्र, यत्‌ , इम्‌, उवाच, इति ॥ 


अन्वयः पदाथीः | अन्वयः पदार्थाः 
+ मैत्रेयि =दे पियततेयि ! + सः=वह द्ध्यङ्ऋषि 
यै=निरचय करङ़े तेषाम्‌=उनषे 
अहम्‌ इतिन्पेषा 
इदमद अवोचत्‌-कहता भया कि 
तव्=उख नरा:=हे अशविनीकुनारो ! 
म चाको चाम्‌=तुम दोनो के लिये 
+ वदिष्यामिन्दताद् तत्‌=उसी 
यतत्‌=जिखङो पतत्‌=इस् बददिय्ा को 
अयर्वण॒ः=रययवेदी युवयोः न्रे 
~ _ दुभ्यङ्दप्यङ्ऋषिने सनये=नाम के जिये 
अशििभ्याम्‌पररिवनीङ्मारों के इति=रेसा साक 


भ्रति 
उवाच~ङ्टा या 


॥ मिका करूगा 


नैस 
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| दाथर्वण॒ः=अयवेवेदी , 
चुष्टिम्‌-दष्टिञेश्रनेको दृ५५द्‌दध्यङ्कषि 
+ ० दै | अश्वस्य धोद के 
क शीष्णा=शिर के द्वारा 
तत््‌=उस क 
उग्रम्‌-उग्र व 
दंसः््क्मको | मघुनह्मविचया को 
पश्यन्‌=अनु भव करता हु्ा पावाच=कदता मया 


भावार्थं । 

दे प्रियत्रेयि ! एकं समय दोनं अश्विनीकुमार देवता ॐ 
वैद्य, अथरववेदी दध्यपि के पास गये, आओ्ओोर सविनय प्रार्थना क्रिया, 
यह्‌ कदत हये कि हे प्रभो ! हम लोगो के प्रति राप छपा करके ब्रह्म 
विद्या का उपदेश कर, रुषि महाराज्ने क्दाक्रिमें उपदेश करने को 
तैयार द, परन्तु सुम का इन्द्र का मय है, क्योकि उसने कटा ह कि 
अगर ठुम कमी व्रद्मविद्या का उपदेश किसी को करोगे तो वुम्दरारा 
शिर मै काद इालुगा, सो श्चगर मैने तुम को उपदेश करिया तो वह्‌ मेरा 
शिर अ्रवश्य काटडालेगा. देखा सुन कर श्ररिविनीकुमारो ने श्रूपिको 
श्ाश्वासन देकर कहा कि आप न ववङ़ये हम आपके शिर को 
काट कर अलग रखदंगे, रोर क धोड़े केशिर को काट कर ्मापकी 
गर्दून पर लगा गे, उसकत दर्‌] श्प हमको उपदेश करं, जव इन्दर 
श्मक/ धोडेवाले आपके शिर के काटडालेणा तव हेम फिर श्राप 
के पिले शिर को आपकी गर्दन से जोड़ दंगे. यह्‌ सुन कर दध्यङ्करषि 
अशिनीकमरों को उपदंश के लिये उद्यत दूये, ओर अरिवनीकुमासं 
ने अपने कदन के अनुलार दध्यङ्शरुषि का शिर काट कर अलग रख 
दिया) श्रौरएक घोड़े का शिर काट कर दध्यङ्कृषिकी गर्दन से जोड़ 
द्विया, तव रूपिने उस घोडेॐ शिर ॐ द्वारा अरिविनीकमारों को 
ज्रह्मवि्ा का उपदेश किया, जव व॒द दाल इन्द्र को मालुम द्मा तव 


२४८ बृहदार पयको पनिषद्‌ स० 1 
इन्द्र॒ आन कर दध्यङ्मूपि के घोड्ेवाले शिर को काट कर चलागया 
तत्पश्चात्‌ अशिवनीकुमाने ने कृषि महारज के पदिनेवाले शिर को 
लाकर उनकी गदेन से जोड़ दिया. इस माख्यायिका से ्रहमविद्या का 
महत दिखाया गया दै, ओर दे मेत्रेयि ! उसी ्रहमविद्या को मै तुम 
से कता दं ॥ १६ ॥ 
मन्त्रः १७ 
इदं वरै तन्मधु दध्यशाथर्वणोऽरिवभ्याएवाच । तदेतदपिः पर्य्र- 
वोचत्‌ । आथेणायाश्विना दधीचेऽरव्य शिरः प्रत्थरयतं स वा 
मधु प्वोचदतायन्त्वापं यदस्रावपि कक्ष्यं वामिति ॥ 
पदच्छदः। 
इदम्‌, ३, तत्‌, मधु, दध्यङ्‌, श्यःयरवगाः, आअशिभ्याम्‌, उवाच, 
कत्‌, एत्‌, कृषिः, पश्यन्‌ , श्रयोचत्‌, आथर्वराय, अशिना, दधीचे, 
अश्त्यम्‌ , शिरः, प्रत्येरयनम्‌, सः, वाम्‌, मभ, प्रवोचत्‌, ्रूतायन्‌, 
सष्टुम्‌, यद्‌, दसो, अपि, क्यम्‌ , वाम्‌, इति ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथः 
+ मैत्रेवि-=दे मेषि ! : परश्यन=देखता दुधा 
शआाधर्वणः=परथवेवेदी | +श्ररिविनी- } त 
द्ध्य ङ्=दभ्यङ्कऋषि कुमारौ | सभरिवनीक्गारौ ह 
अषिविभ्याम्‌=चरिवनीक्मारो के | + इतिन्पेसा 
भ्रति श्रवोचत्‌=कदता भया कि 
तत्‌=उस | श्रर्िना=> भ्रिवनीक्मारो ! 
इदम्‌ इस + युवाम्‌-तम दोर्नोने 
मधु=मधुनामक व्रघ्म- + यस्पजिष, 
विद्याकों 
उवाच=क्दता भया 
तत्‌=तिसी श्रषव्यम्‌-शिरः=श्व के शिरको 
भतत्‌ इसी दध्यङ्‌ की की | प्त्वैरयतम्‌=पराह् कराया ह 
इदं अर्मविद्चः को सः=उसी दुध्यङ्ऋषि ने 
ऋषिः=प्क ऋषि | याम्‌=तुम दोनों ॐ जवे 


अव्यायर्‌ ब्राह्मण ५ २४६ 


च्ऋरतायन्‌ ॥ -श्रपने वचनको ॥ त्वाद्रम्‌=चिक्स्सा शाख 
सन्‌ पालन करता हुश्रा | सन्वय 
मधु ¡ _मधुविद्याका | अपिर 
अवोचत्‌ { उपदेश चा | + यत्‌-जो 
+ चर | क्यम्‌=-आत्मविक्ान ह 
नी-३ न +# तेन दोर्बो को 
# 9 ८ बामदुम दोनोकेक्लिये 
कुमारो ! इतित भकार 
यत्‌=जो + श्यवोचत्‌=उपदेश करता भया 


भावार्थं । 
दे मैत्रेयि, देति ! जिस मधुनामक व्रहमविद्या को रशिवनीकुमारों के 
लिये अधर्ेवेदी दध्यद्नमूपि ने उपदेश करिया उसी ब्रह्मविद्या फ उप- 
देश को सून कर एक रू षिने भी अश्िनीकुमागे से फेला कदा. हे अश्विनी 
कुभारो ! जिस दध्य्ङ्ृपिके शिर को काट कर तुमलो्गोने 
अलग कर द्विया श्चौर उसक्री जगह पर घोद्धे के शिर फो लाकर लगा 
दिया, तिषी दध्यङ्करपि ने दुम्दरे कल्याार्थं ञ्ौर अपने वाक्य- 
पालनार्थं व्द्मद्या का उपरे तुम दोनों को किया, श्रोर दे शबुहन्ता, 
आअशििनीकुमारो ! जो चिकरित्साशाखरसम्बन्धी ज्ञान द, रीर ओ आत्म- 
सम्बन्धी ज्ञान है, उन दोनों का भी उपदेश तुम्हरे लिये किया, इस 
मन्त्र से यह प्रकट होता करि दध्यपि से चिकित्साशालर ओौर 
श्रात्मज्ञान, अश्िनीकुमारो को मिले दै ॥ १५ ॥ 
मन्त्रः १८ 
इदं व्रैतन्मधु दध्यञ्चथर्वणोऽर्विभ्यायुवाच तदेतदृषिः पर्यज- 
वोचत्‌ परकर द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः पुरः स पक्षी भृत्वा पुरः 
पुरुषः आविशदिति स बा अयं पुरुषः सवासु पष एरिशयो नैनेन 
्िचनानातं ननेन िचनासंडृतम्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 
इदम्‌, वै, वत्‌, मधु, दध्यङ्‌, आधर्वगाः अरिविभ्याम्‌, उवाच, 


२५० 


वृहदारयको पनिषद्‌ स० । 


तत्‌, एतत्‌, ऋ्नृषिः, पश्यन्‌ , अवो चत्‌, पुरः, चक्रे, द्विपदः, पुरः, चक्रे, 
चतुष्पदः, पुरः, सः, पक्षी, भूत्वा, पुरः, पुरुषः, आविशत, इति, सः, वै, 
अयम्‌, पुरुषः, सर्वासु, पु, पुरिशयः, न, एनेन, किचन, अनारतम्‌, 


न, एनेन, कच्चन, असंवृत्तम्‌ । 
अन्वयः 
+ मेतरेयि-=ह भरियमेतरेवि ! 
वे=निश्चव करके 
तत्‌-उसौ 
इदम्‌-ईइस 
मधुनमघु ब्र्मवि्ा को 
श्राथ्वणः=अथववेदी 
दृध्यङ्=दध्यङ्ऋछषि 
श्रशविभ्याम्‌=खरिवनीक्मासें 
४ केप्रति 
उवाचनकहता मया 
तत्‌=उसी 


पततत्‌=इस् मधु ब्रह्मविद्या को | 


पश्यन्‌-ेखते हये 
{न्एकचऋपिने 


वह परमात्मा 
द्विपदः=दो पादवाल् 
पुरः=पक्षी शोर मनुष्यो के 
शरीरो को 
चतुष्यद्‌+=चार पादवाले 
पुरः=पशुश्रा के शरीरो को 
चक्रे=वनाता जया 
+ सः=वही परमात्मा 
पुरः=पदिजञ 
पल्ली लिङ्गशरीर 
अल्वाडाकर 


पदार्थाः | श्नन्वयः 


पदार्थाः 
पुरः=शरीरो मे 


पुरुषः / रहनेवाल) देसा 
+ सन्‌ । अ्रथैपादी नाम 
॥ धारण करता भ्रा 


प्राविशत्‌ इतिन=परवेश करता भया 
धूः ] वही 
श्रयम्‌=यह परमात्मा 
सर्वासु=सव 
पूरषुशररिमे 
ध | =सोनेवाला है 
पनन=इसी पुरुष करके 
किञ्चन भी 
श्रनावृतम्‌=धरनाच्छादित 
` | नहींडेयानी इसी 
ज < पृष करके सव 
चराचर घद्य।रद्‌ 
भच्चावित है 
+ तथानतैषे्ी , 
एनेननइसौ पुरुष करके 
किञ्चननकुच मी 
तः (अनुप्रवेशित. नही 
असंवृतम्‌ = दसा नदीं हे यानी 
न॒ \ सब कृद्‌ इसी परुष 
( कर प्रेरित दै 


| पुरूष यानी पुरे 
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भावाथ । 
याज्ञवल्क्य महाराज कटते दै दे मेत्रेयि ! उसी मधुनामकं ब्रह्मविद्या काः 
पदेश अथववेद द््यङ्ृपि ने अशिनीकुमारयो के प्रति कदा श्चौर 
तिसी मधुनामकं ब्रह्मविद्या को जानता हृश्रा एक रूपिं उन अर्िनी- 
कुमा से ेसा कहता भया किं दे श्ररिवनीकुमारो ! वह परमात्मा दो 
ेरवाले पक्षी श्चोर मनुष्य के शरीरो को श्रौर फिर चार पैरवाले 
पण्ुश्चों के शरीरो को बनाता मया. वही परमात्मा आदि मे िङ्गशरीर 
होकर शरीरो मे पुरुष यानी पुर म रदनेवाला एेसा अरथम्रादी नाम 
धारण करता हुम परवश करता भया. बही परमात्मा सव शरीरो मँ सोन 
बाला पुरुष दै, दसौ पुरुष करके सव आच्छादित दे यानी इसी पुरुष करके 
सव चराचर ब्रद्मायड व्याप्त दै रोर इसी पुरप करके कुड भी श्नननुप्र- 
वेशित नहीं है यानी सव कु प्रवेशित हे, अथवा सव्र मँ यह्‌ व्याप्र दै. 
हे मैत्रेयि, देवि ! जो कु दष्टिगोचर दै वह्‌ सव ब्रह्मरूपी दै ॥ १८ ॥ 
मन्त्रः १६ 
इदं व तन्मधु दध्यङ्ढगयर्वणोऽरिवभ्याुवाच तदेतदपिः पश्य- 
ज्नवोचत्‌ रूप रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय इन्द्रो 
मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्त द्यस्य हरयः शता दशेति अयं बै हरयो- 
अयं वे दश च सदस्राणि वहूनि चान्तानि च तदेतद्र्मापूवमनपर- 
मनन्तरमवाद्मयमात्मा ब्रह सर्वानुभूरित्यनुशासनम्‌ ॥ 
इति पच्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ ५ ॥ 

पदच्छेदः । ५ 

इदम्‌ , वै, तत्‌+ मधु, दध्यङ्‌, आथर्वणः, अरिवभ्याम्‌, उवाच, 
तत्‌ , एतत्‌ , ऋषिः, पशयन्‌ , अवोचत्‌, रूपम्‌ , रूपम्‌ › प्रतिरूपः, वभूव, 
तत्‌+ अस्य, रूपम्‌) प्रतिचक्षणाय, इन्द्रः, मायाभिः, पुरुरूपः, ईयते, 
युक्ताः, दि, अस्य, हरयः, शता, दश, इपि, अयम्‌ , वे, हरयः, अयम्‌, 
वै, दश, च, सदस्नाणि, उदूनि, च, अनन्तानि, च, तत्‌ , एतत्‌ , ब्रह्म, 
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वृहदारययक्रो पनिषद्‌ स । 


अधम्‌ , अनपरम्‌ , अनन्तरम्‌ › अवाहाम्‌ , अयम्‌ , आतमा, ब्रहम, सर्वा. 


लमू :, इति, अनुशासनम्‌ ॥ 
अन्वयः पदाथाः 
+ मेश्रेयि=दे प्रियेतरपि, देवि ! 
वै=मिरचय करके 
तत्त्‌=स 
वः ] इस मघुवि्या को 
आआथर्वेणुः=्रथर्ववेदी 
दध्यङ्‌ =दध्यक्कपि 
शअ्रशिविभ्याम्‌=आारवनीकमाररोके प्रति| 
उवाच=कदता मया 
तत्‌=उ्सी 
पतत्‌ =दस्न मधुविद्याको 
पश्यन्‌लदखता ह्या 
ऋषिः एकु ऋषि 
अवोचत्‌=्दता भया कि 
# सः=वह प्ररमात्मा 
रूपम्‌ 
रूपम्‌ 
भरतिरूपः=तिबिम्बरूप 
चभ्रूव~होता मया 
#+किमरथीमिदम्‌=यह प्राततजिम्बरूप 
कर्यो होता भया 
+ उच्यते =उच्तर यह कटा जाता 
कि | 
अस्य~इस त्माका 
तत्‌=वह 
रूपम्‌-परतिविम्बरूषः 
श्रतिचक्षणाय=ाव्मत्व सि के ञिये 


+ अस्ति= यानी यदि प्रतिबिम्ब 
दोतते किन्वका 


कान नहो सक्ता है | 


} न्हरएकस्पमें 


| श्नन्वयः 


पदाथौः 
इन्द्र ः=परमात्मा 
मायाभिः=नामरूप उपाधि करे 
पुरुरूपः=बहुत रूपवाला 
ईयते=जाना जाता है 
यथा=जेषे 
¶# रथेरथे 
युक्गाः=लगे हये 
हरयःन्वोदे 
+ रथिनम्‌=रयीको 
+ स्वर्टदेशम्‌ =भपने नेत्र के सामने 
के देश की तरफ 
+ नयन्ति~ने जेर 
+ तथाते 
अस्यनहस प्रस्यगास्मा को 
+ शरीरे=ररीर में 
युक्ताःनयक्र हदं 
हर्यः=विषयहरण करने 
वाकी इन्दियां भी 
+ नयन्ति-जे जाती दे 
ते=वे इन्दियां 
+ यदि=श्रगर 
दश | अकव 
शता । तोतो 
इत्ति =डतनाही 
अयम्‌=यह प्रत्यगात्मा भी 
वै=निरचय करके 
श्रस्तिनह 


चनौर 
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+ यदिनअगर तत्‌-सोदं 
+ ते=वे इन्दयां एतत्‌-यह 
दश | = ब्रह्म ~वह्य 
सदस्ाणि { -दज्ञारहैतो श्चनपरम्‌=नातिरहित है 
इति=उतनाही तलत 
त्ति 
अयम्‌=यह परवयगा्मा मीहे अवादयत्‌ -धष्यापी 
व अयम्‌=यह पत्यगात्मा 
+ यदि्रगर 
ते इन्ध रि 
वटनि=बहुत सर्वालुभरूः=सवका अनु मव करने 
चौर वालाहै 
अनन्तानि=संख्य दै तो इति=इष भकार 
इतिउतनाही + अरे=हे मियमेत्रेयि ! 
श्रयम्‌=यह प्रत्यगात्मा मी दे | अजुशास नम्‌=यह सव वेदान्त का 
` + अरे मेतयि = भेत्रे ! उपदेश दै 
भावाथ । 


हे प्रियेतरेयि ! इसी मधु श्रह्मक्ा को ्रथरववेदी दध्यद््षि 
। रश्विनीकुमार ऊ प्रति कंदता भया श्रौर उस विद्या को जानता हृश्चा 
णक ऋषि भी छने शिष्य अश्विनीकुम।रो से कहता भया क बह 
परमात्मा हरएक खूप मँ प्रतिविम्वरूप स स्थित हृश्ना है, प्रश्न होता है, 
वहे कयो ठेखा होता भया. उत्तर मिलता हें किं वदं प्रतिबिम्ब तरिम्ब की 
सिद्धिके लिये होता भया है, क्योकि विना प्रतिविम्ब के ज्ञान के विम्ब 
का ज्ञान नदीं दोसक्तादहे, हे मेत्रेयि ! वह परमात्मा नामरूप उपाधि 
करके वहुरूपुताला जाना जाता दै, वास्तव मं उसका एकदी रूप दे. 
दे प्रियमैतरेयि ! जैसे स्थम लगे हये घोड़े रथी को अषने नेत्रके 
सामने के देश की. तरफ़ लेजाते दै, तेसेदी इस प्रत्यगात्मा यानी जीव 
को शरीर मे लगी हई विषयहरण करनेवाली इन्द्रियां भी विषय 
की तरफ लेजाती दै, वे इन्द्रियां क हजार दै, दश दननार दै, वहत 
है, असंख्य ई, यानी जितनी वे दै उतनादी यह प्रत्यगात्मा भी दिख- 
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खाई देता दै. यदी प्रत्यगात्मा व्यापक ब्रह्म दै, यदी अद्वितीय है, यही 
सव व्यवधानों से रहित है, यही प्रत्यगात्मा सवका अनुभवी है, है 
ियमैत्रेयि ! यही वेदान्त का उपदेश ह ॥ १६ ॥ 

इति पच्चमं ब्राह्मराम्‌ ॥ ५॥ 


श्रथ षट बराह्यराम्‌ । 
मन्त्रः १ 

अथ वश्शः पौतिमाष्यो गौपवनाद्वोपवनः पौतिमाष्यात्पौति- 
मष्यो गोपवनाद्रौपवनः कौशिकात्कौशिकः कौणिडन्यात्करणिढन्यः 
शाण्दिल्याच्चाणिटल्यः कौशिकाच गौतामाच गौतमः। १। अग्नि- 
चेश्यादाग्निवेश्यः शाणि्टिल्याचानभिम्लाताचानभिम्लात आन- 
भिम्लातादानमभिम्लात आनभिम्लातादानभिम्लातो गौतपा- 
द्तौतमः सेतवपाचीनयोग्याभ्या सैतवप्राचीनयोग्यो पाराशर्या- 
त्पाराशर्यो भारद्राजाद्धारद्राजो भादद्रानाच गोतमा गौतमो भार- 
द्वानाद्धारद्वाजः पाराश्यात्पाराशरयो वेजवापायनाद्रेनवापायनः 
कोशिकायनेः कोशिकायनिः ॥ २ ॥ धृतकोशिकाद्घ्रतकौशिकः 
याराशर्यायणात्पाराशयायणः पाराशयोत्पाराशर्यो जातूकणए्यांजा- 
तूकण्ये आसुरायणाच यास्काचाऽऽसुरायणसेवणेसैवणिरोपजन्धने 
रोपजन्धनिरासुरेरासुरिभारद्रानाद्‌ मारद्रान अत्रेयादात्रेयो मार्ट 
मौणिटर्गोतमाद्गौतमो गौतमाद्रौतमो बात्सयाद्रात्स्यः शाण्डिल्या- 
च्छाणिडन्यः केशो्यांतकाप्यात्कशोयः काप्यः कुमारहारीवात्छमार- 
हारीतो गालवाद्‌गालवो विदर्भीकोणिटन्याद्विदर्भीकोणिटिन्यो व- 
त्सनपातो वाश्रवाद्रत्सनपादूवाञ्रवः पथः सौभरात्पन्थाः सौभरो 
अयास्यादाङ्गरसादयास्य आङ्गिरस आभूतस्त्वाषरादाभूतिस्त्वाण् 
विरवरूपाचा एरद्िशवरख्पस्त्वाष्रोऽिभ्यामरिवने दधीच अआथ- 
वैणादध्यङ्गाथवेणो दवादथवदैवो गत्योः प्राध्वसनान्मृलयु- 


अध्याय २ ब्राह्मण ६ २५१४ 
ग्रध्वश्सनः प्रध्वशसनालध्वसना रएकर्पेरकपिरवि्रचितेर्विमचि- 
ततिवयषव्यटिः सनारोः सनारुः सनातनात्सनातनः सनगात्सनगः 
परमेष्ठिनः परमेष्टी ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयम्भु ब्रह्मणे नमः ॥ ३ ॥ 

इति पष ब्राह्मणम्‌ ॥ ६ ॥ 
इति श्रीबृहदारण्यकोपनिषंदि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


श्रथ वंशः। 

पौतिमाष्यने गौपवन से त्रिया प्राप की, गौपव्रनने पोतिमाष्यसे विद्या 
प्रप्र की, पौतिमाध्यने गौपवनसे, गौ पवनने कौशिक से, कौशिकने 
कौ गिडन्यसे, कौपिडन्यने शायिडल्यसे, शागिडल्यने कौशिक श्र 
गौतमे, गौतमने आआग्निवेश्यसे, अ ग्निवेश्यने शागिडत्य श्चौर अनमि- 
म्लातसे, अनभिम्लातने आनभिम्लात, श्रानभिम्लातने श्रानभिम्लात 
से, अआनमिम्नातने गौतम से, गौतमने सैततव श्रौर प्राचीनयोग्यसे, सैतव 
श्रौर प्राचीनयोग्य ने पाराशयं से, षाराशयं ने भागद्राजसे, भारद्वाजने 
भरद्वाज श्रौर गौतमसे, गौतमने भारद्वाज से, भाद्राज ने पाराशर्य 
से, पाराशर्य ॑ने बैजवापायनसे, वैजवापायनने कौशिकायनि से, 
कौ शिकरायनिने धुतकौ शिकसे, धृतकौशिकने पाराशर्यायणसे, पारा- 
शर्यायणाने पाराशर्य से, पाराशर्य ने जातूकयर्य॑से, जातृकयर्थ ने 
श्रासुरायण ओर यास्क्से, आसुरायण ओर यास्कने व्रैवणिसे, 
त्रैवशिने शअपननन्धनिसे, श्रो पजन्धनिने असुरिसि, श्राघुरिने मारद्राज 
से, भारद्राजने आत्रेयसे, अत्रेयने मायिरसे, मागिटने गौतम से, 
गौ तमने गौतमे, गातमने वास्स्यसे, बात्स्यने शागिडल्यसे, शागिडस्य 
ने कैशोर्यकाप्यसे, कैशोय॑काप्यने कुमारहारीतसे, कुमारहारीतने 
गालवसे, गालवने बिदर्भिको गिडन्यसे, विदरभिकोयिडन्यने वत्सन- 
पातवाश्रवसे, वत्सनपातवाभ्रवने पन्या आर सौभरे, पन्था ओरं 
सौभरने आयास्य जोर आ ङ्गिसलस, आयास्य आङ्गिरसने आमूति- 


२५६ वृहदा रययक्रो पनिषद्‌ स । 
त्वाष्टूसे, आभूतित्वाषटूने विश्वरूपत्वा्टूसे, विश्वरूपत्वाटरने अशिवद्रय से, 
अशिव ने दध्यद्नमरार्वयासे, दध्यङ्प्माभर्वराने अथवादवसे, अथरवादरवने 
मृ्ु पराध्व॑सनसे, मतयप्ाध्व॑सनने ्ष्वंसनमे, प्ध्वंसनने एकर्पसे, एकर्वन 
विप्रचित्तिसे, विग्रचित्तिने व्यष्टिसे, व्यष्टिन सनारुसे, सनारने सनातन 
से, सनातनने सनगसे, सनगने परमेषठीसे, परमषठीन शरह्मसे, नद्य स्वयंभू 
है, उस व्रह्मको नमस्कार दे ॥ १।३ ॥ 

इति षष्ठ ब्राहयागाम्‌ ॥ ६ ॥ 

इति श्रीवृहदारययकोपनिषदि भाषानुाद द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


श्रीगणेशाय नमः । 


अथ ब्रहदारण्यकोपनिषदि ठतीयाध्याये 


जनकाश्वमेधप्रकरणम्‌ । 


श्रथ प्रथमं ब्राह्मणम्‌ । 
मन्त्रः १ 

जनको ह 1 वैदेहो { बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे तत्रह कुसुपन्ालानां 
ब्राह्मणा अभिसमेता वभूवुस्तस्य ह जनकस्य वरदेदस्य विनिङ्नासा 
वभूव कःस्विदेषां ब्ादमणानामन्‌चानतम इति स ह गवा सद्तम- 
वरूरोध दश दश पादा एकैकस्याः शृङ्गयोराबद्धा बभूवुः ॥ 

१ पदच्छेदः । - 

०, जनकः, द, वैदेहः, वहुदश्षिणोन, यज्ञेन, इने, तत्र, ह, छुरु- 
पथ्चाल्लानाम्‌, ब्राह्मणाः, ्रभिसमेताः, बभूवुः, तस्य, हे, जनकस्य, 
वैदेहस्य, विजिज्ञासा, वभूव, कः, स्वित्‌, एषाम्‌, घ्राद्मणानाम्‌, अनू 
चानतमः, इति, सः, ह, गवाम्‌, सदस्रम्‌, अवरुरोध, दस, दश, पादाः, 
एकैकस्याः, श्रङ्गयोः, अवद्धाः, वमूतुः ॥ 


# नितने मिथिलेश के राना हये है वे एव जनक नाम से प्रसिद्ध इये दँ, 
क्योकि वे अपनी प्रना के ऊपर पिता के सटश छपा रखते ये ॥ 
| वैदेह-इत र्द मं मि उपतरी दै, जिसका रथं नदीं, रोर देह का अरं 
शरीर दै, वैदेह वह पुरुष कहा जाता है निसका र्राभिमान नष्ट होगया ह, चकि 
मिधिलदिश के राजा नितने इये द वे सव विद्ाद्‌ हयविद्‌ देहाभिमानरहित इये दै, 
इस कारण वे वैदेह कहलति रहे ॥ 
‡ बहुद्विया वह यज्ञद नित बहुत दरिया ब्राहम्ण को दिया नाय, से यज्ञ 
अश्वमेष ओर रानसूयादिक ई ॥ > 


२१५८ 


न्वयः पद्ा्थीः 
ऊशय्‌=ञभम्‌ 
हन्मविदध 
वैदेहः=विदेह देशका! राजा 
जनकः=ननक 
बहुदक्षिणेन=वडुदक्षिणासम्बन्धी 
यज्ञेन =यज्ञ करके 
इंजे=यज्ञ करता भया 
चनौर 
“ + यदा=जव 
तत्रउस यज्ञ 
र द्वः ्ञानाम्‌-ङुरु श्रोर प्ल 
देके 
“ हनपरम प्रकिदु 
वाद्यण्‌।ः=विद्धान्‌ व्रद्यण 


२ इस्य=विदेवदेश के राजा 
कस्य=जनङूको 


वृदाररयक्रो पनिषद्‌ स० । 


अन्वयः पदाथाः 
इति-=रेसी 
विजि्ञासातीव्र जिज्ञानाः 
वभूव =उतयन्न होती भं ङि 
पषाम्‌=इन उपस्थितमान्थ 
ब्राह्मणानाम्‌=ाहय्णा के मध्व मे 
कः=कोन 
स्वित्‌ =सा ब्राह्मण 


| अनूचानतमः=्ति बह्म [3 


+ पवंविचार्य~देखा विचार करके 
पकेकस्याः=एक एक गोके 
श्यद्धयोः=दोने सीगोमें 
वश दशन्दल दस 
पादाः=पाद्‌ सुव ॥ 
श्रावद्धाः=्वेषे 
वभूवुःन्हुवे 
गवाम्‌ सदस््रम्‌=एर सहसत गौरे को 
सः ह=वह राजा 
अवर) धएक जगह रखवाता 


अया 


भवाथ । 


हि क्षोभ्य ! एक समय मिभिलादरश क राज। जनक ने वहुदृक्षिणा- 
नाणक यज्ञकौ करिया,.उस यज्ञ म देश देशान्तर के श्रद्मविद्‌ त्राद्यगा 
जुलाये भये, उसमे से विशेष करके कुरु भर पच्चारुदेशके राह्मण ये, 
देल विचार कर राजञा जनक ने इस यज्ञ का श्नारम्भ करिया किजो 
्ह्मनित्त्‌ षष इस यज्ञ निमित्त यहां एच्च देगि उनमें से कौन अति- 
ऋष्ट ्हमे्ता निक्णेणा, जो मेरे को उपदेश कर्ने को योग्य होगा, 
रे्षी विरोषं जिडासा करे एक सदस नवीन दुग्चवती गौरां को 
पीभो सूनरी क भ्र मड्वाकर द्‌।न निमित्त एकतर करवाया ॥ १ ॥ 


अध्याय ३ व्राह्मण १ २५६ 
मन्त्रः र्‌ 
तान्दोवाच ब्राह्मणा मगवन्तो यो वो ब्रदचिष्टः स एता गा उद्‌- 
जताभिति ते द ब्राह्मणा न दधृषुरथ ह याज्ञवल्क्यः स्वमेव ब्रह्- 
चारिणणु्राचेताः सोम्पोदज सामश्रवा २ इति ता होदाचकार ते 
ह व्राह्मणाश्चक्रुधुः कथं नो त्रचचिष्ठोबीतत्यथ हं जनकस्य वैदेहस्य 
हाताऽश्वलो वभूव स हैनं पप्रच्च तवं तु खलु नो याज्ञभसक्य 
ब्दविष्ठोसी ३ इति स रोवाच नमो वयं व्र्नष्ठाय कुर्मो गोकामा 
एवय: स्म इति त ह तत एव मष्ट प्रे होताश्वलः ॥ 
पदच्छेदः । 
तान्‌, ह, उवाच, व्राद्मणणाः, भगवन्तः, यः, वः, त्रिष, सः, 
एताः, गाः, उदजताम्‌, इति, ते, ह, ब्राद्मगाः, न, दधृषुः, थः ह, 
याज्ञवल्कयः, स्वम्‌, एव, ब्रह्मचारिणाम्‌, उवाच, एता., सोम्य, उदज 
सामश्रवाः, इति, ताः, ह्‌, उदाचकार, ते, ह, व्राह्मणाः, चुक्रुधुः, कथम्‌, 
नः, व्रदि्ठः, वरुवीत, इति, अथ, ह, जनकस्य, वेदेदस्य, होता, अश्वलः, 
बभू, सः, द, एनम्‌, पप्रच्छ, त्तम्‌, नु, खलु, नः, याज्ञवल्क्य, 
श्धष्ठः, असि, इति, सः, द, उवाच, नमः, चयम्‌, ब्रदविष्ठाय, कुमः, 
गोकामा, एव, यम्‌ , स्मः, इति, तम्‌, ह्‌, ततः, र, प्ट, द्र, 
होता, अश्वलः ॥ 


श्चन्वयः पदाथः | श्रन्वयः पदाथः 
सः ह=वह परसिद्ध राजा वःनचापलोगोंम 
जनक 
तान्‌=उन ब्राह्यणो से | 
इतिनदेवा | 
उवाच =कहता भया कि पनाः=दन 
+ हे ब्राह्मणाः बाणो ! गाः=गे्चोको 
यूयम्‌=ज्राप उदजताम्‌=श्रपने घर ले जाय 
मगवन्तः=वही पुथ्य हं + यदा=नव 
+ परन्तुनपरन्तु तेने 


| 


॥ 


जहदारययकोपनिषद्‌ स । 


२६० 
ब्राह्यणाः=नाद्चण कथम्‌~कैसे रेस 
+ माः=उन गौ्ोको शुवीतअपने को कहा 
ननदी इअथ~तिसके परचात्‌ 
दधृषुः=दण करते भये ह=तब 
अथनतव वैदेदस्य=िदेह देश का राजा 
पूज्य जनकस्य ~जनक का 
याज्ञवल्क्यः=य।क्ञवल्क्य ने | इ-प्ञ्य 
स्वम्‌ ब्रह्म ] _भरपने एक ब्रह्मचारी श्रश्वलः=अश्वल्नामक ऋषि 
च!रिण॒म्‌ + शिष्वसे | यःन्जो 
इतिन्येसा दोताचयज्ञ वरे होता 
उवाच=कदा कि वभूवनहभ्राया 
सामश्चवाः=हे सामवेदिन्‌, सन्वह 
सोम्य=सौम्य ! एनम्‌=दस याज्ञवल्क्य ले 
+ त्वम्‌=त्‌ ह=स्पष्ट 
पताः=इन गौरो को पश्रच्छु=पुबता भया कि 
उददजमेरे षर लेजा याज्ञवल्क्य=हे याशवल्क्य ! 
९ इन्त | चुन्क्या 
„+ सन्वह तिस्य खलु=निरचय करके 
पताः=उन गौश्रोको त्वम्‌नू 
उदाचकार गुर के षर जे गया „ नः=इम लोगों मे 
व्राह्यष्ठः=श्रतिब्राद्मह् 
प ष शअसिनदे 
न्वे इति रेखा 
= 
आह्मयान्जाघक + श्त्वा=तिरस्कार वाक्य को 
चुक्षुः=कोष करते मये सुनकर 
ः स सः द =वह पूञय याज्ञवल्वयः 
+ वाचकतां भया कि 
कष्‌ वयम्‌ 
कः स ~ र ब्र्धि्ठायवचयदेत्ताश्चो को 
ब्राह्मष्ठः= त्र घक ब्रह्मवत्ता नमः-नमस्कार्‌ * 
अस्मिं कुमेः=रता हं 
वयम्‌ 


+ त्वम=तूने 


अध्याय ३ ब्राह्यणा १ २६१ 


प्वकेवल ततः एवनवदचिष्ठ प्रतिज्ञा स्वी- 
गोकामा: स्मः=गोो की कामना कार करने के कारण 
त अश्वलः=मरवलनामक 
ध होतानहोता 
५ गरष्टुम्‌-परनो का करना 
तम्‌=स याज्ञवल्क्य से दधेभारम्भ किया 
मावा्थं। 


हे सौम्य ! जव राज्ञा जनक न देखा कि सव ब्राह्मा एकत्र हो गये दै 
तव उनसे बोले फं दे माननीय, पृन्य, ब्राह्मणो ¦ आप लोगों मे सेजो 
श्रतिशय करके ब्रह्मविद्‌ हों वे इन गौरां को अपने घर लेजार्यै, इतना 
कद्‌ कर चुप दोगये, यद सुनकर सव ब्राद्यगा एक दूसरे की तरफ़ देखने 
लगे, पर उन्म से किसी को साहस न हञ्ा कि वह उन गौश्च को पने 
धर ले जाय, जव या्ञवत्क्य ने देखा कर कोई लेने को समर्थं नदीं होता 
दै, तव उर्दोनि शने प्रिय शिष्य सामश्रवा से का कि हे प्रिय ! तू इन 
गोश्रों को मेरे षर ले जा, एेसा सुनकर वह उन सव गोौर्चां को लेकर 
याज्ञवरसक्य के घर्‌ चला गया, यद देख कर समस्त व्रादमगा कद्ध हो एक- 
वारगी बोल ढे कि यह याज्ञव क्य हम लोगों मेँ अपने को अति ब्रह्मनिष्ठ 
श्र घरद्मविद्‌ केसे कह सकता दै? इसके पीठे राजा जनक का होता अश्वल 
नामकं ब्रह्मगा क्रोधित होकर याज्ञवल्क्य से कहता है अरे याज्ञवल्क्य ! 
क्या तृही सवसे प्रे ब्रद्मवत्ता दै याज्ञवस्क्य ने कदा दे दोता, अश्वल ! 
म अपने को एेसा नदीं समता हूं, मै ब्रह्मवेत्ता पुर्पो का दास हूं, उनको 
मँ नमस्कार करता ह, मेने श्रपने को गौश्च की कामनावाला ओर आप 
लोगों को गोश्यो की कामना से रहित पाकर गौश्चां को अपने बर भेज 
दिया है, रेखा सुनकर अश्वल ने कदा यह वात नहीं तू अपने को अवश्य 
अति श्रे मानता दै, मँ प्रन करता द्र, तू उनका उत्तर दे ॥ २ ॥ 

= मन्त्रः ३ 
याङ्वस्वयेति होवाच यदिद सर्व ृत्युनाप्त सर्व फतयुनाभि, 


२६२ वृ्दारगयको पनिषद्‌ स# । 


पन्नं केन यजमानो मृत्योराप्तिमतिम॒च्यत इति टोत्रिजाग्निना 
वाचा वाख यङञस्य होता तवेयं बाक्सोयमग्निः स होता स पुः 


सातियुक्किः ॥ 


पदच्छेदः । 
याज्ञवस्क्य, इति, ह, उवाच, यत्‌, इदम्‌, सर्वम्‌, स्युना, श्राम्‌, 
सर्वम्‌, मृत्युना, अभिपन्नम्‌, केन, यजमानः, मृत्योः, श्माप्रिम्‌, अतिमु- 
च्यते, इति, होत्रा, ऋ लिजा, ग्निना, वाचा, वाग्‌, वै, यज्ञस्य, हेता, 
तत्‌+ चा, इयम्‌, वाक्‌, सः, अयम्‌, अग्निः, सः, होता, सः, युक्तिः, सा, 


अतिमुक्तिः ॥ 
अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः 
इतिः 1 श्रासिम्‌=शहोरात्ररूप पाश को 
भृत्वा=सुन कर | श्रतिमुचपत=उल्लङ्गन करसक्ा है 
उवाच ह=भरशबल कहता |* या्चवरकयः=पाज्ञवलङ्ष्य 
ह भयादि + उवाच=कषते भय कि 
याज्ञवस्क्य ई याक्तवल्क्य ! + अश्वल श्रस्वल ! 
यत्‌=नो दा्रल्विजा=होतरूप ऋष्विन्‌ 
इदम्‌=यद श्रग्निना~छत्विजरूप श्रग्नि 
सर्ैम्‌-्षव पदाथ यज्ञ विपे चाचारग्निरूप वाणो करके 
दीच्तेरहै + सः=वह यजमान 
ततद + मुच्यते-=षटवयु के पाशे 
गत्युना तयु करके | सुक्र होजाताद 
श्ासमू-अस्त है | +दि=क्योकि 
चन््रार | यज्ञर्‌थ=यज्का 
सर्वम्‌=सव पदार्थ | होनानदोनादही 
खत्युना=खत्यु करकी | वाक्वाश्य हे 
श्राभिपन्नम्‌=वशीकृत इवे है | तत्‌-इस लिये 
-पतदशायाम्‌-रेस हालत में ॥ इयम्‌=यद 
केन=ङ्सि साधन करके यानो 
यज्ञमानः=यजमान चाक््‌-वाक्य है 
त्योः=ख्त्यु के # सः=वहो 
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श्रयम्‌=यह | मुक्किः=मुक्नि दे यानी मुक्गि 
अग्निः=धग्नि ड कासाषनदे 
सः=वदी 7 चनआर 
त | सानवही सुद्धि यानी 
1 | बही मु्कि करा साधन 
खः=वद होतारूपी ग्नि र 


अतिस॒क्तिः=भतिमु्ि दै 
मावार्थ । 

द याज्ञवल्क्य ! यज्ञ मं जो कुव वस्तु दिखाई देती द, बे सव मृत्यु 
से प्रसित है, ेसौ हालत म क्रिस गे द्वारा यजमान मृत्यु की पाश से 
चुट जाता है, इसके उत्तर मे याज्ञवल्क्य कहते ह किं होता नामक 
कूत्विज्‌ की सहायता करके यजमान युक्त होजाता दै, वह्‌ होता 
श्नग्निरूप दै, अग्निः तात्पर्यं वाक्य से दै, यानी जव होता शुद्ध वाणी 
से उदात्त, अनुदात्त, स्वरित स्वरो ॐ साथ वैदविकमर्त्रो का उ्ारणा 
यज्ञ विये करता दै तव देवता प्रसन्न होकर यजमान को स्वर्ग ले 
जाते, इस लिये दे अश्वल ! वाणी ही यज्ञ काषोता दै, वही 
अग्नि दै, ओर वदी मुक्ति का साधन दै॥ ३॥ 

॥। मन्त्रः ४ 

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद सर्वमहोरात्राभ्यामाप्त सर्वम 
होरात्राभ्यामभिपन्नं केन यजमानोऽहोरात्रयोरोपिमतिपुच्यत इत्य- 
ध्वयणात्वजा चशक्चषादत्यन च्व यज्ञस्याध्वयुस्तद्यादद्‌ चक्षुः 
सासावादित्यः सोध्वयुः स पुकः सातिमुक्किः॥ 

पदच्छेदः । 

याज्ञवस्क्य, इति, इ, उवाच, यत्‌, इदम्‌, सर्वम्‌, अहोरात्राभ्याम्‌ , 
श्ाप्तम्‌ , स्वम्‌, अटोरव्राभ्याम्‌, अभिपन्नम्‌ , केन, यजमानः, अदो 
रात्रयोः, आम्‌, अतिमुच्यते, इति, अष्वयुणा, श्रता, चश्ुषा, 
श्रादित्येन, चक्नुः, वै, यज्ञस्य, अध्वः, वत्‌, यत्‌, इदम्‌ , चष्ः, सः, 
असो, दित्यः, सः, अध्वयुः, सः, कतः, सा, अतियुतिः ॥ 


२६४ 


अन्वयः पदाथः 
+ शश्वलः=घश्वलने 
इतिनयेखा 
उवाचह ङि 
याज्ञवल्कय =हे याज्ञवल्क्य ! 
यत्‌=जो 
इद्म्‌-यद 
सवैम्‌-सव सामग्री 
+ दश्यते=यज्ञ विषे दिखा 
देतीहें 
तत्‌=वह सव 
श्रहोरात्राभ्याम्‌=दिन रात्रि करके 
आ्क्तम्‌=गृदीत है 
चनश्रौर 
सर्वम्‌-सब सामगी 
श्होरात्राभ्याम्‌=दिन रात्रि करके 
शअभिपन्नम्‌=वशीकृत इदं ई 
+ पतदशायाम्‌=देसी हालत मे 
केन=करिस साधन करके 
यज्मानः=यजमान 
श्रहदोरात्रयोः=अहोरात्र के 
आप्तिम्‌पाशको 
अतिमुच्यते =उद्ह्नन करके मुके 
हो जाता 
+ याज्ञवल्क्यः याज्ञवल्क्य ने 
+ उवाच=उत्तर दिया करि | 
+ श्रश्वल~हे अ्रस्वल् ! 


अध्व्युणा=अध्वयुरूप 


वृहदारगयको पनिषद्‌ स० । 


अन्वयः पदाथाः 
छत्वि जा~त्विज्‌ 
चश्रुपा~ऋषििज्रूप चश्च 
श्रौर 
श्म दित्येन=वक्षरूप श्रादित्य 
करके 
+ सः=वह जीव 
+ सुच्यतनमक्र होता दै 
दिनश्योङि 


सःनवही सूये 
अध्वयुः=्ध्वयुं है 
सः=वही भरध्वं 
मुङ्किः=यजमानकी मुक्रिका 
कारणदहै 
सानवही 
श्रतिमुक्गिः=उसकी शरतिमुक्गि का 
भी कारण द 


भावायै। 
भरम प्ररन ॐ उत्तर के पाने स्ते समाधान होकर अश्वल होता 
सन्तुष्ट होती हुमा फिर प्रश्न करता है, हे याज्ञवल्क्य ! इस संसार भँ 
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यावद्‌ सतु दै सव दिन ओर रत्रि से गीत है, ठेस हालत मे किस 
उपाय करके यज्ञ का क्ता यानी यजमान अहोरात्र के पाश को उल्लङ्कन 
करके मुक्त हो जातादे, इस के उत्तर मे याज्ञवल्क्य कहते है कि 
हे अश्वल ! अध्वयुनामक जो ऋषिन्‌ दै, उसको सहायता करके यज्ञ का 
कर्तां यजमान मुक्त दो जाता दै, दे अश्वल ! र्वयु ॐ कहने से मेरा 
मतलव नेत्र ओर सुर्य हे, जव यजमान नेत्र के द्वारा भली धकार व्िधि- ~ 
पंक यज्ञ' करता द, तव सुयदेवता अपनी ररिमर्यो द्वारा उस यज्ञकर्ता 
को ब्रह्मलोक को ले जाकर श्रावागमन से मुक्त करदेता है, इस लिये 
यजमान का शुद्ध चश्ुही अष्वयु है ॥ ४॥ 

मन्वः ५ 
याज्ञवस््येति होवाच यदिद सर्व पूथैपक्षापरपक्षाभ्यामाप् 
सर्व पैपक्नापरपक्षाभ्यामभिपनं केन यजमानः पूवपक्नापरपक्नयो- 
राश्निमतिमुच्यत इत्यदरात्रल्िजा वायुना प्राणेन प्राणो चै यङ्गस्यो- 
दवाता तद्योयं माणः स वायुः स उद्वाता स युङ्गिः साऽतिुङ्गिः ॥ 
पद्च्छुदः। 
याज्ञवल्क्य, इति, ह्‌, उवाच, यन्‌, इदम्‌ , सवम्‌, पूरवप्षापरपश्षा- 
भ्याम्‌, अरिम्‌) सवम्‌) पूवपन्चापरपक्षान्याम्‌ ) अ्मपन्नम्‌ , कन, यन्न 
मानः, पू्पक्षापरपक्षयोः, आपनम्‌ , अतिमुच्यते, इति, उद्‌ गात्रा ऋत्विजा, 
वायुना, प्राणेन, प्राणाः, वै, यज्ञस्य, उद्गता, तत्‌, यः) अयम्‌ › 
पराणः, सः, वायुः, सः, उद्गाता, सः, खुक्तः, सा, अतिरक्तिः ॥ 


शअरन्वयः पदाथौः | अन्वयः [0 
+ अश्वलः =श्ररवल् ने | तत्वह सव 
+ उवाचनकदा कि पवपश्चापर- | १ 
याज्ञवल्क्य =दे यासवक्क्य ! पल्लाभ्याम्‌ + एक इष्य 
यत्‌=जो आत्तम्‌=स्त दै 
इद्म्‌=यह + चभ 


सम्‌ पदाय यज्ञ चिषे 3 सचेम्‌=दटी सब 


२६६ 
पूवैपक्षापर- # शक्र रौर ष्ण पक्ष 
पन्लाभ्याम्‌ करके 


्आमपन्नम्‌ वशीकृत इये दँ 
+ पतइशायाम्‌=रेली हालत में 
+ याज्ञवल्कय याज्ञवल्क्य ! 
यजमानः=्यजमान 
केन=किस साधन करके 
पूवपक्षापर- 
पक्षयाः 
श्माप्तिम्‌पशको | 
शअतिमुच्यते=उलह्न करके मुक्र | 
होता 
+ याज्ञवल्क्यः=याजयर्त्य 
+ उवाचनकदते भवे कि 
+ श्रष्वल-दे धरवल ! 
उद्वात्राचउद्रालारूपी | 
ऋत्विज्ञा=ऋत्विन्‌ | 
चायुना=ऋषिज॒रूप वायु 
श्राराननवायुरूप प्रष्य करके 
कने: = वह चनमान 


| शक शरोर कृष्ण पक्षकी। 


वृहदारययकरो पनिषद्‌ स० । 


+ सुच्यते-मुक्ृ हो जाता है 
हिज्योकि 
यज्ञस्यनयज्ञका 
श्राणःन्यराण ही 
उद्भाता=बद्राता हे 
तत्‌-इस लिये 
यः=जो 
अयम्‌=यह 
श्राणःन्प्राण दै 
सःच=वही 
वायुः =वाद्यवायु है 
सवी 
उद्धाता=उद्राता दै 
सः=वष्ठी 
मुक्रिः=यजमान के मक्षिका 
साधन द 
सानव्टीमृक्गि 
अतिपुक्तिः=पतिमृक्ि काभी 
साधन 


मावा । 

श्वल होता फिर प्रश्न करता हे, हे याज्ञवस्क्य | संसार म सव 
पदार्थ $ष्णा ओर शुकपश्च करर व्याप दै, देसी अवस्था मे हे याज्ञ- 
बल्क्य ! किंस उपाय करके पूर्वपक्ष श्मोर अपरपक्ष की व्याप्िसे 
-यल्कर्ता युक्त होता दै, इख के उत्तर म याज्ञवल्क्य कहते है कि 
हे अश्वल ! उद्रातानामक ऋतिन्‌ कौ सहायता , से यजमान दोनो 
पकषाकी व्याप्रि से चट जाता दै, मनुष्यसम्बन्भी इद्राता से मेरा 
मवल्लव नदी दै, वल्कि व्रागावायु से ओर वादवायु से मतलव है, 
दे अश्वल ! य्‌ घ्रााब्रायु प्राणवायु दै, यदी इद्वाता है, यही वाद्य- 
बा द, यदी परा दै प्राणी को इन्द्रि भी कदे है भस्य इन्दवो ` 


4 
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का शुद्ध कग्नाही प्रम साधन है जव इन्द्रियां शद्ध दोजाती है तव 
इनको सदायत। करके यजमान का कस्या होता दै || ५ ॥ 

मन्त्रः दे 
याज्ञवल्क्येति दोवाच यदिदमन्तरिक्षमनारम्बणमिव केनाऽऽकर- 
मेण यजमानः स्वगं लोकमाक्रमत इति ब्रह्मणधिना मनसा चन्द्रेण 
मनो वै य्ग्व वद्मा तद्यदिदं मनः सोऽसौ चनः स ब्रह्मा स युक्षिः 
सातिगुक्किरित्यतिमोक्षा अथ संपदः ॥ 
पदच्छेदः । 
याज्ञवल्क्य, इति, ह्‌, उवाच, यत्‌, इदम्‌, अन्तरिक्षम्‌, अनार्‌- 
म्बशाम्‌ , इव, केन, आक्रमेगा, यज्ञमानः, सवर्गम्‌ , लोकम्‌, अक्रमः, 
इति, ब्रह्मा, कृ लिजा, मनसा, चन्द्रेण, मनः, वै, यज्ञस्य, व्रह्मा, 
तत्‌, यत्‌ , इदम्‌ , मनः, सः, असौ, चन्द्रः, सः, ब्रह्मा, सः, मुक्तिः, 
सा, अतियुक्तिः, डति, श्रतिमोक्षाः, अनथ, संपदः ॥ 


श्रन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाधथीः 
+श्श्वलः=भरवल ने श्क्रमतेनयषहोतादै 
इति=दस प्रकार + याज्ञवल्कयः =याज्ञवदङ्ध्य ने 
उवाचकहा कि + उवाचा 
याज्ञवल्क्य = चाक्ञवक्क्य ! | ब्रह्मणा=द्यारूप 
यत्‌=नो ¡ ऋत्विजा 
इदम्‌ | मनसा=खत्विज्रूप मन 
श्नन्तरिक्षम्‌-खाकाश | + च=गरौर 
श्नारम्बणः र * चन्द्रेण-मनरूप चन्दर करे 
£ ] = श्राक्रमतपरष्त होता है 
+ दश्यत=दीलता दै तो दि=त्योकि 
केनन=क्रिस यज्ञस्ययजमान का 
्ाक्रमेणअआधार करॐे | मनः=मन 
: यजमानः=यजमान वैन्दी 
स्वरीम्‌=स्वगे ब्रह्माद्या हे , 


लाकम्‌जोकको तत्‌-ईइस कये 


९६८ बृहदारगयकोपनिषद्‌ स० । 


यत्‌-जो | सुक्किः=यजमान के मुक्तिका 
इद्म्‌=यद | साधने 
मनः=मन दे सावह मक्षि 
सः=वदी | श्तिमुक्तिः=अतिमुक्नि दे 
असौ =यद | 
चन्द्रः=चन्द्रमा हे |  अतिमोक्षाः=यजमान तापत्रय से 
, सः=वदी चन्द्रमा | चुट जाताहे 
ब्रह्मान दै श्रथअवश्रागे 
खः=बदी ब्रह्म | संपदः =पुरुषार्थक संपत्तियां 
र + कथ्यन्ते=ही जाती दै 


मावाथै । 
अश्वल फिर प्रश्न करता दै, हे याज्ञवरक्य ! यद सामने का श्न्त- 
रिश्च यानी आकाश निरालम्ब प्रतीत होता द, रोर स्वर्गलोक इसमे 
"अगि है, तव किसकी सदायता > यजमान स्वलोक को पर्वता दै, 
इस पर याज्ञवत्क्य कते द किं हे आ्रश्वल । ब्रह्मानामक क्रूषिज 
की सहायता से यजमान स्वर्गलोक ङो चदृता दै, दे अश्वल ! ब्रा 
सेमेरा मतललव मनहपी चन्द्रमा से है, जवर यजमान का कल्याया 
होगा तवर केवल शुद्ध मन क्केदी होगा यदी मन यज्ञ कात्रह्मा है, 
इस निये जो यद्र मन दवै वही चन्द्रमा है, वही ब्रह्मा है, वह चन्द्रमाही 
सक्ति का साधन >, इस लिये णुद्ध मनदी यजमान को चन्द्रलोक मेँ 
पचा कर उसको ्रत्यन्त सुखभोगी बनाता ६ ॥ ६ ॥ 
मन्त्रः ७ 
याजञवत्क्येतिहोवाच कतिभिरयमयभ्मिर्दोता ग्मन्‌ यत्ने करिष्य- 
तीति तिखभिरिति कतमास्तास्तिछ्च इति पुरोनुवाक्या च याज्या च 
शस्यैव तृतीया किं ताभिजेयतीति यक्किश्दं प्राणश्दिति ॥ 
पदच्छेदः । 
याज्ञवल्क्य, इनि, इ, उवाच, कतिभिः, अयम्‌ , अद्य, ्रूग्मिः, 
होता, श्रस्मिन्‌, यज्ञ, करिन्यति, इति, तिखभिः) इति, कतमाः, ताः, 
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तिस्रः, इति, पुरोनुवाक्या, च, याज्या, च, शस्या, एव, तृतीया, 
किम्‌) तामिः, जयति, इति, चन्‌ › किच, इदम्‌, प्राणात्‌ › इति ॥ 


अन्वयः पदाथः | श्रन्वयः पदाथाः; 
+ शअश्वलः=श्ररवलने इति-इस पर 
इति-इस प्रकार + याज्ञवल्क्य : याज्ञवल्क्य ने 
उवाचनकदा कि + उवाचनकहा 
याज्ञवल्क्य दे याज्ञवल्क्य ! पुरोवाक्यानपिली पुरोनुवाक्या 
द याज्यानदूसरी वान्वा ह 
द।तानदाता 
श्रद्यनप्राज 
कतिमिः=कितनी 
ऋग्मिः=ऋचा्रो करके 
श्मस्मिन्‌=दस संमुख 
~, व नै पप्रच्चनपा 
कारेष्यातेनस्तुत कता इषा ताभिग्न वी 
अपना कच करेगा 
इति=ेसा सुन कर करके 
+ याज्ञवटकयः=य।्ञवल्क््य ने यजमानः=यजमान 
उबाच=उत्तर दिया कि किम्‌=किसको 
तिखभिः=तीन ऋचा करके ज्ञयति=जीतता है 
करेगा इति~इस पर 
+ श्ष्वलः=श्रश्वल ने + याज्ञवल्क्यः =याक्तवलक्य ने 
1 श्राह~रुहा + श्रादकहा 
ताम््वे यत्‌ किञ्च =जितने इस जगत्‌ मे 
कतमाः=कोनसी शराणभत्‌=पाणधारी है उन 
तिखरः=तीन ऋचायें हे वनि 


भावाथ । 
श्रश्वल फिर प्रश्न करता दे, हे याज्ञवस्क्य ! कितनी ्नृचार्ओ से 
आज यद्‌ दोता प्रस्तुत यज्ञ म इवनादि कार्य करेगा, उसके उत्तर मे 
` याज्ञवल्क्य कते दै, तीन श्रूचाञओं करॐ़े होता शरपना कार्यं करेगा, 


२७० वृहदारगयको पनिषद्‌ स० । 
फिर अश्वल पुंडता दै, दे याज्ञवस्क्य ! उह तीन क्रु चा्ये कौन कौनसी 
है, इसके उत्तर म याज्ञवल्क्य कते है, हे अश्वल ! पटिली कृचा 
पुरोनुवाक्या है, दूसरी याव्य। है, तीसरी शस्या है, यानी जो कृचा 
कार्वारम्भ के पिले पढ़ी जाती दै, वे पुरोनुवाक्या है, रौर जो 
कन चायै प्रत्येक विधि भ पटरी जाती द, वे याज्या कदी जाती है, ओर 
जो अन्त मं स्तुतिनिभित्त वहुतक्षी श्रृचाये पदी जाती है, वे शस्या 
कहलाती दै, उन्हां सव नूचाश्रां को पटू कर होता श्राज यज्ञ करेगा, 
उसको सुन कर किर अश्वल पूता ह कि दे याज्ञवल्क्य ! इन तीन 
भकार की क्नृचाञ्नं से यजमान काक्या लाभ दोतदि १ इस पर याज्ञ 
ल्क्य उत्तर देते दै किदे श्रशवल ! जगत्‌ मे जितने प्राणी हवे स्र 
यज्ञमान को प्रप्र दते द ॥ ७॥ 
मन्त्रः 

याज्ञवल्क्येति होवाच कत्यथमचाध्वरयरस्मिन यज आादुतीरहोष्य- 
तीति तिस्र इति कतमास्तास्तिस्न इति या हुता उज्ज्वलन्ति या 
इता अतिनेदन्ते वा हता अधिशेरते किं ताभिजयतीति या हृता 
उञ्ज्वल्लान्त द्वलाकमव ताभिजेयति दीप्यत इव हि देवलोको 
या हुता अतिनेदन्ते पिवरृलोकमेव तामिजंयत्यतीव दि पिदृलोको 
या हृता अधिशेरते मनुष्यलोकमेव ताभिर्जयत्यध इव हि 
मनुष्यलोकः ॥ 

पदच्छेदः। 

याज्ञवल्क्य, इति, ह, उवाच, कति, अयम्‌, अय, शध्वयुः, अस्मिन्‌, 
यज्ञे, आहुतीः, होष्यति, इति, तिखः, इति, कतमा, ताः, तिसः, इति, 
याः हुताः! उञ्चवलन्ति, याः, हृताः, अतिनेदन्ते, याः, हताः, अभिशे- 
रते, किम्‌, ताभिः, जयति, इति, याः, हृताः, उञ्ज्वलन्ति, देवलोकम्‌ , 
एव, ताभिः, जयति, दीप्यते, इव, दि, देवलोकः, याः, हताः, अति- 
नेदन्ते, पिवरलोकमू, एव, ताभिः, जयति, अतीव, दि, पितृलोकः, याः, 
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हताः, अभिशेरते, मनुष्यलोकम्‌ , एव, ताभिः, जयति, अधः, इव, हि, 
मनुष्यलोकः ॥ 


श्नन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः 
+ श्रष्रवलःश्रश्वलने इताः=हुतियां इख मे 
इात=इस प्रकार | डाली इई 
उव।चनपृचा कि | उञ्ज्वलन्ति=ऊपर को प्रज्वलित 
याज्ञवल्क्य =द याज्ववदक्य होती दै 
श्द्य=भाज याः=जो आहतियां 


इृताः=कृरड मे दाली हह 
श्तिनेदन्ते=घत्यन्त नाद करती है 


| को वैठ जातीं 


श्राहुतोःन्ा इतियां 
होप्यतिहोम करेगा + इतिन्यस पर 
इति=इस पर अश्वलः =अरवक ने 
+ याज्ञवल्क्यः =याजञवरभ्य ने वव ते 
अनत | ताभिः=न भा करके 
तिखः=तीन श्राडुतिवां ^ "क 
हना | जयति=जीतता दै ? 
ह लज्तव | इति=इस पर याकषव्क्रय 
| कते है 
| याः=जे 
| इताः=्ात्ियां 
| उञ्ज्वलन्ति=ऊपर ज्वलित होती दै 
कतमाः-कोन चाहृतियां हं ! | -उन करके 
+ या्ञवस्क्यः=इसके उत्तर म देवलाकम्‌-रेवलोक को 
+ याज्ञवल्क्प पव~श्रवश्य 
कथयति-=कदते दै जयनि=नीनता है 


याः=नो दिज्क्याहि 


२७२्‌ वृहदाग्ययको पनिषद्‌ स० । 


देवलोकः=देवललोक अती व=अत्यन्त शम्द्‌ करत 
दीप्यते इवयकाशवान्‌ घा 
दृत दे हताः्=पराहुतियां 
क अधिगोरतेननाि ती दै 
इताः=आहुत्ियां 2 ‰ 
श्रतिनेदन्त=ति नाद्‌ करती है वा 
ताभिः=उन भादुतियों करके | मलुप्यलोकूमू=मनुप्यलोक को 
पितृलोकम्‌--पितृलोक को . | जयति=जीततभ है 
पच्अवसर्य | दि=स्योकि 
जयति=जीतता दहै | अयम्‌=यह 
दिनस्योकि मजुष्यलोकः=मनुष्यलोक 
पितृलोकः पितृलोक ॥ श्रधः=नीचे स्थित दै 


भावार्थं । 

पुनः ्रश्वल प्ररन करता टै कि हे याज्ञवत्क्य ! श्राज यद श्रध 
कितनी आहुतिर्यो को इस यज्ञ विपे देगा ? इसके उत्तर मे याज्ञवत्कथ 
कहते है कि तीन आहुतियां, फिर अश्वल पुंदता है वे तीन श्राहु- 
तियां कौन कौन सी द १ याज्ञवल्क्य कते है पदिली आहुति वेह जो 
` अन्नकुगड मे डालने पर उपर को प्रन्रलित दोती है, दृतरी वेद 
जो अग्नकुयड म डालने पर श्रव्यन्त नाद्‌ करती द, तीसरी वेष 
जो अरग्निकयड म डालने पर नीचे को वैठती दै, इन तीन आहृति्यो 
के साथ ऊपर कदी हई तीन प्रकार की क्रुचाये पटरी जाती है, तिस 
पर अश्वल फिर पूता है किदे याज्ञवस्क्य ! उन आहुति्यो करफ़े 
यजमान किंस वस्तु को पाता द १ अप करदे, इस पर याज्ञवल्क्य समा. 
धान करते दै किदे अश्वल ! जो आहृतियां ऊपर को प्रज्वलित 
होती दै उन करके यजमान देवलोक को जय करता दे, क्योकि 
देवलोक प्रकाशवान्‌ दै, इस कारणा देवलोक की प्राति प्रज्वलित 
आतियों करके कदी गई दै, जो आटुकयां अति नाद्‌ करती दै उन 
करके यज्ञमान पिनलोक को जय करता दै, करयो कि पितृलोक मं पितर 
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ह्लोग सुख के कारण उन्मत्त होकर नाद्‌ करते दै, दस कारणा पतर 
लोक की प्राप्न नाद्‌ करती हुं श्राहुति्यो करके कही गई ह, जो 
श्नाहृतियां नीचे को वैटती दै, उन करके वह मनुष्यलोक को जय 
करता है, क्यौक्रि मनुष्यलोक नीचे दै, इसी कारया इसकी प्रापि 
उन आहुति्यो करके कही गई दै जो नीचे को जाती दै ॥ ८॥ 

मन्त्रः £ । 
याज्ञवसक्येति होवाच कतिभिरयमय व्रह्मा यद्ग दक्षिणतो 
देवताभिर्गोपायतीत्येकयेति कतमा सैकेति मन एेत्यनन्तं वै मनो- 
ऽनन्ता विश्वेदेवा अनन्तमेव स तेन लोकं जयति ॥ 
पदच्छेदः । 
याज्ञवल्क्य, इति, द्‌, उवाच, कतिभिः, अथम्‌, रद्य, ब्रह्मा, यज्ञम्‌, 
दश्चिात्तः, देवताभिः, गोपायति, इति, एकया, इति, कतमा, सा, एका, 
इति, मनः, एव, इति, अनन्तम्‌, वै, मनः, अनन्ताः, विश्वेदेवाः, 
्मनन्तम्‌, एव, सः, तेन, लोकम्‌, जयति ॥ 


न्वयः पदार्थाः | अन्वयः . पदाथः ` 
+ अश्वलः=अर्वल ने इतिनइस पर 
इतिनयेखा + याज्ञवल्कय :=याज्ञवल्क्य ने 
उवाचन्पंचा + उवाचनकहा 
याज्ञवल्क्य =दे याज्ञवल्क्य ! एकयाएक देवता करके 
श्रद्यन्अज ` इति=तब 
श्रयम्‌=यद # सः=उसने 
ब्रह्माचघ्या पप्रच्छनपु्ाकि 
दृक्षिणतः=दक्चिण दिशा में सानवह 
+ स्थित्वा=वैठकर कतमा=कौनसा 
कतिभिः=क्तिने पका=एक देवता दे 
देवताभिः=देवता करके इति इस पर 
` यक्चम्‌-यक्त की + सः-=दसने 
` गोपायतिनरक्षा करेगा + आह -श्चर दिया कि 


२७४ वृहदारणयको पनिषद्‌ स० | 


मनः=मन विश्वेदेवाः =विश्वेदेवता भी 
पएवन्दी श्ननन्ताः=अनन्त है 
तत्‌=वह देवता ह तेन=उसो कारण 
वै~प्रोर सः=वह यजमान 
मनः=मन अनन्तम्‌-अनन्त 
शछनन्तम्‌=इत्तिभेद करके लोकम्‌-नोकको 
श्ननन्त ह एवनभ्रवरय 
+किस्य उस मनके जयतिनजीतता है 
भावाथै। 


श्वल फिर प्रश्न करता है किं दे याज्ञवल्क्य ! यह ब्रह्मा दक्षिणा 
दिशा में वैठ कर कितने देवतां से यज्ञ की रक्षा करेगा ? इसके उत्तर 
म याज्ञवल्कय कहते द कि केवल एक देवता करके यज्ञ की रक्षा होती 
दै, इस पर अश्वल पूंदता दै कि वह एक कोनसा देवता दै ¶ याज्ञवस्क्य 
उत्तर देते दै कि वह एक देवता मन दै, मन यद्यपि एक दै, पर 
उसकी त्तियां अनन्त है, इस कारशा मनसम्बन्ध करके 'बिश्वे- 
देवता भी अनन्त दै, रेसे मन करके यजमान अनन्तलोकं को 
जीतता दै | & ॥ 
मन्त्रः १० 
याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमवोद्‌गातास्मिन यद्ग स्तोत्रिया 
स्तोष्यतीति तिस्र इति कतमास्तास्तिस्र इति पुरोनुवाक्या च याज्या 
च शस्यैव तीया कतमास्ता या अध्यात्ममिति माण एव पुरोनु- 
वाक्यापानो याज्या व्यानः शस्या के ताभिजयतीति पृथिवीलोक- 
मेव पुरोदुवाक्यया जयत्यन्तरिक्नलोकं याज्यया यलोक शस्यया 
ततो ह होताश्वल उपरराम ॥ 
इति प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ 
पदच्छेदः । 
याङ्ञवत्क्य, इति, हः उतराच, कति, श्रयम्‌, अद्य, इद्राता, 
अस्मिन्‌, यज्ञे, स्तोत्रियाः, स्तोष्यति, इति, तिसः, इति, कतमाः, ताः, 
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तिखः, इति, पुरोजुवाक्या, च, याज्या, च, शस्या, एव, तृतीया, 
कतमाः, ताः, याः, अध्यात्मम्‌ , इति, प्राणः, एव, पुरोलुवाक्या, 
अपानः, याज्या, व्यानः, शस्या, जिम्‌, ताभिः, जयति, इति, प्रथिवी - 
लोकम्‌, एव, पुरोनुवाक्यया, जयति, अन्तरिक्षलोकम्‌ , याज्यया, चुलो- 
कम्‌, शस्यया, ततः, द, होता, अश्वलः, उपरराम ॥ 


न्वयः 
+ श्श्वलः=अश्वल ने 
इति=दस प्रकार 
उवाचन्पूदवा कि 
याक्ञवट्कय=दे याज्ञवल्क्य ! 
अद्य=्ञ्ाज 
श्मयम्‌=यह 
उदृगाता=उद्वाता 
अस्मिन्‌=इसख 
यज्ञियम 
कृति कितनी 
स्तोत्रियाः=ऋग्बेद श्रौर सामवेद 
की ऋचाध्रोकी 
स्तोप्यति-स्तुति करेगा 
इतिइस पर 
+ सः=उसने 
+ उचाचनकदा कि 


पदाथः | श्नन्वयः 


पदाथः 
+ याज्ञवल्क्यः =याक्ञवल्क्य ने 
+ उवाचनकहा 
पुरोजुवाक्यानपुरोनुवाक्या पहिली 
ऋचाहि 
चज्चोर 
याज्यानदूखरी याज्या ऋवचाडे 


+ पुनः प्रश्नः=शर परर है 
कतमाः=कौनसी 
तान््वे छवा? 
याःन्नो 
श्रध्यात्मम्‌=अध्यात्मविवा से 
+ खम्बन्धिनः=सम्बन्ध रखती है 
+ स=याज्ञवल्क्य ने 
+ उवाच=उत्तर दिया क्कि 
श्राणः=पराण 
पवन्दी 
पुरोजुवाक्यानुरोनुवाक्या ऋचा हे 
अपानः=अपान 
याज्यानयाज्या ऋचा हे 
व्य\नः=व्यान 
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शस्या=शस्या ऋचा है |. एव=श्वर्य 
+ पुनः परश्नः=फिरि मरन दै कि ज्ञयति=जीतता है 
ताभिःन्तीन ऋचा करके याज्ययायाज्या ऋचा करके 
+ यजमानः=यजमान अन्तरिक्षम्‌-अन्तरिक्षलोक को 
किमकिसको + जयति=जीतवा दै 
य ्ै शस्यया शस्या ऋचा करे 
ऊधाक्पेलकयःयायवसय ने घलोकमू्वगैकोक कनो 
उवाच =उत्तर दिया कि + जयति=जोतता है 
दि ततः हज्तव 
` ` युष चा 0 
पृथिवीलोकम्‌ धिवीनोक को अश्वलः=श्ररवल 
+ सः=वह यजमान उपररामनचुष होगया 


भावार्थ । 


अश्वल पि प्रश्न करता है क़ि हे याज्ञवत्क्य ! इस यज्ञ विपे 
आज इद्वातानामक श्रृतिन्न कितने स्तोत्र पटेगा, तव याज्ञवल्क्य उसे 
उत्तर मे कते दँ करि जो श्रध्यात्मसम्बन्यी दै वंह तीन स्तोत्र पटहेगा, तव 
अश्वल पूता द कि वह तीन स्तोत्र कोन सेट १ याज्वत्क्य उत्तर देते है 
प्रथम पुरोनुवाक्या ऋचा दै, दूसरी याज्यानामक शूचा दै, तीसरी 
शस्यानामक क्रूचा है, फिर अश्वल प्ता दै कि हे याज्ञवल्क्य ! 
पुरोनुवाक्या श्रादि चाओ से ्रापका क्था तात्पर्य है ? इसके न्तर 
भ याज्ञवल्क्य कर्ते दँ कि पुरोनुवाक्या कचा से मेरा मतश्तव प्राावायु 
सेदै, यज्या श्रुचा से मेरा मतलव अपानवायु से दै, शस्या रुचा से 
भेरा मतलव्र व्यानवायु से हे, फिर अश्वल पहता दै कि दे याज्ञवल्क्य ! 
यदि इन तीनो श्रुचाञ्नां करके यज्ञ कियाजाय तो उन चे क्याप्राप्रि 
होगी ? याज्ञवस्क्य उत्तर देते द कि, हे अश्वल ! पुरोनुवाक्या ऋवा 
से यजमान परध्वीज्ोक को जीतता है, याज्या ऋचा करफे वद्‌ 
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अन्तरिश्चलोक को जीतता है, ओर शस्या ऋनृचा करके चुलोकको प्राप्न 
होता दै, एसा सुन केर श्रश्वल चुप होगया ॥ १० ॥ 

इति प्रथमं त्राह्मणाम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रथ द्वितीयं बाह्मण॒म्‌ । 
मन्त्रः १. . 
अथ देनं जारत्कारव आसेमागः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच 
कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा इति अष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहा इति ये तेऽटौ 
गरहा अष्टावतिग्रहाः कतमे त इति ॥ 
पदच्चेदः। 
अध, ह, एनम्‌ , जारत्कारवः, श्रार्तभागः, पप्रच्छ, याज्ञवल्क्य, 
इति, ह, उराच, कति, रहाः, कति, अतिप्रहाः, इति, अष्टौ, प्रह, 
अष्टौ, अतिग्रहमः, इति, ये, ते, अष्ट, प्रदाः, अष्टो, अतिप्रदाः, 
कतमे, ते, इति ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | भ्रन्वयः ` पदार्थाः 
। मथ ह~अरवल के चुप होने | श्रतिग्रहाः=तिगरह है ? 
षर इति=इस पर 
पनम्‌ ह=उस प्रसिद्ध हनखाफ़ साफ़ 
याज्ञवल्क्य से याज्ञवल्क्य :=याश्चवलक्यने 
जरत्कारवः=जरक्कार्े वंश का उवाचा 
श्चात्तेमागः=ात्तमाग अ्टो=भार 
इति पश्रच्छ=ेसा पृद्ता भया कि अहाः=मह दँ 
याज्ञवलक्य~=दे याज्वल्क्य ! + चौर 
कति=कितने ष्टौ पआठ 
, अहाः=ण्ह है? शअतिग्रहाः=पअतिग्रद 
+ चोर इतिनदेखा 


कति=ङ्तिने । + दुत्वाच्छुन कर 
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+ पुनः प्रश्नः=फिर प्रश्न किया कि षठ भाद 
ये=नो अतिग्रहाः=अतिष्ड द 
तेने कृतमे=उनमे से कितने 
अष्टो ते=े रह भौर कितने 
अ्रहाःमहहें अतिम्रहरह 
+ चोर 
भावार्थं । 


जव अश्वल चुप होगया, उसके पीढे जरत्कार के पुत्र आरसभाग 
ने प्रशन करना आरम्म क्रिया, यह कता हुमा कि हे याज्ञवल्क्य ! 
ग्रह कितने है १ ओर अतिपरद कितने हे † याज्ञवल्कय उत्तर देते 
अठ प्रहर, नोर आटदी अतिग्रह, पुनः आर्तभाग पृंह्लता है 
ह याज्ञवल्क्य ! वे आट प्रह कौन कोन है नोर आठ अतिग्रह कौन 
कोनदै॥ १॥ ४ 
मन्त्रः 
भाणो वै गरहः सोपानेनातिग्रादेण श्हीतोपानेन दि गन्धा- 
ज्ञिघ्रति ॥ 
पदच्छेदः । 4 
प्राणाः, वै, परहः, सः, अपानेन, अतिप्रदिण, गहीतः, श्मपानेन, 
दि, गन्धान्‌ , जिवति ॥ 


न्वयः पदार्थः | अन्वयः पदार्थाः 
+ याज्ञवलक्यः=या्वक्क्वने शअपनेन=अपानवायु करके 
+ आहउततर दिया कि गहीतः=गृदीत है 
1 दिनो 
नवह + ललोकः=लोक 
खः-वही प्रायेन अपानेन=अपानवायु करके 
श्रतिग्राहेण=श्र्यन्त प्य कराने गनधान्‌=गरन्धो को 


वाने जित्रति=सूवता है 
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मावाथै। 
आर्तभाग के प्रश्न को सुन कर याज्ञवल्क्य कहते है कि हे आर्त. 
मग ! उन आठ ग्रो मे स प्रयम परह व्रारोन्द्रय है, ओर इसका विषय 
सगन्ध ओ्रौर दुर्गन्धी अतिग्रह दै, इस लिये वह घारूप इन्द्रिय ग्रह 
विषयरूप अतिम्रह्‌ करके गृहीत दै, करयो कि श्पानवायु करके व्राणोन्द्रिय 
लाना प्रकार के गन्धां को ग्रहण करता दै, याज्ञवल्क्य के कहने का 
तात्पर्य यह है किं श्राठ रह यानी इन्द्रियां है, ओर आठदी उनके 
अतिग्रह दै, यानी विषय द ओर चकि विषय इन्र्यो को द्वा लते दै, 
इसक्लिये इन्दि्यो की अपेक्षा विषय वलवान्‌ होते है, रौर यदी कारण 
क्रि बिषयो क। नाम अतिग्रह हे ॥२॥ 
मन्त्रः 
वागेग्रहः स नान्नातिग्रदेण गरहीतोवाचा हि नामान्यभि- 
चदति ॥ 


त पदच्छेदः । 


वाक्‌, वै, प्रदः, सः, नाम्ना, अतिप्रदेगा, गृहीतः, वाचा, दि, 
नामानि, अभिवदति ॥ 


न्वयः पदार्थाः | श्रन्वयः पदाथाः 
वाकूनवागिन्िय गहीतः=णहीत है » 
वैनदी ॥ दिस्योकि 
भ्हः=यद दे षः + लोकः=लोक र 
सः=वह) वागिन्दियरूपम्रह 
= वाचानवाणी करके 
नाश्ना=नामरूप 2 
श्रतिम्राहण-=श्रतिग्रह यानी नामानिननार्मोको 
विषय से ञअभिवदतिनकदता है 
मावाथे। 


वागिन्द्रि ग्रह है, कद वागिन्द्रिय वाणी ओर नाम अतिग्रह से 
गृहीत दै, क्योकि जितने नाम दैवे सप वाणी ॐ प्रकाशक दै, ओर ` 
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वाणी वागिन्दरिय का प्रकाशक है, वरर नाम के वागी की सिद्धि नही 
होसकती है, जेसे किसी चस्तु की सिद्धि वरैर नाम के नहीं होसकती 
है. यह'घट हे, यह पट दै, यह व्रह्म है, यह जगन्‌ है, इन सवकी 
सिद्धि नाम करके ही होसकती दे, यदि नाम नदहोतोकरिसी वस्तु की 
सिद्धि कभी नदीं होस्कती दै, रौर यदि वाणी न होय तो वागि- 
न्द्िय यानी सुख की सिद्धि नदीं होसकती हे, इस क्ये वागिन्दिय से 
बाणी ब्रे्ठ है, ओर वाणी से नामशेष, वागिन्दरिय को ग्रह 
( बन्धक ) इस कारणा का है कि वह पुरुर्पो को वांधती हे, क्योकि 
संसार म श्रसत्यादिक अधिक कदेजाते ठँ, यदि वागिन्दिय से सत्यादिक 
भिक कहा जाय तो बही वागिन्द्रिय उस कदनेवाले को मुक्तिका 
कारणा दोसकती दै, यदां पर संसार के व्यवहार की श्मधिकरता के 
कार्‌ वागिन्द्रिय को म्रद कदादै॥ ३॥ + 


मन्त्रः 
चिदा वै ग्रहः स रसेनातिग्रदेण शहीतो जिया हि रसा 
न्विजानाति ॥ 
पदच्चेद्‌ः। 
निहा, वै, मदः, सः, रसेन, अतिग्रहेण, गृदीतः, जिह्वया, दि, 
रसान्‌ , विजानाति ॥ च त 


न्वयः पदार्थाः | अन्वयः » पदाथः 
जिहानजीम गदीतः=गृदति है 
वनी दि=स्यकि ` 
= (त + लोकः=लोक 
रञ्ेन=रसस्प जिहया=नीमही करके 
श्तिग्रादेणनपरतिगद करके यानी रस्वान्‌=रसोको 


विषय करके विजानाति जानत दै 


अध्याय ३ ब्राह्मण्‌ २ २८१ 
भावार्थं। 
जीभ श्रह दै, शरोर इतका त्रिय रस अतिपर हे, रस करके ही 
जीम गृहीत हे, क्योकि जीभसेही विविध प्रकार ॐ र्यो का ज्ञान होता 
दै, यह्‌ जीभ नेक प्रकार के रस यानी विषयसम्बन्धी स्वाद्‌ को ब्रह 
करती है, इस लिये जीवे बन्धन का देतु है ॥ ४ ॥ 


मन्त्रः च 
चक्रः ससूपेणाति्ादेणहीतश्चशुषा दि रूपाणि परयति।। 
पदच्छेदः । 
चः, व, प्रः, सः, स्ूपेण्‌, अनम्र, गृहीतः, चषा, ह, 
रूपाशिा, पश्यति ॥ 
अन्वयः पदार्थः अन्वयः वचः 
+ | हीतः=णीत 
वेरो | हिनयोकि 
, ऋ | + लोकः=लोक 
सःन्वही नेव व= 
रूपेरा=रूपस्वरूपः | चश्युषा=नेत्र करकेही 
श्मतिय्रादेणनगतिम्रह यानी | रूपाणि-=रूपो का 
विष्य कड़े  । पश्यतिनदेखता्टे 9 
भावार्थ । 


नेत्र निश्चय करके प्रद दे, रौर रूप उसका अतिग्रह है, रूप 
करके नेतर गृहीत है,“कर्याकि पुरुष चक्रु करकेदी नेक प्रकार # सूपो 
को देखता दै, सकि रूप करके पुरुप बन्धन म पड़ता दे, इख कारणा 
चु को ब्रह यानी वांबनेवाला कहा दै ॥ ५ ॥ 
मन्त्रः दे 
भ्र वै परदः स शब्देनातिग्रादेण गहीतः ्रत्रेण हि शब्दा- 
श्मृणोति ॥ 


२८२ वृदारययकोपनिषद स० । 


पदच्छेदः । 
शरोदम्‌, वै, ग्रहः, सः, शब्देन, अति्रदेगा, गदतः, श्रोत्रेण, 


दि, शब्दान, णोति ॥ 


श्चन्ववः पदाथः | श्नन्वयः पदाथाः 
† शआरत्रम्‌-कणं गृदीतः=गदीत है 
प्रदः=अहदहे दिजक्योकि 
सः=वह) कं + लोकलोक 
शब्देन=शब्दरूप | श्रो्ेण=कान करे 
तपि ञ्राहेण=अतिग्रह यानी शब्दान्‌=शब्दे। को 
विषय करके | श्णेःति=सुनता है 
भावाथ । 


रोतरेनदरय निश्चय कर प्रह दै, शब्द्‌ ्तिग्रह दै, करयो क शब्द 
करी ्रोतेन्द्रिय यूटीत दे, चकि पिपयसम्बन्धी शब्द पुरुष को 
बषता दै, इस कारण श्रोत्रन्दरिय को प्रह यानी बाभनेवाला 
कदादै॥ ६ ॥ 

मन्त्रः 

मनो वै गरहः स कामेनातिग्राहेण गृहीतो मनसा हि कामा- 
न्कामयत ॥ 

[1 पदच्छेदः । 

मनः, वै, प्रदः, सः, कामेन, अतिप्राठेगा, गृहीतः, मनसा, हि, 
कामान्‌, कामयते ॥ 


न्वयः पदाथा; | अन्वयः पदाथाः 
मनः=मन गृदीतः=गृहीत है 
वै निश्चय करके | दि=श्योकि 
द + लोकः=लोक 
सः=वही मन ‡ 
कामेन=कामनारूपः मनखा=मन करकेही 


अतित्रदेख=अतिन्रह नानी | कामान्‌-दच्वित पदार्थो की 
॥ ॥ कामयते=इच्छा करता दै 


अध्याय ३ ब्राह्मण र्‌ २८३ 
भावाथ । 
मन इन्द्रिय प्रह है, कामरूप उसका अतिग्रह दै, क्योकि कामना 
करके मन गृदीत दोरा दै, यानी मनमेदी अनेक कामना पुरुष करता 
दै, चकि विषय की कामना मे पुरुष ैसा रहता दै, इस कारण मन 
को प्रद्‌ यानी वांधनेवाला कदा है ॥ ७ ॥ 
मन्त्रः द 
हस्तौ वै ग्रहः स कर्मृणातिग्रादेण गृहीतो हस्ताभ्या दि कम - 
करोति ॥ 
पदच्छेदः । 


हस्तो, वै, प्रह, सः, क्मगा, अतिगरदिश्‌, गृदीत्ः,देस्ताभ्याम्‌) 
हि, कर्म, करोति ॥ 


` चन्वयः पद्ाथौः | अन्वयः व 
वि 9: गरहीतः=गृहीत है 
हस्तो=दोन) हाथ १ 
ह हिन्योकि 
0 + लोकः=लोक 
सः=वष्ठी दोनों हाथ ५ 
कर्मणानक्मरूपी हस्ताभ्याम्‌-हाथो से 
श्तिग्रादेणनअतिभ्रह वानी कर्मकाम 
विषय करके करोति=करत। ह 
मावा । ् 


दोनों हाथ ग्रह टै, र कमे उसका अतिग्रह है, दोन दाथ कम 

करके गृहीत दै, क्थोकि हार्थो करके दी पुरुष कर्मं को करता दै, चूंकि 

अभिक कर दाथ करकेदी दुरे कर्म कयि जाते दै, जिसे करि कमक्ता 

बन्धन म धता है, इसी किये दो नां दाथ को प्रह यानौ वांधनेवाला 

कहा दै॥ ८ ॥ 

मन्त्रः € 

, तवै गरहः स स्पशेनातिग्रादेण शृदीतस्त्चा दि सरशान्‌ वेद्‌- 
यत इत्येते ग्रहा अटावतिग्रहाः ॥ 


२८४ वृहदारययकोपनिषद्‌ स= । 
१ पदच्छेदः । 
त्वक्‌, वै, प्रदः, सः, स्पेन, अतिग्रहेण, यदीतः, त्वचा, हि, 
स्पर्शान्‌ › वेदयते, इति, एते, अष्टो, ग्रहाः, अष्टो, अत्रा: ॥ 


अन्वयः ` पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः 
स्वक्‌च्वगिन्दिय + पुरषः पुरूष 
व=निरचय करके | वेद्यते=जानता है 
कं इति=इस ध्रकार 
सः=वहा त्वमूप ग्रह | ४ 
स्पपरीननस्प्शर्प | पतेय 
श्मतिग्रादेण=अतिग्रह करके श्रष्टौ=भाठ 
दीत=सील दे ग्रहाः=अहरदै 
दिक्पा नि 
त्वचानतवचा करके ही + जनभाट्‌ 
ति 
स्प्रशन्‌-अनेक प्रकार के श्रष्टठो=भाठ 
स्पओंको श्रतिग्रदाः=अतिमहदै 
भवार्थं । 


त्वक्‌ इन्द्रिय रह है, ओर स्पशशूप उसका अतिग्रह है, त्वगि- 
न्द्रिय स्पशं से गृहीत दै, कथरौकि त्गिन्द्रिय से ही विविध प्रकार के 
स्पश को पुरुष जानता है, चूंकि तरगिन्द्िय दवारा अनेक प्रकार के स्पशं 
को भोगता दै, ओ्ओौर भःग कर बन्धन म पड़ता 2, इस लियि त्वगिन्द्रिय 
को प्रद यानी बाधनेबाला कदा दै ॥ € ॥ 
मन्त्रः १० 
याज्ञवस्वयेति दोवाच यदिद सर्वे मृत्योरन्नं कास्वित्ा देवता 
यस्या मृत्यरन्नमित्यग्नव मृत्युः सोऽपामनरमपपुनमृतयुं जयति ॥ 
पदच्छेदः । 
याज्ञवल्क्य, इति, द, उवाच, यत्‌, इदम्‌, सर्वम्‌, मृत्योः, श्न्नम्‌, 
का, स्वित्‌, सा, देवता, यस्याः, मूत्युः, अजन्‌, इति, अग्नि, वै, मृतुः, 
सः, अपाम्‌, अनम्‌, अप, पुनः, म्यम्‌, जयति ॥६ 


अध्याय ३ ब्राह्मया र्‌ रट 


श्रन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदाथाः 
+ श्रातभागः=खातंमाग ने गल्युः=ख्तवु 3 
इति इस प्रकार इति-ेसा 
उवाचा > शुत्वानसुन कर 
याज्ञवस्क्य=दे याज्ञवल्क्य ! + याज्ञवरक्यः=याज्ञवल्क्य ने 
यत्‌=जो + उवाचउत्तर दिवा कि 
इदम्‌=यद अग्निः अग्नि 
सर्वम्‌-सव वस्तु दष्ट व शर्ट वै=निरचय करके 
स्थल व सूक्ष्म हे मत्युः=उसका दत्य है 
+ तत्‌ सर्वम्‌-वह सव सः=वह रग्नि 
गत्याः = भ्रतिहरूप श्पाम्‌-जल का 
्त्युका शन्नम्‌-मक्षय हे 
अन्नम्‌-धादारहे + यः=जो पुरुष 
काकोन + इति इस प्रकार 
। स्वित्‌-षा विजानति=जनानता दे 
सान्वह सःन 
4 देवतानदेवतादे पुनः=ष्िि 
यस्याः=जिसका मल्युम्‌-ख््यु को 
छन्नम्‌-आहार अपजयतिनजात जञेता ह 
भावार्थं । 


जरत्कारु के पत्र आर्तभाग ने देखा कि याज्ञवल्क्य का त्तर ठीक 

दै तव द्वितीय प्रशन इस प्रकार करता भया फि ज यद्‌ सव टष्ट अदृष्ट 

। अधवा मूत्त अमृत्तं अथवा स्यूल सुक्ष्म दिखाई दता द वह्‌ सव प्रह श्रौर 
` अतिग्रहरूप मृत्यु का आदार द तच वह्‌ कोन देवता दै १ जिसका आहार 
रह अतिग्रहरूप `मूल्यु हे, याज्धवस्क्य मदाराज उत्तर देते कि वह्‌ 
देवता अग्नि दे, वद अग्नि जल का मस्य है, जो मनुष्य इस विज्ञान 
को जानता ट, वह मृत्यु का ज्य करता ठे, याज्ञवल्क्य महाराज ने जो 
॑ प्सा दृषटन्त देकर मूल्यु का मृत्यु वताया द उससे उनका मतलव यह 
। हैक संसार्‌ मे जितने पदां द सव श््यु ते प्रसितिः जो मृत्युस 


*२८६ वृहदारययकरो पनिषद्‌ स ० । 
ग्रसितं नहीं ह उसका अन्वेषरा करना उचित दै वही व्रह्म ज्ञान का 
साधन दै, वदी ब्रह्म ज्ञान ईश्वर का साक्षात्‌ कराता ह ओर तभी पुरुष 
सव दुःखों से चूट जाता है ॥ १० ॥ 
मन्त्र; ११ 
याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो म्रियत उदस्मात्माणाः क्राम- 
न्त्याहो ३ नेति नेति होवाच याज्ञवन्क्योऽत्ैव समवनीयन्ते स उच्छ्र 
यत्याध्मायत्याध्मातो मृतः शेते ॥ 
पदच्ेदः। 
याज्ञवल्क्य, इति, ह, उवाच, यत्र, अयम्‌, पुरुषः, म्रियते, उत्‌, 
अस्मात्‌ , प्राणाः, क्रामन्ति, आहो, न, इति, न, इति, द्‌, उवाच, 
याज्ञवल्क्यः, अत्र, एव, सम्‌ , श्रव, नीयन्ते, सः, उन्छ्ुयति, ्राष्मा- 
यति, श्राध्मातः, मृतः, रेते 1 


श्नन्वयः पदाथाः | श्न्वयः पदार्थाः 
~+ श्राततेमागः=परातभागने इति=देसा 
इतिनदइस प्रकार + मम प्रष्नः=मेरा प्रश्न है 
उवाच=का कि + याज्ञवल्क्यः याज्ञवल्क्य ने 
याज्ञवल्कय = याज्ञवल्क्य ! ह=स्पष्ट 
यत्र=जिस समय इति=देसा 
श्रयम्‌=यद उवाच =उत्तर दिया कि 
पुरुपः=ज्ञानी परुष नन्ही 
जियतनमरताडै + क्रामन्ति-अ्पर को जाती 
+ तदान्तव श्रत्र एवनयहीं पर बानी 
श्रस्मात्‌-इस मरे ये पुरूष से उसी मेदी 
भ्राणाः=ाणादि इन्दियां | समवनीयन्ते=लीन होजःती ह 
उत्‌=पर को +च=भरौर 
क्रामन्ति=नाती है सः=वह कानी पुरुष 
। आहो प्रवा उच्छ्रयति=ऊध्य को वास केने! 


ननहीं लगतादे 


अध्याय ३ ब्राह्मया र्‌ २८७ 


पुनरि | आध्मातःवायु से ्घौकनीकी 
क्याध्मायति=खरखराहट का शब्द्‌ तरद कूला हुशरा 
करने लगता हे श्ुतः=मरा श्रा 
ततः=तिसके पीचे शेते=खोता है 
॥ मावाथ। 


श्ार्तभाग फिर द्वितीय प्रश्न करत। है, हे याज्ञवल्क्य ! जव यह 
ज्ञानी पुरुष भरद अतिग्रदरूप मृत्यु से छूट कर मरता है तव॒ उस 
मरे हुये पुरुष से स्र इन्द्रियां वासना सहित ऊपर को जाती दै या 
नहीं ? याज्ञवल्कय ने उत्तरम कडा किडन्द्रियां उपर को नहीं जाती द्र 
चसी म लीन होजाती दै, श्रौर वद ज्ञानी आभानन्द॒पूर्वक देह को 
व्यागता दै, यर सोया हृश्चा सा प्रतीत दोतादै ॥ ११ ॥ 

मन्त्रः १२ 

या्गवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो भ्रियते किमेनं न जहातीति 

नामेत्यनन्तं वे नामानन्ता विश्रेदेवा अनन्तमेव स तेन लोकं 


जयत्‌ ॥ 
` पदच्छेदः । 
याज्ञवल्कय, इति, द, उवाच, यत्र, अयम्‌ , पुरुषः, भ्रियते, किम्‌, , 
एनम्‌, न, जाति, इति, नाम, इति, अनन्तम्‌, वै, नाम, अनन्ताः, 


पिश, देवाः, अनन्तम्‌, एव, सः, तेन, लोकम्‌, जयति ॥ 
अन्वयः पदाथाः | अन्वयः . पदाथाः 
आर्तमागःआन्नमागने | + तर्दि=तव 
इति स प्रकार करिम्‌-कौनसा पदाय 
उवाच=रहा कि | प्नम्‌-इस विद्वान्‌ को 
याज्ञवल्क्य =दे याञञवल्स्य ! ननी 
यत्र~-निस समव जद्दातिन=्यागता दै 
„. अयम्‌=यह इतिनदेखा 
पुपः=कञानी पुरुष + मम श्रश्नः-मेरा भररनये 


श्रियते=मरलः ई + याज्ञवल्कयः याक्चवल्क्य ने 


वृषटदारययक्तोपनिषट्‌ स० । 
` + उवाच~उत्तर दिया कि तेन=तिस कारण 


४ नलामनाम सः=वह पुरुष 
+ न जहाति नदीं व्यागता हे अनन्तम्‌=नितय बघ् 
नाम्नाम्‌ र 
अनन्तम्‌ अनन्त हे | मत्बोक भे 
। विश्वेदेवाः=विरवेदेव | जयति=जीतता हे यानी 
श्मनन्ताः=अनन्त ॥ भाप होताहे 


भावार्थं । 
श्रा्तमाग सम्बोधन करके फिर पुता दै करि ठे याज्ञवल्क्य ! नव 
ज्ञानी पुरुष मर जातादे, तव क्या द्धोड़ जाता द ? इसके उत्तर 


| होजाता है, उ श्रपने नाम को द्ोड जाता दै, जेते पाणिनि रषि 
` की बनाई अष्टाध्यायी के पठन पठन का प्रचार रहने स पाशिनिका 
नाम अभीतक चला जाता दे, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष के मग्ने कै 
^ पीने उसका नाम वना ग्हता दै, चकि नाम श्रनन्त ह श्नौर लोकं 
मी अनन्त द, रौर उनके अभिमानी देवता भी श्रनन्त है, इस लिये 
। वह विद्धान्‌ जिसने अनेक शुम कार्यो करके अनेक नाम अपने पीडन 
छोड़ा दै, उन नामो करके अनिक देवतां के लोको के अविन।शी 
लोक को बह जीतता दै यानी प्राप्न दोतद्रै॥ १२॥ । 4 

र मन्त्रः ३ ध 
याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रास्य पुरुपस्य मृतस्याग्निं वागप्येति 
वातं पाणरचक्रादित्यं मनरचन्द्रं दिशः श्रोत्र पृथिवौ? शरीरमा: 
 काशमात्माप्ीर्लोमानि वनस्पतीन्केशा अप्सु लोहितं च रेतरच 
„ निधीयते कायं तदा पुरुषो मवतीत्याहर सोम्य दस्तमासभागावामे- 
वतस्य रेदिप्यावो नावेतत्सजन इति तो दो्कम्य मन्त्रयाचकरते तौ 


त्कारव आर्तभाग उपरराम ॥ 
इति दितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 
चद्च्ेदः।! 
याज्ञवल्क्य, इति, ६, उवाच, यत्र, अस्य, पुरुषस्य, मृतस्य, शिनम्‌, 
बाक्‌, अप्येति, वातम्‌, प्राणाः, चष, आदित्यम्‌, मनः, चन्द्रम्‌, दिशः, 
। शओत्रम्‌, प्रथिवीम्‌, शरीरम्‌, आकाशम्‌, आत्मा, श्चोपधीः, लोमानि, 
बनस्पतीन्‌ , केशाः, श्पयु, लो दितम्‌, च, रेतः, च, निधीयते, क, 
श्यम्‌ , तदा, पुरुषः+ भवति, इति, आहर, सोम्य, हस्तम्‌, आर्तभाग, 
श्ावाम्‌, एव, एतस्य , वेदिष्यावः, नो, एतत्‌, सजने, इति, तौ, ह, 
इत्कम्य, मन्त्रयाच्क्राते, तो, ह, यत्‌, ऊचतुः, कर्म, ह, एव, तत्‌ , 
ऊचतुः, अथ, यत्‌» प्रशशंसतुः, कर्म, ह, एव, तत्‌, प्रशशंसतुः, पुरयः, 
व, पुययेन, कमशो, मवति, पापः, पापेन, इति, ततः, ह, जारत्क।रवः, 


श्ा्तमामः, उपरराम ॥ 
अन्वयः 
+ अत्तंमपाः=प्ा्तंभाग ने 
इति=इस प्रकार 
उवत्कङ्हा 
याज्ञवल्कय = याज्ञवल्क्य ! 
यत्र=जिस काल मे 
अस्यनदइस 
सतस्य =मरे इये 
पुरुषस्य =क्ानी पुरुष डी 
वाक्‌ =वु्गन्द्ियिशक्त 
श्ग्निम्‌=अगि मे 
अप्येति =पवेशा कर जात है 
पाणः 
,.बातम्‌=बाद्यवाव्‌ मे 
च्नुः=नेत्र 
। आदित्यम्‌ -कर 
्ः 


(1 


् 
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 सतुः पुणो बर पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेनेति ततो ह जार- 


अन्वयः पदाथः 


चन्द्रम्‌=चन्द्रमा मे 
श्ओत्रम्‌-कर्यं 
दिशः=दिशरमेः 
श्रात्मा=शरीर का भराकारा 
श्राकाशम्‌=बाच्च च्राकाशमे 
शरीरम्‌-=शारीरक- पाशिवभागः 
पथिकी म्‌ ध्वी बे 
लोमानि=रोवां 
श्ओषधोः=भोषधीमे 
केशाःकेश 
बनस्पतीन्‌=वनस्पति मे 
चरर 
लोदितम्‌=क़ यानी रजोगुरू 


जर्बायभाग 


यं 
श्रप्सु=-नलमे 
निधीयते=जा मिते हें 


भुदषः स्यु 
क्र-~क्षि् श्राधार पर 
भवति=स्थित रता हे ? 
+ तदुत्तरे इसे उत्तरमे 
यान्ञवल्क्यः= याज्ञवल्क्य ने 
उवाचह 
` सोम्य 
-आत्तभाग 
> त्वम्‌=त्‌ 
+माम्‌=मुकको 
इस्तम्‌-हाय 
शआहरनदे 
श्रावाम्‌=हम त॒म 
बेदिरस्य ] दस्र जानने योग्य को 
पएव~अवरय 
वेदिष्यावः=जानगे 
'एतत्‌-=यह बस्तु 
नौ=शमर-तुम्डारे 
+ निरणेलुम्‌=निरचय करने के लिये 
सजने =जनमृढ मे 
ननी 
शक्यते-शक्य ढे 
हनतव 
लौरवोनो 
अत्कृम्य=जर कर्‌ 


=हे सौम्य, भ्ार्तमाग ! | 


वृहदारययको पनिषद्‌ स~ 1 


+ पकान्तम्‌=एकान्त जगह में 
+ गत्वा-जाकर 
मन््रयाञ्क्राते=विचार करते भये 
+ चनभोर 
+ विचायै=विचार करके 
यत्‌=नो ङ्ख 
ऊचतुः=उन दोनो ने कषः 
+ तत्‌=वह 
कमे ह एव कमह को कहा 
श्रथनदसके पीके 
यत्‌=नो कुष 
प्रशश्चं सतुः=शंसा करते भये 


श्रशशंसतुः 
दिन्श्योक 
वै=निरचय से 
पुरयेननपरयजनक कमं 
पुरायः=पुख्य 
चनधरौर 
पिन =पापननक कमस 


पापःनपाप 
भवतिनदोताद 
इतिनैसा 
+ श्रत्वा=सन कर 
तत :=तत्परच्ात्‌ 
जारत्कारबः=जरत्कार गोत्र का 
अआत्तमागः=परा्तमाग त 
उषरराम~उपराम यानौ चप 
होता मया 


४ अध्याय ३ ब्राह्मया र्‌ २६१ 


भावार्थं । 


श्नात्तमाग ने वहत किनि प्रशन किया, पर उनका यथार्थं उनतर्‌ 
पाकर अति प्रस्न हृश्रा. अव अद्वितीय प्रश्न करता है, यह कटता 
हमा कि हे याज्ञवल्क्य ! जिस काल म इस मरे हु पुरुष की वागि- 
न्दरिय शक्ति श्रण्नि में नष्ट होजाती दै, रौर हृदयस्थ उष्याता चल्ली 
ज्ञाती द प्रागा बाह्यवायु मे मिल जाता दै, दुर्शनशक्ति चक्षु आदित्य 
मं चली जातो हे, मन की वृत्ति चन्द्रमा म लय होजाती हे, श्रवगा 
शक्ति दंशा म मिल जाती दे, शारीरक स्थूल पराथिव भाग पृथ्वी 
कै साथ जा मिलता दहै, शरीर के श्चभ्यन्तगीय श्राकाश, बाह्य अकाश 
मं प्रवेश कर जाता दै, शरोर के गोम श्रोषधी में मिल जाति दहै, रौर 
शरीर के माथे के केश वनस्पति में प्रवेश कर जाते द, शरीर के रक्त 
शरोर ग्क्त के साथ अरन्यजलीय भाग वीर्यं अरथा वीर्यं के तुस्य 
श्नन्य पदाथ जल मे मिल जति टै थत्‌ जव कार्यं कारण मे लय 

| होजाता द, तव यह पुरुष कटां रौर क्रिस आभार पर रहता टै १ 
हे याज्ञवल्क्य ! इसका उत्त श्राप सुमको दं, याज्ञवल्क्य कलते है, 
| दि प्रिय, आत्तमाग ! इस प्रशन का उत्तर जनममूर्हो भ देना ठीक नहीं 
है, अपना हाय हमको देव, उठो चलो, इस प्रश्न के ष्ये जो 
बुध विचारगीय है उसको हम तम दोनों एकान्त मे त्रिचार करगे, 
इस प्रश्न के उत्तर को इस सभा मे कोड नहीं समेगा, इस किये 
उसका कना संमा के मध्य में श्रयो्य दै, इस परव दोनों कहीं 
 स्कान्त म जकर विचार करने सगे ओर विचार करते क्रत रेसा 
। निश्चय किया कि करमही शष्ठ दै, कर्मरी रात्रय परथ की स्थितिं 
है, जवतक पुरुष क्म करता रहेगा तवरतक बह बना रहेगा, उसको 
6 सक्ति नही हे. पुययजनकं कम से पुयय होतद्र, भभौर पापजनक कर्म 
४ पाप हता, पुक्यकमं मोश्च का साधक टे, भोर पापकम्‌ बन्ध 


य्य वृदारययकोपनिषद्‌ स० 1 
काकारगा दे, देखा यथार्थं उत्तर पाकर जरत्कारु का पुत्र आर्तभाग 


चुप दोगया ॥ १२३ ॥ 
इति द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 


श्रथ तृतीयं ब्राह्मणम्‌ । 
मन्व: १ 


अथ हैनं भुज्युलोद्यायनिः पप्च्छ याज्ञवल्क्येति होवाच मदेषु 


चरकाः पर्यव्रनाम ते पतञ्चलस्य काप्यस्य गरृहानम तस्यासीदृषिता 
गन्धरवग्रहीता तमपृर्धाम कोऽसीति सोऽतरवीत्सुधन्वाङ्गिरस इति तं 
यद्‌। लोकानामन्तानपृर्ामाथनमवरूम क पारिक्षिता अभवाभिति 
कृ पारिक्षिता श्रभवन्स त्वा पृच्छामि याज्ञवल्क्य $ पारिक्षिता 
श्नभवन्निति ॥ 


पदच्ेदः। 
अथ, &, एनम्‌ , मुच्युः, लाद्यायनिः, पप्रच्छ, याज्ञवल्क्य, इति, ह, 
उवाच, मद्रेषु, चरकाः, पयत्रजाम, ते, परतच्चलस्य, काप्यस्य, गृहान्‌ , 
म, तस्य, आसीत्‌, दुदिता, गन्धर्वगृहीता, तम्‌ , अृच्छाम, कः, असि, 
इति, सः, अव्रवीत्‌, सुधन्वा, आङ्गिरसः, इति, तम्‌, यदा, लोकानाम्‌ , 


अन्तान्‌ › श्नपच्छाम, अथ, एनम्‌, अन्रूम, क, पारिक्षितः, अभवन्‌, ` 
इति, क, पारिक्चिताः, अ्रभवन्‌, सः, त्वा, पृच्छामि, याज्ञवस्क्य, क, ` 


पारिक्षिता, अभवन्‌, इति ॥ भ 


याज्ञवल्कय =हे याज्ञवल्कय! 


अयम्‌=दन खव 


च 
पदाथाः | भन्वयः पदार्थाः ` 


अध्याय ३ श्राह्मरण ३ २६३ 
चरक्ाः-वत करने वाले यदा=जव 
विषार्थी होकर चयम्‌=हमलोगो न 
यरयव्रजामपयेटन करत भये लोकानाम्‌=नोको के 
+ पुनः=क्िि अन्तान्‌-ग्रन्त को 
ते=वे हमनलोग अपृच्छामन्पृक 
काप्यस्य =कपिगोत्र वा्ञे अथनपरोर 
पतञ्चलस्य पतच्चल्ल के पनम्‌-उससे 
गृदान्‌=घर को श्रत्‌मनजहाकि 
पेम=जाते भये पारिक्षिता: =परिक्षित वंश के लोग 
तस्य=उस पतज्नन की क्रनकहां 
दुदिताच्कन्या श्ममवन्‌=गये? 
शन्धवेगृहीता | _गन्वरवगृहीत थी याने| + तदत 
श्राक्छीत्‌ | उप्को गन्धव लगाया + सः=उषने 
तम्‌-उस गन्धव से + श्व्रवीत्‌-सव वृत्तान्त का 
+ वयम्‌-हम लोगो ने + इदानीम्‌ -भ्व 
अपृच्छामनप्षा + शरदम्‌ 
त्वम्‌=त्‌ 1 त्वा=तुक याज्ञवल्क्य से 
कन्न पृच्छामिनपृता हूं कि 
रसिन पारिक्षताः=परिक्षित वंशा के लोग 
† तदा=तव कनका 
सड गन्धवं ने श्रभवन्‌=गये १ 
इतिज्देला याज्ञवल्क्य दे याज्वदक्य ! 
अनत्रवात्‌=हा क पारिक्षिताः=परिष्ित वेश के लोग 
+ अहम्‌ कहां 
आद्गिरसः=अःङ्गिरस गोत्रवाला ॥ 
सुधन्वाःसधन्वानाम वाला | अभवन्‌=जाते भये १ 
नम्‌-=डस गन्धव इति यसा भेरा प्रन है 


्मानतमाग के चुप होजाने पर लाह्यायनि भुञ्युनामक ब्राह्मगा 
याज्ञवस्क्य से पदता दै कि रसां हुश्रा जव हम सव विद्यार्थी त्रता- 
 चरणापूर्वक द्वेश म विचर ये, अरर काप्य पतच्चल पै घर पर 


चहदार पयकोषनिषद्‌ स ० । 


~+ 


आय, वहां देखा कि उनङ़ कन्या गन्धवेथूहीत हो रही थी, उस 
गन्ध से जो उसके शरीर रिषे स्थित या, हमलोगों ने पूवा, आष 
कोन है, आपका क्या नाम द ? उसने कहा मै गन्धर्व हूं, मेरा नाम 
सुधन्वा है, आङ्गिरस गोत्र मे उत्पन्न हृश्रा हूं, उससे हमलोगो ने 
श्ननेक लोकों के बारे म प्रश्न किया, इसक्रा उत्तर उसने यथायोग्य 
दिया, जव हमलोगों ने उससे पृ्धा कि हे गन्धर्व ! इस समय पागि- 
क्षित यानी अश्वमेध यज्ञकर्ता के वंश वाले कदां दँ १ जो कद्ध उसने | 
उत्तर दिया वह्‌ मुको मालूर है, आप छपा करके बताइये छि 
पारिक्षित कहां पर ह १ अगर श्राप ब्रह्मनिष्ठ दँ जसा आआपश्मपनेको 
समते है तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर यथार्थं दुगे ॥ १॥ 
मन्त्रः र 

स होवाचोवाच वै सोऽगच्छन्ै ते तचत्रारवमेधयानिनो गच्- 
न्तीति क न्वश्वमेधयाजिनो गच्छन्तीति दातरि शतं वै देवरथादया- 
न्ययं लोकस्त समन्त पृथिवी दिस्तावत्र्येति ता समन्तं पृथिवीं 

, द्िस्तावत्समुद्रः पर्येति तद्यावतीः श्चरस्य धारा यावद्रा मक्षिकायाः 
पत्रं तावानन्तरेणाकाशस्तानिनद्रः सुपर्णो भत्वा वायवे प्रायच्छत्ता- 
न्वायुरात्मनि भित्वा तत्राणमययत्राशवमेधयाजिनो भवनित्येवमिव 
वैस वायुमेव प्रशश स तस्माद्रायुरेव व्यष्टिवायुः समषटिरपपुन- 
मूलय जयति य पव बेद ततो ह भेज्युलाद्ायनिरुपरराम ॥ 

इति ठृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 
पदच्छरदः। 

खः, ह्‌, उराच, उवाच, वै, सः, अगच्छन्‌, वै, ते, तन्‌, चत्र, ` 
श्रश्वमेवयाजिनः, गच्छन्ति, इति, क, नु, अश्वमेधयाजिनः, गच्छन्ति, ` 
इतत, द्रात्रिशतम्‌, वै, देवरश्राहयानि, अयम्‌, लोकः, तम्‌, समन्तम्‌, 
पृथिवी, द्विः, तावत्‌, पर्येति, ताम्‌ , समन्तम्‌ , पृ धरम्‌ , द्विः, -तःवत्‌, 
समुद्रः, पर्येति, तन्‌, यावतीः, श्ुरस्य, धारा, यावत्‌ , वा, मक्षिकायाः, 
पम्‌, तावान्‌, अन्तरेण, श्राकाशः, तान्‌, इन्द्रः, सुपर्णाः, भूत्वा, | 


छ 


बाय, प्रायच्छत्‌ , तान्‌, वायुः) 


अन्वयः पदार्था 
न्तव 
सः=बह याज्ञवल्कय 


| उवाच पारिक्षितो का हाल 
। कता भया कि 
4 यत्र=जहां 
` अ्रश्वमेध- 
याजिनः 
गच्छन्ति=जाते है 
तत्‌=वहां 
ते=पे पारिक्षित 
वै=निस्सदेह 
अगच्छन्‌-जाते भये 
इतिन्देसा 
+ त्वा=सुनः कर 
जु=मेने प्रन किया ङि 


] =श्ररवमेध करने वाज्ञे 


"१ च" 


अध्याय ३ त्राह्मया ३ 


२९१५ 
श्रात्मनि, भित्वा, तत्र, अगमयत्‌, 


यत्र, श्रशवमेधयाजिनः, अभवन्‌, इति, एवम्‌, इव, वै, सः, वायुम्‌ , 
एव, प्रशशंस, तस्मात्‌+ वायुः, एव, व्यष्टिः, वायुः, समष्टिः, शप, पुनः, 
लयम्‌, जयति, यः, एवम्‌, वेद, ततः, ह, मुचयुः, लाह्यायनिः, उपरराम ॥ 


न्वयः पदाथीः 
+ उवाच =उत्तर दिया कि 
सुज्यु-द षु ! 
रथ 
देवरथाहश्यानि= 1 ५ वि 
मजातादे 
तस्य=उसका 
बात्रिशतम्‌=त्तीषगुना 
श्रयम्‌=वह 
लोकः=लोकयानी भारसवर्ष हे 
+ अतःपरम्‌ = इसके उपरान्त 
+ परमलोकः=अन्तरिक्ष लोक है 
तमू=ढसको 
तावद्‌ द्विः=उतनाही द्विगुख 
प्रमाणवाला 
समन्तम्‌ चारो तरफ़ से 
पृथिवीन्ष्वी 
पर्येतिनपेरे है 
+ चन्प्रौर 
ताम्‌=उख 
पृथिवीम्‌ ध्वी को 
समस्तम्‌ चारो तरफ़ से 


13 } =ष्रवमेध करने बाजे 


॥ 
रः 


4 ८ ४ 
4 गच्छन्ति=जते दै? 
= ज ने 


दविः=दूने प्माणवाला 
खमुद्रः=समुद्र 
परयेति=वेरे है 

तत्‌ देखा होने पर 


९६६ 


वृहदारययक्ोपनिषद्‌ स० | 


अन्तरेशा=उसके न्दर अश्वमेध- + 
आकाशः=घ्राकारा व्यास है याजिनः | =अरवमेध कलौ 
+ सःन्वह श्रभवन्‌-जते ह 
तावान्‌=उतना ही सुक्ष्म है वं शवचेदसी प्रकार 
याचत्‌ जितनी स:=वह गन्धव 
शुरस्यनवुरा की वायुमूप्वनवायु का 
ाराधार यानी च्रग्रमाग ग्रशशसप्रशसा करता भया, 
चानभौर तस्मा त्‌=इस ये 
यावत्‌ =जितना बादयुः्वयु 
अक्षिकायाः=मक्षिकाका + पवन्दी _ 
यत्नम सूक ई न है 
+ तश्र=वहां ९८ 
५4 समष्टिः=समष्टिरूप दै 
चपलो +भुज्यु=हे भज्य ! 
भूत्वान्दो कर एवम्‌ =इस प्रकार 
 तान्‌लउन श्ररवमेष यज्ञ यस्=्जो 
कटने वालो को वेद =जानता है 
खायवेनवायुके + सन्वह 
श्रायच्छुत्‌-सिपुद करता भया पुनस्=फिर 
वायुः=वाय्‌ खत्युम्‌=शत्य को 
तान्‌ उनको अ्रपजयति=जौतता है 
आ्आत्मनिनप्रपनेमे ततःह=इस प्रकार याज्ञवरकषय 
धित्वा कर के उत्तर पाने पर 
तजनवहा लाद्यायनिः=लाह्य का पुत्र 
श्रगमयत्‌=ने जाता भया अुज्युभ्=मन्यु 
तत्र=वहां 


उपरराम=बप दोगया ` 
भावार्थं । 
याज्ञवल्क्य महाराज बोले कि हे लाद्यायनि, भुज्यु ! आप सुनो मै 
कहता द उस गन्धं ने श्राप से इस प्रकार का, पारिक्षित नहा गये 
जहां अश्वमेनयज्ञ के करनेवाले जाते हे, वह लोक केसा दै ? उसको ` 


~ 


ध्याय ३ त्राद्मणा ३ २६७ 
भी तुम सुनो, जितना सूयदेव का रथ एक दिन रात्रिम निरन्तर 
ज्ञाता शाता दै, उसके ऊपर अन्तग्कलोक दै, उस लोक के चारों 
तरफ़ द्विगुण भरिमायावाला प्रथ्वीलोक दै, उस प्रध्वी के चार्यो तरफ़ 
द्विगुण परिमाणायुक्त समुद्र॒ विद्यमान दे, उन दोनों यानी श्नन्तरिश्च 
श्मौर प्रध्यीलोक के मध्यमे आकाश व्याप्त दै, बह इतना सूक्ष्म है 
जिना छुरा का ्ग्रभाग श्रौर मक्षिका का पर होति, एेसे भति- 
सृक्ष्न रौर दुर्विज्ञेय देश मे परमात्मा पक्ची के आकार मे होकर उन 
पारिषत को वायु अभिमानी देवता ॐ सिदे करता भया श्चौर्‌ बद 
वायु उन्दं अपने मे रत कर वहां ले गया जदां श्श्वमेयकर्ता रहते ये. इस 
इत्तर के देने से याज्ञवल्क्य महाराज्ञने वायु की प्रशंसा की इस लिये 
सारा ब्रह्मपद श्चौर उस ञभ्यन्तर सारी सृष्टि, व्यष्टि श्रोर समष्टि वायु 
करके व्याप्रदै जो वद्रान्‌ पुरुष वायु या प्राण को इस प्रकार जानता 
ह शओ्ओौर उसकी उपासना करता दै बह मू्युको जय करता दै श्रौर 
अजः, श्रमर होजाता दै. देखा सुन कर लाद्यायनि भुष्यु चुष 
दोगया ॥ २॥ 

इति त्रतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 


न अमथ चतु व्राह्मण॒म्‌। 
मन्त्रः १ ९ 
अथ देनमुपस्तश्च क्रायणः पमच्छ याज्ञवल्वयेति होवाच यत्सा- 
्ाद्परोज्ाद्‌बरु य त्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचदवेत्येष त आत्मा 
सर्वान्तरः कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो यः प्राणेन प्राणिति स तं 
आत्मा सर्वान्तरो योऽपानेनापानिति स॒ त आत्मा सबान्तरो यो 
व्यानेन व्पानिति स त आत्मा सर्वान्तरो य उदानेनोदानिति स 
त आत्मा सवौन्तर एप त आत्मा सर्वान्तरः ॥ 


२६८ 


वृहदारययको पनिषद्‌ स । 


पदच्छेदः । 

अथ, दे, एनम्‌, उपस्तः, चाक्रायणः, पप्रच्छ, याज्ञवल्क्य, इति, 
इ, उवाच, यत्‌ , साक्षात्‌ , अपरोक्षात्‌ › ब्रह्म, यः, आत्मा, सर्वान्तरः, 
तम्‌, मे, व्याचक््व, इति, एषः, ते, आत्मा, सर्वान्तरः, कतमः, याज्ञ. 
वस्क्य, सर्वान्तरः, यः, प्राशन, प्राणिति, सः, ते, अआ्ातमा, सर्वान्तरः, 
यः, अपानेन, अपानिति, सः, ते, आत्मा, सर्वान्तरः, यः, व्यानेन) 
व्यानिति, सः, ते, आत्मा, सर्वान्तरः, यः, उदानेन, उदानिति, सः) 
ते, आत्मा, स्वन्तिरः, एषः, ते, आत्मा, सर्वान्तरः ॥ 


अन्वयः पदाथाः 
सथ ह=तत्पश्चात्‌ 
चाक्रायणः=चक्र का पुव 
उषस्तः=उपस्त 
पनम्‌=उस याज्ञवल्क्य से 
पप्रच्च =पुंकता भया 
+ चन्धार 
इति=पेसा 
उवाच=कदता भया कि 
+ याज्ञवल्क्य =दे याक्तवल्क्य ! 
यत्‌=जो 
साक्षात्‌=साक्षात्‌ 
(श्रपरोक्षात्‌=अपरोक्च 
ब्रह्मज्य है 
यः=नो 
आत्मात्मा 
सर्वान्त 


व्याचक्ष्व कद 
इतिन=येखा 
शुत्वा=छुन कर 


श्नन्वयः पदार्थाः 
याज्ञवल्क्यः=यावक्क्य ने 
उवाच=उत्तर दिया करि 
पषःन्यह 
ते=तेरा 
श्रात्मा=्ात्मा 
सर्बान्तरः=सव के थभ्यन्तर 
विराजमानदे 
+ पुनः=फिर 
+ उषस्तः=उपस्त ने 
श्ादनकदा ` 
याज्ञवल्क्य दे या्वलक्य 


भराणेन प्राणवायु करके 
प्राखिति=वेष्टा करता ई 
सः=वदा 


अध्याय ३ ब्रामण २६९ 


ते=तेरा ते=तेरा 
श्रात्मा=अात्मा श्रात्मा=्ात्मा 
सर्वान्तरः=सवौन्वर्यामी हे स्वान्तरः=सर्वान्त्यामी है 
जो यः=जो 
छमपानिन=गपान वायु करके उदानेन =उदान वायु करके 
अपानितिचचे्टा करता है उदानितिन्वेषट करता हे 
खः=वह सः=वद 
ते=तेरा ते=तेरा 
आत्मात्मा श्रात्मानगरात्मा * 
सर्वान्तरः=सवोन्तयौमी हे सखवोन्तरः=स्वान्तयांमी दहै 
यःन्जो एषः=देसा कडा हृश्रा 
उयानेनजञ्यान वायु करके ते=तेरा 
व्यानितिनचेष्टा करता दे श्नात्माच्रात्मा 
सन्वह सवौन्तरः=खवान्त्यामी दै 


भावार्थं । 
जेव ज्ञाह्यायनि भुज्यु चुप दोगया तव चक्र के पुत्र उषस्त ब्राह्मा 


ने याज्ञवल्क्य महाराज से पृल्लना आ्रारम्भ किया कि हे याज्ञवल्क्य ! 
जो प्रत्यक्ष ब्रह्म हे, ओरं जो सव के ्नभ्यन्तर है, उसको मेरे प्रति 
किये. यह सुनकर याज्ञवल्क्य महाराज उत्तर देते दै. हे उपस्त ! तेरा 
हृदुयगत मात्मा सव मँ विराजमान दै, इस उत्तर को पाकर सन्तुष्ट 
न होकर उपस्त छठि याज्ञवल्क्य से पूता दै. हे याज्ञवल्क्य ! कौनसा 
मात्मा सर्वान्तर है, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया. दे उपस्त ! सुन जो 
प्राण॒ वायु करके चेष्ठा करता दै वदी तेरा आत्मा सर्वान्तर दै, जो 
अपरान वायु करके चेष्टा करता दै वही तेरा आत्मा सर्वान्तर दै, जो 
ज्यान वायु करके चेष्टा करता दै वही तुम्हारा आत्मा सवन्तिर दै, जो 
उदान वायु करके चेष्टा करता दै वही तुम्दारा आत्मा सर्वान्तर दे, यह 
तेरा आत्मा सव्र के अभ्यन्तर स्थित दै ॥ ९ ॥ 


^ मन्त्रः र 
सहोवाचोषस्तरचाक्रायणो यथा विदरूधादसौ गौरसावरवरत्ये- 


३०० चृ्दारययकोपनिषद्‌ स० । 
चमेवरेतद्‌ व्यपदिष्टं मरति यदेव सा्षादपरोक्नादुव्रह्म य आत्मा सर्वा- 
न्तरस्तं मे व्याचक्ेत्येष त आत्मा सर्वान्तरः कतमो याज्ञवल्कय 
सर्वान्तरः । न द्रष्टारं पश्येन तेः भतार शरएाया न मतेर्मन्तारं 
मन्वीथा न विज्ञतेर्विज्ञातारं विजानीयाः । एष त आत्मा सूरवान्तरो 
तोन्यदार्स ततो होषस्तश्चाक्रायण उपरराम ॥ 
इति चरथ ब्राह्मणम्‌ ॥ ४॥ 
+ पदच्छेदः । 

सः, ह, उवाच, उपस्तः, चाक्रायणः, यथा, विद्रयात्‌,असौ, गौः, 
श्रसो, अश्वः, इति, एवम्‌, एव, एतद्‌, व्यपदिष्टम्‌, भवति, यत्‌, एव 
साक्षात्‌, श्रपरोक्षात्‌ , ब्रहम, यः, आत्मा , सवान्तरः, तम्‌, मे, व्याचक्ष्व, 
इति, एषः, ते, श्रात्मा, सर्वान्तरः, कतमः, याज्ञवरक्य, सर्वान्तरः, न, 
दृः) द्रष्टारम्‌, पश्येः, न, श्रतेः, ओतारम्‌ , श्णुयाः, न, मतेः, मन्ता- 
रम्‌, मन्वीथाः, न, विज्ञातेः, विज्ञातारम्‌, विजानीयाः, एषः, ते, 
आत्मा, सर्वान्तरः, अतः, अन्यत्‌, आत्तम्‌, ततः, ह, उषस्तः, चाक्रा- 
यराः, उष्राम॥ 


= 4 पदाथः | अन्वयः पदाथः 
इ तव श्सौ-यह 
चाक्रायण॒ःचक्रकापुत्र श्रश्वः परवद 
खभ एवम्‌ पव उसी प्रकार 
उषस्तः=उषस्त 
पतत्‌न्यह 
उवाचनकहता भया कि त क कतं 
+ याज्ञवक्य हे याक्वक्क्य ! छम्‌=माप.करके कहा हशर 
यथा=जेसे व्हम=जहा 
+ करिचत्‌=ङोई * अभवति-दोता है 
विवरयात्‌=क्दे कि + परन्तु=परन्तु 


# त्वम्‌=शराप 


त गौप्ो दे नन 
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दिखाते हो श्र्थात्‌ 
जसे कोद सामने 
की वस्तु को.दिखा 
^ |कर कहता हें कि 
स 
क =¦ घोड़ा है देसी श्राप 
ने ्रात्माके दिखाने 
# की प्रतिज्ञा कीटे 
स्रो यु श्नाप 
दे ग्रश्न 
करतां 
+ याज्ञवल्क्य दे याकवल्क्य ! 
यत्‌=जो 
एव =निश्चय करके 
साक्षात्‌ त्यक्ष 
+ च~र 
श्रपरोक्षात्‌=सक्षी है 
+ चनौर 
यःन्नो 
सवोन्तरः=सवका श्न्तर्यामी 
आत्मात्मा दै 
तम्‌-उसनो 
मे=मेरे लिये 
श्राचक्ष्व पराप कं 
इतिनदेसा 
मम प्रद्नः=मेरा भशन है 
+ याक्ञवलकयः=याक्वल्क्य ने 
+ उवाच =उत्तर दिया कि 
प्षःन्यह 
तेनतेरा 
श्मात्मा=मात्मा 


पः 
सवौन्तरः=सवका अन्तयांमी द 


+ पुनः=षिर 
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+ उषस्तेन =उषस्त ने 
+ भरश्नः=परन 
+ ङतः=क्ियाकि, 
याज्ञवल्कय =हे याज्ञवल्क्य { 
कतमः=नसा 
सर्वान्तरः सर्वान्तर्यामी श्रामा १ 
+ याज्ञवल्क्यः याज्ञवल्क्य ने 
+ श्राहनकहा 
+ उपस्त~हे उपस्त १ 
+ गु =त्‌ सुन 
दृ्टेः=दशनश्नि के 
द्ष्टारम्‌्टाको 
ननदी 
पश्येः=तृ देच सङा 
श्तेः=धवणशङ्ि के 
श्रोतारम्‌सुनने बाज्ञेको 
न -रुयाः=तू नहीं सुन सक्ता 
मतेः=मननशक्तिके 
मन्तारम्‌=मनन करने वल्ञे को 
न मन्वीथाः=नहीं तू मनन कर , 
सक्नाहै 
चनौर 
विज्ञातेः=विज्ञानशक्रि के 
विज्ञातारम्‌विज्ञाता को 
न विजानीयाः=नद तू जान सकरा है 
पपः=यही ४ 
ते=तेरा 
आत्मात्मा 
सर्वान्तरः=सरवन्र्यामी हे 
श्चतः=इससे 
अन्यत्‌=श्रोर सव 


३०२ वृहद्रणयको पनिषद्‌ स० ॥ 


आतम्‌ ्डुःखरूप दे चाक्रायण॒ः=चक का पुत्र 
ह=तब उषस्तः=उषस्त 
तततः=उत्तर पाने के पे उपरराम=उपरत्र होता भया 
मावा्थै। 


याज्ञवल्क्य के उत्तर को पाकर, सन्तुष्ट न होकर उधस्त फिर प्रशन 
करता दै, दे याज्ञवस्क्य ! आपने णेला का था किम आत्माको 
देसा स्पष्ट जानता हूं जेसे कोई कदे कि यद गौ दै, यद्‌ धोदधादै, 
परन्तु आप एेसा नहीं दिखते द, अव आप आत्मा को प्रत्यक्ष करके 
वता, भ पुनः आप से पहता ह, जो सवका ्रातमा दै, जो सवे 
के मध्य मे विराजमान दै, उसे अच्छी तरद सममा कर वतारवे. एेला 
सुन कर याज्ञवल्क्य उत्तर देते है, हे उपस्त ! जो आमा सवके अन्दर 
विराजमान दै, वही तेरा आत्मा है, वह दोनों एकदी दै, भेद श्रात्मा मँ 
नदीं ३, केवल शरीरो मे टै, फिर उपरत प्रशन करता हे बहू कौन सा 
आत्मा है १ जो सर्वान्तर्यामी है, उषस्त क्रुपि के पूर्वोक्त प्रशन को सुन कर 
याज्ञवत्क्य श्रोर रीति से कदे दै, दे उपस्त ! सुन दशनशक्ति के 
द्षटाकोतू गौ अश्वादिक की तरह नहीं देख सक्ता दै, यानी जिस 
शक्ति कर दर्शनशक्ति अपने सामने के पदार्थो को देखती है उसे 
अपने पी स्थित हई शक्ति को वद दशनशक्ति नहीं देख सकती दै, 
इसी प्रकार हे उपस्त ! जो ग्रवगाशक्ति का श्रोता दै उसको तू नदीं 
सुन सकता द, अर्यात्‌ जिस शक्ति करके श्रवशाशक्ति वाह्य वस्तु के 
शब्दो को सुनती दै उस शक्ति को श्रवगाशक्ति नदीं सुन सक्ती दै, 
हे उपस्त ! मननशक्ति के मन्ता को तू मनन नहीं कर सक्ता दै, 
अथात्‌ जिख शक्ति करके मन मनन करता द उस शक्ति को मनन- 
शक्ति मनन नटीं कर सक्तौ हे, हे उपस्त ! विज्ञानशक्ति के विज्ञाता 
को तुम नदीं जान सकते हो, अर्थात्‌ हे उपस्त ! उस शक्ति को त्रिज्ञान 
शक्ति नदीं जान स्केतीदे जो द्षटि काद्र, श्रुति काञ्रोतादै, 
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अति का मन्ता है, विज्ञपनि का विज्ञाता दै, वही तेरा आत्मा हे, वदी सव 
के अन्दर विराजमान है. इस आत्मविज्ञान से अतिरिक्त जो वस्तु दै, 
चह दुःख मय दहै, ेसा सुन कर चक्र का पुत्र उपस्त चुप दोगया ॥ २ ॥ 

इति चतुर्थं ब्राह्मणाम्‌ ॥ ४ ॥ 

श्रथ पञ्चमं वाह्मणम्‌ । 
मन्तवः १ ११ 

अथ दैनं कटोलः कौषीतकेयः पप्रच्छ यात्तवल्क्येति होवाच 
यदेव साक्षादपरोक्ादूत्रदम य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचक्ेतयेष 
तात्मा सर्वान्तरः। कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो योऽशनायापिपा- 
से शोकं मोहं जरां मृल्युमत्येति । एवं वे तमात्मानं विदित्वा वराह्म- 
णाः पुतरपणायाश्च विकतेपणायारच लोकरेपणायारच व्युत्थायाथ 
भिक्षाचर्यं चरन्ति या चेव पु्पणा सा विचैपणा या प्रिचैपणा सा 
ज्लकरैषणोभे घेते एषणे एव मवतः। तस्मादुब्राह्मणः पारिडत्यं निर्विच 
बाल्येन तिष्ठासेत्‌ । वास्यं च पाणिडत्यं च निर्विद्याथ युनिरमौनं च 
मौनं च निर्विद्याथ] बराह्मणः स ब्राह्मणः केन स्यान स्याततनेद्श 
एवातोन्यदारतं ततो ह कहोलः कोपीतक्षेय उपरराम ॥ 

इति पंचमे ब्राह्मणम्‌ ॥ ५॥ 

पदच्छेदः । 
" शमय, ह, एनम्‌ , कदोलः, को पीतञ्ेयः, पप्रच्छ, याज्ञवल्क्य, इति, 
ह, उवाच, यत्‌, एव, साक्षात्‌, अपरोक्षात्‌ › व्रह्म, यः, आत्मा, सर्वा 
न्तरः, तम्‌, मे) व्याचक्व, इति, एषः, ते, आत्मा, सर्वान्तरः, कतमः, 
याज्ञवस्क्य, सर्वान्तरः, यः, अशनाया पिपासे, शोकम्‌, मोहम्‌, जराम्‌, 
मृत्युम्‌, ्रव्येति, एतम्‌, वे, तम्‌, अत्मानम्‌, विदित्वा, ब्राह्मणाः, पुत्रे 
पायाः, च, वित्तेपणायाः, च, लोकेवसायाः, च, व्युत्थाय, अथ, 
भिश्चाधर्यम्‌, चरन्ति, या, हि, एव, पुत्रषणा, सा, वित्तेषणा, या, 
वितैषणा, सा, लोकैयगणा, उभे, हि, एते, एषो, एव, भवतः) तप्मात्‌+ 


३०४ वृहदा रणयकोपनिपद्‌ स° 1 

व्राह्मणः, पापिडत्यम्‌, निर्विद्य, बाल्येन, तिष्ठासेत्‌, बाल्यम्‌, च, 
पाशिडत्यम्‌, च, निर्जय, अय, निः, अमोनम्‌, च, मौनम्‌, च निर्विद्य, 
अथ, ब्राह्मणः, सः, त्राञ्चणः, केन, स्यात्‌ , येन, स्यात्‌, तेन, ईदृशः, 
एव, अतः, अन्यत्‌, श्चात्तम्‌, ततः) ह, कदोजञः, कोपीतकेयः, 


उपरराम ॥ 
छन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदाथाः 
मथ द=इसके पी + कोल दे कोल ! 
करौषीतकेयः=ुपीतक का पुत्र दषः=यदी हृदयस्थ 
कटोलः=क्ोल तेनतेरा 
पप्रच्छुपश्न करता भया श्रात्मा-खत्मा 
ह~भौर 
इतिन्देवा ० 
उर्त्वानकद कर १ 


पश्रच्छन्पृवाकि 


` उवाच=सम्बोधन क्रिया के 
याज्ञवल्कय=दे याशवरक्य | 
[न 


याज्चवस्क्य=हे याक्तवल्क्य ! 


यत्‌=जो 
एव निश्चय करके 
साक्षात्‌=साक्षात्‌ 
त 
न चखार 
` या्ञवर्कयः=याज्ञवल्क्य ने 
(षयाः ट उवाचन्ऊहा 
+= यः=जो भ्रात्मा ४ 
= 
श्रशनाया- } = 
पिपासे ] भख प्यास को 
सर्वान्तरः=सव ॐ श्रभ्यन्तर है शोकम्‌-ोक 
तम्‌=उस ्रात्मा को मोहम्‌=मेोह को 
भै मेरे जयि जराम्‌-जरा 
व्याचक्ष्व = मत्युम्‌=खत्यु को 
+ याज्ञवर्क्यः-=याक्ञवल्क्य ने श्ये ति=उलजद्वन करफे 


+उवाचनकदा ५ , विद्यमान द 
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+ सः पवं=वही 
चै ते श्रात्मा=तेरा अष्मा दै 
+ सः पवनवही 
सवांन्तरः=सब के श्रभ्यन्तर है 
वै =निशचय काके 
तम्‌=उसी 
पतम्‌-इस 
श्यात्मानम्‌=यात्मा को 
विदित्वा=जान कर 
श्रथनत्रोर 
त्रपायाः चप की इच्छा से 
वित्तेषणायाः=वित्त की इच्छा से 
ल्लोकंषणायाः=लोककी इच्छा ले 
व्युत्थाय-चुटकारा पा कर 
ब्राह्मणाः =््रद्यणख 
~> भिक्षाचर्यम्‌-भिश्चावरत को 
चरन्तिकततेदै 
या पुत्रैषणा =नो पु को इच्छा दै 
साचवही 
दि पएव~=निश्चय कके 
वि्तेषणान्छभ्य की इष्वा दै 
सावी 
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तिष्टासेत्‌=रदने की इष्ला करे 
तत्‌पश्चात्‌-इसके पीठे 
वाल्यम्‌~क्तान विज्ञान 

चौर 
पारिडत्यम्‌-शासखीयक्ञान को 
निर्विद्य =स्याग करके 
सः=वह ब्राह्मण 
सुनिः=मननशील मुनि 
भवतिनहोता है 
च पुनः=परौर फिर 
अमौनम्‌ | _ ज्ञान, विज्ञान श्रौ 
च मौनम्‌ { ~मननवृत्तिको 
निर्विद्य=व्याग करके 
व्राह्मणः =बद्मवित्‌ 
सवतिन्होवा दै 
सःनवह 
ब्राह्मणः=जादयण 
येन=जिस 
केन=किसी साधन करे 
स्यात्‌हे 
तेन=उसी साधन करके 
दद शः=ेसा कदे दे प्रकार 


लोकैषणा=बोक की इच्छा हे क 
उभे=ये दोनो निकृष्ट स्यात्‌=दोतादे 
^ पषणे-इचकायं पक दूसरे श्नतः=दस जये 
$ छ व्‌ होवी अन्यत्‌=परोर सव साधनं 
पव मवतः=मवरय होती है इम इनस्य दै 
तस्मात्‌ इस जिषे - 
व्राह्मणः=बाह्यय से उत्तर पानेके पदे 
गा कोषीतकेयः=रु्षीतक का पुत्र ` 
निर्विच्यनव्यागकर ४ ३ 
कटटोलः=कडोल 


बास्यन=ज्ान विज्ञान शक्ति 
के अधित होकर 


उपरराम=उपरत होता भया 


३०६ चृदारणयको पनिषद्‌ स° । 
मावाथे। 
जबर चाक्रायण उपस्त चुप होगया, तदनन्तर कदोल ब्रा 
याज्ञवल्क्य से प्रश्न करने लगा यह कहता ह्या कि, हे याज्ञवत्क्य ! 
जो व्रह्म साक्षात्‌ आत्मा क नाम से पुकारा जाता द, ओर जो सव 
श्राशियो के अभ्यन्तर मे स्थित द, उस ब्रह्म के विषय म मै अ।पका 
व्याख्यान सुनना चाहता ह. इसके उत्तर मे याज्ञवल्क्य महाराज कदते 
दकि, दे कटोल ! वह्‌ त्र तुम्दारा आत्माही दै, बही सव के श्भ्यन्तर्‌ 
स्थित दै, बही अन्तयमिी दै, इसको सुन कर उपस्तवत्‌ कहोल ने पहा 
हे याज्ञवक्य ! वद कौनसा श्रात्मा सर्वान्तर है ? याज्ञवल्क्य कदत है, 
दे कोल ! जो आत्मा श्चुबा पिपासा से रहित हे; जो शोक, मोह, जरा, 
मर्य से रदित दै; वदी अपका आ्ार्मा है, वही सर्वान्तर दै, वही सव 
का अन्तर्यामी है. दे कदोल ! जव पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लो कोपा 
सते रदित होकर श्राह्मणा की दृत्ति आत्माकार होती है, यानी लगातार 
पने चेतन्य आमा की तरफ चला करती दै, तव केवज्ञ शरीर 
र निवादाथं भिश्चाद्त्ति वह करता है. हे कदोल ! ये तीनों इच्छायै 
कदी दै, ये तीनो निकृष्ट इच्छायं है, इनको व्याग कर शाखरसम्बन्यी 
ज्ञान का आश्रय लेवे फिर उसको भी त्याग करके ज्ञान विज्ञान शक्ति 
के आश्रय होवे ओर अपने ज्ञान के वल फरके स्थित दवे. जव वह 
व्राह्मगा पेसा करता है, तव वह्‌ त्राद्मया मुनि कदलाता दै, अत्‌ 
पने वास्तविकरूप का मनन करता टै, ओर करते करते कुचं काल 
के पीले अमौन होजाता दे, तव वह्‌ ब्रह्मवित्‌ होता दै. देसे ज्ञान से 
अतिरिक्त ओर सावन दुःखरूप दै. याज्ञवल्क्य से ेसा उत्तर पाकर्‌ 
श्मोर्‌ उसके तात्पर्य को समम केर, कुपोतक का पुत्र कोल्ल स्तव्य 
- होता मया ॥ १ ॥ 3 
* इति पश्चमे ्रादमणाम्‌ ।। ५ ॥ 


श्रध्याय ३ ब्राह्मण £ ३०७. 


अथ षष्ठं बाद्यण॒म्‌ । 
मन्तः १ 

श्रथ दैनं गागौ वाचक्रवी पप्रच्छ याङ्ञवच्क्येति होवाच यदिद 
सर्वमप्स्वोतं च प्रोतं च कस्मिन्च॒ खल्वाप ओताश्च भरोताश्चेति 
वायौ गार्गीति कस्मिन्नु खलु वायुरोतरच प्रोतश्चेत्यन्तरित्लोकेषु 
गागींति कस्मिञ ख्वन्तरिक्लोका ओताश्च प्रोतारचेति गन्धबै- 
लोकेषु गार्गीति कस्मिज्ञ॒ खल गन्धवंलोका अताश्च भरोताश्चे- 
त्यादित्यलोकंषु गार्गीति कस्मिञ खल्वादित्यलोका ओताश्च 
श्रोतारचेति चन्द्रलोकेषु गार्गीति कस्मि खलु चन्द्रलोका ओताश्च 
श्रोताश्चेति नक्षत्रलोकेषु गागी ति कस्मिञ खल नक्षत्रलोका ओतारचं 
भ्रोतार्चेति देवलोकेषु गार्गीति कस्मि खल देवलोका ओताश्च 
श्रोताश्चेतीनद्रलोकेषु गार्गीति कस्मिञ खल्विन्द्रलोका ओताश्च 
प्रोताश्चेति प्रजापतिलोकेषु गागीति कस्मिञ खलु प्रजापतिलोका 
श्ओोताश्च भोताश्चेति ब्रह्मलोकेषु गार्गीति कस्मि खल ब्रह्मलोका 
श्ोताश्च प्रोताश्चेति स होवाच गागि मातिपरापनीमौ ते मूर व्यप- 
्दनतिप्रश्यां वै देवतामतिपृच्छसि गागं मातिरा्षीरिति ततो 

गार्गी बाचक्गव्युपरराम ॥ ॐ 

इति ष ब्राह्मणम्‌ ॥ ६ ॥ 
पदच्छेदः । 

श्रथ, ह, एनम्‌, गागं, वाचक्तवी, पप्रच्च, याज्ञवत्कंय, इति, ह 
उवाच, यत्‌, इदम्‌, सर्वम्‌, श्रपसु, शतम्‌, च, प्रोतम्‌, च, कस्मिन्‌) 
ज्‌, खलु, शापः, ओताः, च, प्रोताः, च, इति, वायो, गार्गि, इति, 
कस्मिन्‌, ल्‌, खलु, वायुः, ओतः, च, प्रोतः, च, इति, अन्तरिक्षलो- 
केषु, गर्भ, इति, कस्मिन, उ, खलु, अन्तग्कलोकाः, ओताः, च, 
पोताः, च, इति, गन्धर्वलोकेषु, गार्गि, इति, कस्मिन्‌, ल्‌, खलु, गन्ध- 
सलोकाः, ओताः, च, प्रोताः, च, इति, आदित्यलोकेषु, गरि, इति, 


३०्द वृहदारययको पनिषद्‌ स० ॥ 

कस्मिन्‌, जु, खलु, आदित्यलोकाः, ओताः, च, प्रोताः, च, इति, 
चन्द्रलोकेषु, गाग, इति, कस्मिन्‌, जु, खलु, चन्द्रलोका, रोता, च, 
प्रोताः, च, इति, नक्षत्रलोकेषु, गार्भं, इति, कस्मिन्‌, ल॒, खलु, नशषत्र- 
लोकाः, ओताः, च, प्रोताः, च, इति, देवलोकेषु, गारभि, इति, कस्मिन्‌, 
छ, खलु, देवलोकाः, ओताः, च, प्रोताः, च, इति, इन्द्रलोकेषु, गार्गि, 
इति, कस्मिन्‌, लु, खलु, इनद्रलोकाः, ओताः, च, प्रोताः, च, इति, 
प्रजापतिलोकेषु, गार्गि, इति, कसिन्‌, नु, खलु, प्रजापतिलोकाः) 
श्रोतः, च, प्रोताः, च, इति, त्रह्मलोरेषु, गागं, इति, कस्मिन्‌, नु, 
खलु, ब्रह्मलोकाः, ओताः, च, प्रोताः, च, इति, सः, ह, उवाच, 
गार्भि, मा, अतिपराक्षीः, मा, ते, मूर्घा, व्यपप्रत्‌, श्ननतिग्रश्याम्‌, 
वै, देवताम्‌, ्रतिषृच्छसि, गार्गि, मा, अतिप्राक्षीः) इति) ततः, ह्‌, 
गार्गी, बाचक्तवौ, उपरराम ॥ 


अन्वयः पदार्थः | अनन्वयः पदाथाः 
श्रथ ह=दसके पीठे श्रापः=जल 
वाचक्रवी =वचक्नुकी कन्या कस्मिन्‌-किस्मे 
गार्गीगार्गी खलु=निरचय करके 
पनम्‌-ईइस याज्ञवल्क्य से श्चोताः=भ्रोत 
पथच्छुनयरन करती भं च~र 
चन्र रोता: चनम 
उवाच=बोनी कि इतिह मेरा प्रशन दै 
ग्राह्नवल्कय =दे याज्ञवल्क्य याज्ञवर्क्यः=याक्चवल्क्य ने 
तत्‌=ना + उवाच=उत्तर दिया कि 
इदमद गार्गि=दे गानं १ 
सर्वम्‌ -खव दश्यमान वस्तु वायौ =वायु मे जल धोत्‌ 
श्रप्सु=-जलमे भरोत 
श्रे,तमू्‌=रोत इति=येसा 
चौर + श्त्वान्छुनकर 
प्रोतम्‌ च=मोत दै + सा=वह बनी 


„ न्व ` |“  बायुः=वायु 


ध्याय ३ व्राह्मणं £ ३०६ 
गन्धर्वलोकाः=गन्धवैलोक 
ञओताः=्रोत 
चनौर 
भ्रोताः चयोर ] 
\ इतिन्यह 
+ शरुत्वानसुन कर 
+ सः=वह याज्ञवल्क्य याज्ञवलक्यः=याज्ञवल्क्यने * 
+ उवाच=वोने कि + आहनकहा 
गा्िनदे गार्गि! गार्भिन्दे गां | 
जलतरिशा- } _ अन्तरिक्ष लोक मेँ चन्द्रलोकेषु =चन्दलो्को म वह 
ब्लोकेषु { ~वह श्रोत प्रोत हं श्रोतप्रोतदहै 
इति श्त्वा=यद सुन करके इतिह पर 
॥ सा=बह गाग शार्गा्ार्गी 
+ पप्च्छ =वोली उवाचनवोली 
कस्मिन्नु क्सनं चन्द्रलोकाः=चनद्रलोक 
खलु =निर्चय करके १ 
ज्न्तरि- खलु =निरचय करे 
ल ] =शरन्तरिक्ष लोक अमं 
श्रोताः=अोव चन्मोर 
चनप्रौर भ्रोताः चन्पोतदँ 
भरोताःच=मोत दै इतित=येखा होने पर 
इति~इस पर याज्ञवल्क्यः याज्ञवल्क्य ने . 
# सः=वह याज्ञवल्क्य उवाच =उत्तर विया कि 
+ उवाचो + गार्ि=हे गानि! 
गार्गि गानं! नक्षलोङ्ेषु नक्षत्र लोको मेँ बह 
शन्धरवलोकेषु =गन्धर्वनोको मँ बह श्रोत श्रोत है 
श्रोत प्रोत इति देखा उत्तर पाने पर्‌ 
इति=इष पर सा=वद गार्गी 
गार्गान्ानीं + उवाचनवोजी 
+ उवाच=बोलौ  नक्ष्रलोकाः=नकषत्रलोक 
कस्मिन्‌-कसिमे कस्मिन=क्सिमे ` 
` ओताः=रोत 


ज खलु=निरचय करके 


३१० 
चरर 
भ्रोताः चनो है 
इति दसा प्ररन होने पर 
या्षवर्क्यः= याज्ञवल्क्य ने 
श्राह =उत्तर दिया 
गार्भि=दे गामि! 
+ देवलोके पु=देवलोको मं वड 
श्रोत प्रोत ह 
इति=यह सुन कर्‌ 
गार्गीगार्म ने 
पुनः पग्रच्-ष्ठिर पा 


चोर 
ओताः चत 


उवाचनबोला 
गार्गि-दे गार्गि! 
इन्द्रलोकेषु -दन्दनोका मे बह 
ओत भरोत हे 
इति=देखा उत्तर पाने पर 
गार्गी्गानीं ने 
> पुनः=फिर 
पथरच्चनपृा |, 
कस्मिन्‌-क्सिमे 
ख खलु=निश्चय करके, 
इन्द्रलोकाः=इन्द्रलोक 
श्रोताः=्रोत 
चन्धौर ` 


वृहदारयय रो पनिषद्‌ स० ॥ 


भ्रोताः चरो हे 
इति =यह सुन कर 
याज्ञवस्क्यः= याज्ञवल्क्य ने 
+ उवाचनकहा 
गार्गि-हे मानि! 
भ्रजापति- } प्रजापति लोको 
लोकेषु { वह श्रोत प्रोह 
इतिय सुन कर 
गार्गीनगागीं 
+ उवाच=बोली 
भरज्ापति- 
लोकाः 
कस्मिन्‌=किसमं 
ज खलु-निश्चय करके 
श्रोताः=पघ्रोत 


} पजापति लोक 


+ सः:=वह या्वल्क्य 


गार्भिनदे गर्ने | 

बरह्मलोकेषु-=हमलोको मे बह 
श्रोत प्रोत्रदै 
इति =देसा उत्तर प्राने पर 

गार्गी गामं 

उवाचनबोली 
जह्मलोकाः=वदानोक 

कस्मिन्‌=किसमं 


चौर 
रोता: चरो हें 
इति-=दसा पररन होने पर 


` श्रध्याय ३ ब्राह्मण ६ ३११ 


‰ याज्ञवल्कयः =याक्वरक्य अनतिपरश्न्याम्‌=जो देवता श्रति श्ररन 
द ज्िजनेयोम्यनर्हाहं 
६। देवताम्‌ =उस देवता के प्रति 
उवाच कहते भये कि श्तिपृच्छसि=वारम्बार तु पृड्ती है 
गार्गिहे गिं | गार्भिं्दे गामि | 
मामत इति =इस भ्रकार 
मानमृक्पे मामत 
छ्मतिध्राक्षीः=पधिक पू श्तिग्राक्षीः=यभिक पृ 
छ्नन्यथान्नदीतो ततः ह=तब 1 
ते=तेरा वाचकत्व =वचक्नु की कन्या 
मूध =मस्तक गार्गान्गागीं 
अ्यपप्तत्‌=निरपदगा उपररामनचष दोग 
भावार्थं । 


ज्व कटोल चुप होगया तव उसके पीद्े श्रीमती ब्रह्मवादिनी 
बोचक्रवी गागीं याज्ञवस्क्य महाराज से प्रश्न करने लगी, दे याज्ञवल्क्य | 
ज्ञो यह सवर वस्तु दिखाई देती है, वह जलम ओओोत प्रोत है यानी 
जिस प्रकार कपड़े म ताना वाना सूत एक दूसरे से प्रथित रहते दै 
वैसेदी सव जल मे दृश्यमान पदार्थं प्रथित टै, ठेसा शाख कता है, 
श्राप कृपा करके वतलादये किं वह जल किस्म ओत प्रोत दै, याज्ञ 
वल्व्य इसके उत्तर में कते ट, हे गार्गि ! वह जल वायु म ओत प्रोत 
है, हे याज्ञवल्क्य ! वायु कसम शरत प्रोत दै, दे गा ! ठह वायु 
्न्तरिक्चलोक म भरोत प्रोत है, हे याज्ञवर्क्य ! अन्तरिक्षलोकं किस्म 
शोत प्रोत है, दे गागं ! चद्‌ अन्तरिश्चलोक गन्धर्वलोक मे आत प्रोत 
है, हे याज्ञःल्क्य ! गन्धर्वलोक किसर अत प्रोत ह, हे गार्गं ! बह गन्धम 
ल्लोकं श्नादित्यल्नोक म अत प्रोत दै, हे याज्ञवल्क्य ! आरिव्यलोक किस्म 
श्रोत प्रोत है, हे गार्गं ! बह आदिव्यलोक चन्द्रलोक म ओत प्रोत टै, 
हे याज्ञवस्क्य ! बह चन्द्रलोक कसम ओत प्रोत दै, हे गार्गि ! बह 
चन्द्रलोक नक्षत्रलोक म ओत प्रोत दै, दे याज्ञवत्क्य ! वह नक्षत्रलोक 


३१२ चरहदारएयकोपनिषद्‌ स० । 
कसम आत प्रोत है, हे गार्मिं ! बह नक्षत्रलोक देवलोक मे श्तं 
प्रोत दै, हे याज्ञवल्क्य ! वह देवलोक किस श्रोत प्रोत दै, हे गार्गि | 
चह देवलोक इन्द्रलोक म अत प्रोत दै, हे याज्ञवल्क्य ! वह इन्द्रलोकं 
किसे अत्त प्रोत दै, हे गां ! बह इन्द्रलोक प्रजापतिलोक भँ 
आत प्रोत है, हे याज्ञवस्क्य ! वह प्रजा पतिलोक किस्म श्रोत प्रोत 
है, हे गार्गं ! वह प्रजापतिलोक ब्रह्मलोक म ओत प्रोत दै, हे याज्ञ 
चरक्य } वह ब्रह्मलोक कसम ओत प्रोत दै, यह सुन कर ॒याज्ञवत्क्य 
महाराज वोले किं, हे गामं ! तू अतिप्रश्न करती है, ब्रह्मवेत्ता से 
ऋतिप्रन करना उचित नदीं है, यदि तू अतिप्रशन करेगी तो तेग 
मस्तक तेरे धड़ से गिरजायगा, दे गानि ! ब्रह्मलोक से परे कईं लोकं 
नहीं है, सवका आधार ब्रह्म दै. याज्ञवल्क्य से णेसा उत्तर पाकृरं 
गागं चुप होगई ॥ १ ॥ 

इति पष्ठ ्रा्मगाम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रथ सप्तमं बाद्यण॒म्‌ । 


मन्त्रः १ 

श्रथ दैनमुद्ालक आरुणिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच भै. 
ष्ववसाम पतञ्चलस्य काप्यस्य गृहेषु यज्ञमधीयानास्तस्यासीद्धा्या 
गन्धरवैखहीता तमपृच्छाम कोऽसीति सोऽत्रवीत्कवन्ध आथर्वण इति 
सोऽतरवीत्पतश्चलं काप्यं याचिका रच वेत्थ नु तवं काप्य तत्सव 
येनायं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि संदन्धानि 
भवन्तीति सोऽतरवीत्पतश्चलः काप्यो नाहं तद्धगवन्वेदेति सोऽत्रवी- 
त्पतश्चलं काप्यं यात्िकाध्र्च वेत्थ नु त्वं काप्य तमन्तर्यामिणं य 
इमं च लोकं परं च लोक सर्वाणि च भूतनि योऽन्तरो यमय- 
तीति सोऽ्रवीत्यतच्चलः काप्यो नाहं तं भगवन्वेदेति सोऽत्रवीत्‌ 
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पतश्चलं काप्यं याका थ यो वर तत्काप्य सत्रं विचा चान्तया- 
परिमिति स ब्रहमवित्स लोकवित्स देवविंस वेदवित्स भूतवित्स 
आत्मव्रित्स स्विदिति तेभ्योऽरवी्दह बेद तचेच् याज्ञवल्क्य सुत्र- 
मबिदवा ४स्तं चान्तयामिणं ब्रह्मगवीरुदजसे मृध ते मिपतिष्यतीति 
बद बा अहं गौतम तत्सृशर तं चान्तर्यामिणमिति यो वा इदं कथिद्‌ 
्रूयदेद बेदेति यथा वेत्थ तथा हीति ॥ 
पद्च्चेदः। 

शध, ह, एनम्‌, उदालकरः, आरुणिः, पप्रच्छ, याज्ञवल्क्य, इति, ह, 
उवाच, मद्रेषु, अवसाम, पतच्चलस्य, काप्स्य, गृहेषु, यज्ञम्‌, श्ननी- 
यानाः, तस्य, रासीत्‌, मार्या, गन्धर्वगृहीता, तम्‌, अपृच्छाम, कः, 
श्मसि, इति, सः, अव्रवीत्‌, कवन्धः, आआयवगाः, इति, सः, अत्रवीत्‌ , 
पतश्वलम्‌ , काप्यम्‌, याज्ञिकान्‌, च, वेत्थ, नु, तम्‌ , काप्य, तत्‌ , सूत्रम्‌, 
येन, श्रयम्‌, च, लोकः, परः, च, लोकः, सर्वाणि, च, भूतानि, 
संदव्धानि, भवन्ति, इति, सः, भ्त्रवीत्‌ , पतच्चलः, काप्यः, न, श्हम्‌ , 
तत्‌, भगवन्‌ , वेद्‌, इति, सः, अत्रवीत्‌ , पतच्चलम्‌ , काप्यम्‌ , याज्ञिकान्‌, 
च, वेत्थ, नु, त्वम्‌, काप्य, तम्‌, अन्तर्यामिगाम्‌, यः, इमम्‌, च, 
ज्लोकम्‌, परम्‌, च, लोकम्‌ , सर्वाणि, च, मूत्तानि, यः, अन्तरः, यचम्‌- 
यति, इति, सः, अव्रवीत्‌, पत चलः, काप्यः, न, अहम्‌, तम्‌, भगवन, 
वेद्‌, इति, सः, ्रत्रवीत्‌, पत्चलम्‌, काप्यम्‌, याश्गिकान्‌, च, यः, 
वै, तत्‌, काप्य, सुत्रम्‌, विद्यात्‌, तम्‌, च, अन्तर्यामिराम्‌, इति, सः, 
ब्रह्मित्‌, सः, लोकवित्‌, सः+. देववित्‌, सः, वेदवित्‌, सः, भूतवित्‌, 
सः, श्रातमवित्‌, सः, स्वित्‌, इति, तेभ्यः, अत्ररीत्‌, तत्‌, अद्‌) 
वेद, तत्‌, "चेत्‌, तम्‌, याज्ञवल्क्य, सूत्रम्‌, अद्द्रिन, तम्‌, च 
श्रन्तया माम्‌ , ब्रद्मगवीः, उदजसे, मूर्था, ते, विपतिष्यति, इति, वेद्‌, 
वै, अहम्‌ , गोतम , तत्‌, सूतम्‌, तम्‌, च, अन्तर्यामिगाम्‌ , इति, यः, ॐ, 
इदम्‌, कश्चित्‌, बूयात ,. वेद, वेद्‌, इति, अथा, वेत, तथा, नुदि, इति ॥ 


देष वृहदारययकोपनिषद्‌ स० ॥ 


अन्वयः पदाथः | अन्वयः पदाथः 
अथ ह=गागौं के प होने कवन्धः=कवन्धनामक हं 
पर इतिनइस्के पीके 
श्रादणिः=परूण का पुत्र सः=उप् गन्धवैने 
उदालकः=उदालक ने काप्यम्‌=कपिगोत्रवालञे 
प्नम्‌ हस याज्ञवल्क्य से पतश्चलम्‌=पतञ्नल 
पप्रच्छनपररन किया चमर 
+ चनपोर याक्ञिकान्‌=उसके शिष्यो से 
उवाच=बोला कि छअत्रवीत्‌ पषा 
याज्ञवल्क्य हे याक्तवल्क्य ! काप्य काप्य ! 
+ वयम्‌=दमनजञेय यन्या 
काप्यस्य ~कपिगोत्र के त्वम्‌=त्‌ 
पतञ्चलस्य =पतज्रल के तत्‌=उस 
शुर सु्मञसू्र ो 
यज्ञम्‌=यक्राच्न को वेर्थ=जानता हे ? 
अरधीयानाभ=पते दुय येन=जिस करके 
मदरेषुनमदरदेशो श्रयम्‌=यह 
अवसाम=विचरतेये लोकलोक 
तस्य=ठसकी खर 
मार्या परपर 
गन्ध्ेगहीता=गन्धवंगहीि ज्ञोकम्=जोक् 
आ्रसीत्‌=थी £ चनौर 
तम्‌-=उख गन्धव से सर्वणि=संपृं 
अपुच्छाम=इमनोगोने पंचा कि भूतानिचमाणी 
+ त्वमत संदव्धानि 
कौन ६ भवन्ति ] चवे 
श्रतिरदे१ इति-=ेखा प्रशन 
$ति=तव + श्रत्वानसुन कर 
सः=वड गन्धव सः=वह 
श्रत्रवीत्‌-बोबा कि काप्यः=कपिगोत्रवाल्ला 
>+ अदम्‌ पतञ्चलः=पतजल 


आथवेशः=अयवा का पुत्र ्र्रवीत्‌=गोला कि 
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[4.9 इति=रेखा 
ततत्‌=उस सूत्रास्मा को + दुत्वा=सुन कर 
भगवन्‌=हे पूज्य ! खः=वह 
नननदीं काप्यः=कपिगोत्रवाज्ञा 
वेव्‌=नानता हं पत्चलः=पतन्रल 
इतिनदेखा श््रवीत्‌=वोज्ा कि 
+ शुत्वा=सुन कर शरदम्‌ 
सः=वह गन्धवै भगवन्‌=दे पृज्य ! 
काप्यम्‌=कपिगोत्रवाजञे तम्‌=उस श्रन्त्ांमी को 
पतश्चलम्‌-पतज्नलसे नन 
चौर वेद्‌ =जानताट 
याज्ञिकान्‌ दम यारिक्नोसे इति=रेसा 
श्त्रवीत्‌=परशन करता भया शृत्वा=सुन कर 
काप्यदे कपिगोच्रवाज्ञे ! सः=वह गन्धर्व 
यन्या काप्यम्‌=रूपिगोव के 
त्वम्‌=त्‌ पतञ्चलम्‌-पतच्रन से 
तम्‌=उस चनघोर 
अन्तयां मिणम्‌ अन्तर्यामी को या्ञिकानू=हम याजिको से 
यनो श्त्रवीत्‌=बोला कि 
इमम्‌-इस काप्य=हे कपिगोत्रवान्ने १ 
लोकम्‌=लोक को यःनजो 
चनभोर वै=निरचय करे 
परम्‌~पर तत्‌=स 
लोकम्‌-लोक को सूत्रम्‌=सत्र 
यमयति =नियम मे रखता है चनौर 
चन्र तम्‌-उख 
यः=जो अन्तयौमिरम्‌-अन्तर्यामी को 
्रन्तर=प्न्तर्यामी विद्यात्‌-जानजवे तो 
सर्वाणि=सव सः=वह 
भूतानिनमूरतोको अह्यवित्‌=वद्यवित्‌ 
यमयति=नियम म रखता है सः=वह 
लोकवित्‌=लोकूवित्‌ 


वेत्थ=जानता हे 


सःच्वह 
बदवित्‌=वेदवित्‌ 


सः=वह 


श्रारवित्‌=रस्मवित्‌ 
सः=वह 
स्वित्‌ सर्ववित्‌ 
+ भवतिन्दोताहै 
इति-इसके पीचचे 
यत्‌=नो कद 
गन्धवः=गन्ववन 
तेभ्यञ=उन लोगों वे 
श्रतर्चीत्‌=कहा 
तत्‌=उ सबको 
अहम 
याज्ञवस्कंथ-=दे याज्ञवल्क्य ! 
चेद=जानता हं 
चेत्‌-अगर 
त्वमून्त्‌ 
तत्‌=उस 
सूरम्‌-सूत्र डो 
चन्र 
तम्‌=उख 
अन्तवा मिणम्‌ अन्तर्यामी को 
श्रविद्धःन्‌-नडीं जानता हृच्रा 
ब्रह्मगदी ह्मणो कीगेर्ोको 
उदजसे निये जाता हेतो 
नेतरा 
मू वा=नस्वक 


बरहदारययको पनिषद्‌ स० । 


चिपतिष्यति=गिरपदेगा 
इतिनपेसा 
+ श्रत्वा सन कर 
+ याज्ञवल्कयः याज्ञवल्क्यने कटा ढि 
गौतमे गौतम ! 
अहम्‌ 
तत्‌=गस 
सूत्रम्‌=सूत्र श्रत्मा को 
चनपरौर 
तम्‌=उस 
अन्तयामिणम्‌=अन्तयांमी को 
वै=भली प्रकार 
वेद्‌=जानता हू 
इति=तव 
+ गौतमः=गौतम ने 
+ श्राहचकदा कि 
याज्ञवल्क्य याज्चवलक्य ! 
यः कङ्ठिचित्‌=जो कोद यानी 
सब कोड्‌ 


इदम्‌यह 
बृयात्‌=कदते हैँ कि 
वेद्‌=मे जानता 
वेदम जानता हं 
जुन्या 
स्वम्‌तम 
तथा=वे्ता 
गृयात्‌=रदोगे 
यथा= 
वेव्थ=जानत हो 
+ यदि 'टूयात्‌= गगर कडोगे तो 


बृदिनकिये 
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मावा्थे। 
जव याज्ञवल्क्य महाराज को दुर्धषं ओर अन्य विद्वान्‌ पाकर 
प्रश्न करने से गागीं उपरत होगई, तव अश्या क्रूषि के पुत्र उदालक 
ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न करना आ्रारम्भ क्रिया, देसा सम्बोधन करता 
हमा कि, हे याज्ञवल्क्य ! हम लोग एक वार कपिनाम के गोत्र मं 
इ्यनन हये पतथ्चलनामक विद्वान्‌ के गृह गये, ओर यज्ञशाख पने 
के निमित्त वहां ठरे, उनकी मायी गन्धर्वगृहीत थी, उस गन्धर्व से 
मलोग ने पूणा कि आप कौन है १ उ५ने उत्तर दिया # मै अथवा 
कषूपि का पुत्र ह, मेरा नाम कबन्ध दै, इसके पीले उस गन्धर्व ने कपि- 
गोत्र विपे उत्पन्न हुये पतच्चल शओओौर यज्ञशाल्र के अध्ययन करनेवाले 
हमलोगों से पृह्धा, देखा सम्बोधन करता हृश्रा ङ दे पतच्चल ! तू 
उत सूत्र को जानता दै जिस करके यह्‌ दृश्यमान लोक ओर इसका 
सृकषमकारण, ओर परलोक आओओर उसका सृष्ष्मकारण भ्रोर समस्त 
ज्ीव जन्तु सव्र प्रथित हे, इसके उत्तर मै काप्य पतच्चल ने कदा 
ह भगवन्‌ ! उखको मँ नदीं जानता हं, फिर उस गन्धर्व ने काप्य 
पतश्चल श्रौर हम यज्ञशाल के श्रध्ययन करनेवार्लो से पृह्या हे काप्य ! 
क्या नू उस अन्तर्यामी को जानता दै १ जिस करे यह्‌ दश्यमान लोकं 
अपने कारा सहित शरोर सव भूत जो उसमे विराजमान दै प्रथित होरे 
१ काप्य पतश्वल्ल ने कला हे पूज्यपाद्‌, भगवन्‌ ! मै उसको नहीं 
जानता दं, जव गन्धर्व ने अपने दोनो प्रश्नो का उत्तर नहीं पाया, 
तवर उसने काप्य पतच्चल श्रौर यज्ञशाच्र के अध्ययन करनेवाले हम 
लोगों से कदा `कि दे पतच्चल ! जो विद्वान्‌ उस सूत्र को रौर उस 
अन्तर्यामी पुरुष को अच्छी प्रकार जानता हे बह ब्रह्मवित्‌, भूः) सुवः, 
सखः लोकवित्‌, वह अग्नि, सूर्य अदि देववित्‌, वह क्क्‌, यजुः, साम, 
श्रथवभेदवि्‌ , वह मूतवित्‌, वद्‌ श्चात्मवित्‌, वह सर्ववित्‌ कदलाता दे, 
यानी सब का ज्ञाता होता दै; हे काप्य, पतच्चल ! ज्व आप उस्तसूत्र ' 


३९८ वृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
को श्रौर अन्तर्यामी को नदीं जानते दै तव अध्यापकटत्ति कैसे करते 
है १ इस पर पतल श्र हमलोगों ने कदा, यदि आप उस सूत्र को 
ओर अन्तर्यामी को जानते है, तो मोरे लिये कर, इसके उत्तर मे 
उस गन्धव ने कदा मँ जानता दं, फिर उस सूत्र ओर अन्तर्यामी का 
उपदेश हमललोगों से किया. हे याज्ञवल्क्य ! मँ उस गन्धर्व के उपदेश 
क्यि हये विज्ञान को जानता दं, यद श्राप उख सूत्र श्रोर उख अन्त- 
यमी को न जानते हये ब्रहेत्ता निमित्त आई हू गोनां को ऽन 
बरहमवेततार्ो का निराद्र करके ले गये द तो आपका मस्तक अवश्य 
गिर जायगा, इसके उत्तर म याज्ञवल्क्य कहते दै कि, हे गौतम ! मँ 
उस सूत्र को शरोर उस अन्तर्यामी को भली प्रकार जानता र, इस प्र 
उदालक ऋषि कदते दँ छि रेसा सबही कदे दै, मेँ जानता मँ 
जानता हं. यदि श्राप जैसा जान्ते दै तो वैसा के, अर्थात्‌ गर्जन से 
क्या प्रयोजन दै, यदि आप जानते दै तो उस विषय को कँ ॥ १ ॥ 
मन्त्रः २ 

स होवाच वायु गौतम तत्सवं वायुना व गौतम सूत्रेणायं च 
लोकः परश्च लोकः सवाणि च भूतानि संधान भवन्ति तस्म 
गौतम पुरूपं परतमाहव्यसच्रसिपतास्वाङ्गानीति वायुना दि गौतम 
सत्रेण संदन्धानि भवन्तीत्येवमेवेतवा ज्ञवल्वयान्तर्यामिंबरूीति॥ 


पद्च्छेदः । 
सः, ह, उवाच, वायुः, वै, गोतम, तत्‌, सूत्रम्‌, वायुना, वै, गौतम, 


सूत्रेण, अयम्‌, च, लोकः, परः, च, लोकः, सर्वाणि, च, भूतानि, 
संदन्धानि, भवन्ति, तस्मात्‌, वै, गोतम, पुरुषम्‌, प्रेतम्‌ , आहुः, व्यसं- 
सिषत, अस्व, अङ्गानि, इति, वायुना, दि, गोतम, सूत्रेण, संदृब्धानि, 
भवन्ति, इति, एवम्‌ , एव, एतत्‌ , याज्ञवल्क्य, अन्तर्यामिणम्‌ , रहि, इति ॥ 
अन्वयः ~ पद्ाथौः | अन्वयः पदार्थाः 
सः=वद याज्वल्क्य उवाच=बोन्ञे कि 
इनस्यषट गौतमे गौतम ! 


श्रध्याय ३ त्राह्मणा ७ ३१६ 


त्तत्‌-वह 
सत्रम्‌=सुत्र 
वै-निरचय करके 
वायुवाय 
गौतम=दे गौतम ! 
चायुनानवायुरूप 
सत्रेण=सूत्र करके 
वैन्ी 
श्रयम्‌=यह 
जोकः च=लोक 
चौर 
परः चपर 
लोकः=लोक 
+ चनौर 
सर्वाणि=सव 
भूतानिन्ाणी 
संब्धा 
८ 
तस्मात्‌=इस क्वे 
गौतेमन=हे गोतम } 
गरेतम्‌=मरे इषे 
पुरुषम्‌ पुरुष को 


वे=निस्सन्देह 
आहः=दतेहेंकि 
श्स्यनदसके 
श्ङ्गानिनयङ्ग 
व्यस्नसिषतन्दीने होगये है 
हिनक्योकि 
गौतम=ई गौतम ! 
वायुना=वायुरूप 
सूतरेण=सुत्र करके 
नि } =सव अङ्ग मथित होतेह 
इति=देखा 
+ श्चत्वाघ॒न कर 
गौतमः्ौतमने 
श्रादनक्दा 
याञ्षवल्कय=े या्षवल्क्य | 
पतत्‌=यह विल्ञान 
एवम्‌ एव =देखादी है जैसा घ्राप 
कहते 
+ श्रथचव 
श्नन्त्यामिणम्‌=अन्तयामी को 
बूदि=अप कदं 


भावार्थं । 


याज्ञवल्क्य ने कदा हे गौतम ! आप सुन, मै कहता हं वायु ही 
वह सूत्र है, जिसको गन्धर्व ने आप से कदा या, वायुरूप सूत्र करके ही 
कारणा सदित "यह दृश्यमान लोक, ओओौर आकाश विपे स्थित टृश्या- 
द्य संपूरणं लोक, प्राणी श्रौर पदार्थं जो उनके अन्दर ठै, मथित है, 
हे गौतम ! जव पुरुष मृत्यु को प्राप्न दोजाता हे, तव उसके मृतक 
शरीर को देखकर मनुष्य कदते द, कि इस पुरुष के सव श्रवयव दीले 
पड्गये दं, जेसे माल्ञा मे से सूत्र े निकल जाने पर उसके मशि इधर 


३२० वृहदारययकोपनिषद्‌ स^ । 
उधर गिर पड़ते दै, इस उदादररा से आपको मालूम होसक्ता है ङि 
वायुरूप सूत्र करके ही सवर पदार्थं मथित द, एेसा सुन कर गौतम 
उदालक कहते दै कि, दे याज्ञवल्क्य ! यह विज्ञान देसाही है जैसा 
आपने का दै, दे याज्ञवल्क्य ! आप छपा करे अन्तर्यामी विषय 
के प्रश्न का उत्तर देप ॥ २ ॥ 
मन्त्रः ३ 
यः पृथिव्यां तिष्ठन्पृथिव्या अन्तगे यं पृथिवी न वेद्‌ यस्य 
¦ पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्त्याम्यगृतः॥ 
पदच्वेदः । 
यः, पृथिव्याम्‌ , तिष्ठन्‌, पृथिव्याः, अन्तरः, यम्‌, परथिवी, न, वेद, 
यस्य, परथिवी, शरीरम्‌, यः, प्रथिवीम्‌, अन्तरः, यमयति, एषः, ते, 
श्मात्मा, अन्तर्यामी, अमृतः ॥ 


न्वयः पदाथः | अन्वयः पदा्थौः 
यः पृथिवीन्वी दै 
पृथिव्याम्‌ग््वीमे यः=जो 
तिष्टनस्थित्तदै च्न्तरः=्रध्वी के बाहर 
+यः=जो भीतर रटकर 
पृथिव्या=र्वी के पूथिवीम्‌=थ्वी को 
श्नन्तरः=वाहरदै यमयति=स्व यापार लगाकर 
यमू=जिसको' शासन करता है 
पृथिवीन्न्वी पषः=वही 
न=नहीं तेरा 
वेद=नानती दे श्रखतः=मरणधर्मरहित 
यस्य=जसक्रा श्रात्माअात्मा 
शरीरम्‌=ररीर + शअरन्तयामी=न्तयामी है 
मावाथै। 


याज्ञवङ्क्य महाराज कठते द कि, दे गौतम ! जो पृथ्वी म. हता 
हा वर्तमान दे वही अन्तर्यामी ह, गौतम कदत है दे याज्ञवल्क्य ! 


अध्याय ३ ब्राह्मणा ७ ३२१ 
र्वी मे तो सव पदाधं रहते ह क्या सबही अन्तर्यामी दै १ याज्ञवर्क्य 
कहते है, हे गोतम ! ठेसा नहीं, जो पृध्वी के अन्तर है, जो प्रथ्वी के 
बाहर है, जो प्रध्वी के ऊपर दै, जो पृथ्वी के नीचे है, जिसको पृध्वी 
नही जानती हे, जो पृथ्वी को जानता है, जिसका प्रथ्वी शरीर दै, 
ज्ञो पृथ्वी के बाहर भीतर रहकर पृथ्वी को उस व्यापार म लगाता 
द श्ओर जो अविनाशी दै, निर्विकारे, ओर जो तुम्हारा ओर सव्र ` 
का ्रात्मा है, वही हे गोतम ! अन्तर्यामी हे ॥ ३ ॥ 

मन्त्रः 
योऽप्सु तिष्नद्धयोऽन्तरो यमापो न विदुर्यस्यापः शरीरं 
योऽपोन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तयांम्यभृतः ॥ 
पदच्छेदः । 
यः, रप्सु, तिष्ठन, अद्भयः, अन्तरः, यम्‌ , यापः, न, विदुः, यस्य, 
आपः, शरीरम्‌, यः, अपः, अन्तरः, यमयति, एषः, ते, आत्मा, 
शमन्त्यामी, गरतः ॥ ६ 


श्रन्वयः पद्‌! थौः | अन्वयः पदाथौः 
यन्नो श्रापः=जल है 
श्रप्षु=नल्मे यः=जो 
तिष्ठन=रदवा दै श्न्तरः=जलके श्रभ्यन्तर 
+ चनशनोर {= 
ऋद्धशयः=जल के 
श्मन्तरः=वादर्‌ ` भी स्थित दै अ 
यम्‌=जिलनो यमयति्वल्यापार मँ गाता 
श्रापः्=्नन दै 
नदीं पयः=वही 
विदुः=ननतेहं ` तेतर 
+ चनौर 7 श्स्रतः=्रविनाशी 
* यस्य=जिसका श्रार्माजग्रास्मा 
६.८ शसीरम्‌परीर -` -` अन्तर्यामीलन्तयासी दे - 


इर्य वृहदारययकोपनिषद्‌ स० । 
भावाथं। 
हे गोतम ! जो जल भे रहता ह, ओर जो जल के बाहर भी है, 
जिसको जल नहीं जानता दै, ओर जिसका शरीर जल है, ्जौर 
जो जल के बाहर भीतर रह कर उसको शासन करता दै, वही 
चु्हारा आत्मा है, वदी अविनाशी है, वही निर्विकार है, यही बह 
अन्तर्यामी दै ।॥ ४ ॥ 
मन्त्रः 
योऽग्नौ तिषटन्ननेरन्तरो यमग्निर्न बेद यस्याग्निः शरीरं 
ओऽग्निमन्तरो यमयत्येष ते आत्माऽन्तयाम्यगृतः ॥ 
पदच्छेदः । 
भ्यः, अग्नौ, तिष्ठन्‌ › अग्नेः, अन्तरः, यम्‌, अग्निः, न, वेद, यस्य, 
अग्निः, शरीरम्‌, यः, अग्निम्‌) अन्तरः, यमयति, एषः, ते, आतमा, 
अन्तर्यामी, अमृतः ॥ 


अन्वयः पदाथाः ] अन्वयः पदाथः 
यन्नो शरीरम्‌=शरीर 
श्ग्नोनग्निमे अग्निः=ग्नि द 
ति्ठनरहता है यजो 
चर अन्तर=गिन के भीतर रह कर 
प म पि श्रग्निम्‌=भग्निको 
अन्तरः=मीतर स्थित द यमथतिनासन करवा दे 
यमू=निसष्मो ^ 
शअग्निः=अग्नि क~ 
ननदी असतः=अविनाशी 
वेद्‌=जानता है छात्मान््मा 
यस्य जिसका अन्तयौमीनअन्तर्यामी हे 
भावार्थं । 


दे गोतम ! ओर भी सुनो, जो अग्नि ॐ अन्दर ओर बाहर स्थित 


अध्याय ३ ब्राह्मा ७ ३२्‌ङ्‌ 
है, जो रग्नि का शरीर है, जिसको अग्नि नहीं जानता दै, रौर जो 
अग्नि को जानता दै, ओर जो अग्नि के वाहर भीतर रह कर अग्नि 
को शासन करता है, जो अगृतरूप आपका आत्मा दै यदी वह अन्त- 
यामी दे॥ ५॥ 
मन्त्रः ३ 
योऽन्तरिक्षे तिष्ट्न्तरिक्षादन्तरो यमन्तरिक्षं वेद यस्यान्तरि्ष 
शरं योऽन्तरिश्षमन्तरो यमयत्येष त आत्माञन्तयाम्यमृतः ॥ 
पदच्छेदः । 
यः, अन्तरिक्ष, तिष्ठन्‌, अन्तरिश्वात्‌, अन्तरः, यम्‌, अन्तरिक्षम्‌ , 
न, वेद्‌, यस्य, भ्रन्तरिक्षम्‌, शरीरम्‌, यः, श्रन्तरिक्षम्‌, अन्तरः, यम- 
यति, एषः, ते, अत्मा, अन्तर्यामी, म्तः ॥ 


अन्वयः पदाथः | अन्वयः पदार्थाः 
यः=नो शरीरम्‌=शरीर 
अन्तरिश्षे=माकाश मे अन्तारिशम्‌=पआाय दै 
ति्ठनूस्थित दै त 
+ चनौर भ्न 
+ यः=नो श्न्तरः=अाकाश में रह कर 
अन्तरिक्षात्‌-्राकार के ्न्तरिक्षम्‌-भाकाश-को 
इन्तरः=वाहर है यमयति=नियमबद्ध करता दै 
यम्‌-जिसको पएषः=वही 
श्रन्तरिक्षम्‌=भाकार तेतेरा 
न=नदीं शअस्रतः=भविनाशी 
वेद्‌=नानता हे श्ात्माआ्मा 
यस्थ=जिखका श्न्तयामी अन्तर्यामी हे 
भावाथ । 


इ गौतम ! जो अन्तश्च मे रहता दै, ओर जो अन्तरिक्ष के बाहर 
स्थित दै, जिसको अन्तरि नदी जानता दे, ओर जो अन्तरिक्ष को 
जानता दे, जिसका शरीर अन्तरिद्च दै, ओर जो अन्तरिष्च क बादर 


22४. 5 वृहदारणयको पनिषद्‌ स । 
आतर स्थित होकर अन्तरिक्ष को शान करवा टै, ओ्रौर जो पका 
अविनाशी आत्मा हे, यदी वह अन्तर्यामी हे ॥ £ ॥ 
मन्तः ७ 

यो वायौ तिष्ठन्‌ वायोरन्तरो य॑ वायुत वेद यस्य वायुः शरीरं 
यो वायुमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽनतरयाम्यगृतः ॥ 
। पदच्चेदः। 

यः वायौ, तिष्ठन 9 वायोः + अ्मन्तरः, यम्‌, वायुः, न) वेद, यस्य, 
वायुः, शरीरम्‌, यः, वायुम्‌) अन्तरः, यमयति, एषः, ते, श्रात्मा, 
अन्तर्यामी, अमृतः ॥ 


मः पद्‌ाथौः | अन्वयः पदार्थाः 
धयो वायु्न्वावु है 
वायौन्वायु मे यन्नो 
तिष्ठन=स्यिव है श्नन्तरः=वायु के अभ्यन्तर 
+यः्ो 
स रह कर 
वायोःतवायु के 
श्न्तरः=बाहरदै 1 र 
यम्‌-जिसननो यमयति=नियमवद्ध करता है 
वायुप्तवायु पषःनवही 
८ ननदी ते=तेरा 
चेद्‌=जानत दै | श्रसतः=अविनाशौी 
यस्य=जिसका श्रात्माचपरात्मा 
शरीरम्‌ शरीर ' श्रन्तर्यामी=अन्तर्यामी हे 
भावार्थ। 


जो वायुके वाहूर भीतर रदता दै, जिसको वायु नहीं जानता है, + 
श्ओरजो वायु को जानता है, जिखक्रा वायु शरीर है,जो वायु के 
मीतर बाहर र कर वायु को शासन करता दे, जो आपका अविनाशी 
निर्विकार आत्मा दे, यदी वह अन्तर्यामी ह ॥ ७ ॥ 


आध्याय दे ब्राह्मण ७. ३२९५ 
मन्त्रः 4 
यो दिवि तिष्टन्दिबोऽन्तरो य॑ यौनं वेद यस्य चौः शरीरं यो 
दिवमन्तरो यमयत्येष त्‌ आत्माऽन्तर्याम्यृतः ॥ 
पद्च्चेदः । 
यः, दिवि, तिष्ठन्‌ , दिवः, अन्तरः, यम्‌, यौ, न, वेद्‌, यस्य, द्योः, 
शरीरम्‌, यः, दिवम्‌, अन्तरः, यमयति, एषः, ते, आत्मा, अन्तर्यामी, 
श्ममृतः ॥ 


श्नन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदाथाः 
यजो शरीरम्‌=शरीर 
दिवि~स्वगै्मे द्यौः=स्वगंदहैि 
तिष्ठन=स्थित है यः=जो 
+ चनौर श्रन्तरःचस्व्ग म रह कर 
= दिवम्‌=स्वगौ को 
दिवान्ते के यमयति=नियमवद्ध करता है 
श्मन्तरः=बाहरहै कः 
। ८ 
{स्वगं 8 
स श्रसतः=अविनाशी 
वेद=जनानता है श्रात्मा्राव्मा 
यस्य=जिसका अन्तयामीनअन्त्यामी है 


भावाथ । 
जो चुलोक मे स्थित दै, जो यलोक के वाहरं दे, भिसको 
बुलोक नदीं जानता दै, रौर जो दुलोकं को जानता दै, जिसका 
। शरीर द्युलोक दै, ओर जो यलोक के बाहर भीतर स्थित रह्‌ कर्‌ 
युलोक को शासन करता है, ओर जो अविनाशी आपका आत्मा 
है, यदी ब्‌ अन्तर्यामी है ॥ ८ ॥ 


मन्त्रः € 
यादित्ये तिष्ठनादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः 
शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ 


३२६ वृहदारययको पनिषद्‌ सं० । 
पदच्छेदः । 
यः, आदित्ये, तिष्ठन्‌, आदित्यात्‌, अन्तरः, यम्‌, रादित्य, न, 
वेद्‌, यस्य, आदित्यः, शरीरम्‌, यः, श्रा दिव्यम्‌, अन्तरः, यमयति, 
एषः, ते, आत्मा, अन्तर्यामी, असतः ॥ 


श्रन्वयः पदाथोः | अन्वयः पदार्थाः 
यनो ~ शरीरम्‌=शरीर 
आदिव्येनसूै मे श्रादित्यःनसूये है 
तिष्ठन्‌=स्थित है यः=जो 
+य: श्रन्तरः=सुयं के भीतर रह कए 
श्रादित्यात्‌=पूर्य के ्रादित्यम्‌-सुयं को 
श्न्तरः=वाहर दै यमयति=नियमवद्ध करता है 
यम्‌=जिसको पषः=वही 
आआदित्यः=सूयं तेतेरा 
+ ननदी श्सरतः=पविनाशी 
चेद्=जानता हे आत्मा=पात्मा 
यस्य =जिसका अन्तयं मी अन्तर्यामी है 
मावा्थं। 


जो आदित्य के भीतर बादर रह कर स्थित रहता है, जिसको आदिय 
नदीं जानता दै, जो आदित्य को जानता है, जिसका शरीर आदिय 
दै, जो आदित्य के भीतर बाहर रह कर श्रादित्य को शासन करता 
दै, श्रौर जो अव्रिनाशी आपका आत्मा है, यही वह अन्तर्थामी है ॥ ६ ॥ 
मन्त्रः १० 
यो दिलु तिष्टन्दिगभ्योऽन्तरो यं दिशो न विदुरस्य दिशः 
शरीरं यो दिशोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्त्याम्यमृतः ॥ 
पदच्छेदः । 
यः, दिषु, तिष्ठन्‌, दिरभ्यः, अन्तरः, यम्‌, दिशः, न, विदुः, यस्य, 
दिशः, शरीरम्‌, यः, दिशः, अन्तरः, यमयति, एषः, ते, आरात 
क्न्तयीमी, अमृतः ।। 


अध्याय ३ व्राह्मण ७ ३२७ 


अन्वयः पदाथः | श्नन्वयः पदार्थाः 
यः=जो दिशः=दिशाये दँ 
दिवा बानो 
ठ्न दे श्न्तरः=दिशा्ों के भीतर 
यः=जा 
दिग्भ्यः=दिशा्ों के { व 
श्रन्तरः=वाहर दै दिशः=दिशा््रोको 
यम्‌=जिसको यमयति=नियमवद्ध करता है 
दिश=दिशवे एषः=वही 
नननदीं तेनतेरा 
विदुः=जानती हे ˆ अतः=अविनाशी 
यस्य=जिसका श्नाटमानपराव्मा 
शरीरम्‌=शरीर अन्तर्यामी अन्तर्यामी है 
भावार्थे । 


ज्ञो दिशाञ्भं के श्भ्यन्तर रता है, जो दिशां के बाहर है, 
जिसको दिशाय नही जानती टै, जो दिशा््नो को जानता दै, जिस 
का शरीर दिशाय, जो दिशाञ्मों के भीतर वार स्थित होकर 
दिशां का शासन करता हे, जो अ्मापका आत्मा दै, जो ऋमृतरूप 
दै, यही वह अन्तर्यामी है ॥ १० ॥ 
मन्त्रः ११ 
यश्चन्द्रतारके तिष्टटश्चन्द्रतारकादन्तरो यं चन्द्रतारकं न वेद 
यस्य॒चन्द्रतारक४ शरीरं यर्चन्द्रतारकमन्तरो यमयत्येष त 
` आत्माऽन्तयम्यमृतः ॥ 
पदच्छेदः। 
यः, चन्द्रतारके, तिष्ठन्‌, चन्द्रतारकात्‌, अन्तरः, यम्‌, चन्दर- 
तारकम्‌+ न, वेद्‌, यस्य, चन्द्रतारकम्‌, शरीरम्‌, यः, चन्द्रतारकम्‌» 
अन्तरः, यमयति, एषः, ते, आत्मा, अन्तयमी, अस्तः ॥ 


३२८ वृ््दारययकोपनिषद्‌ स० । 


अन्वयः पदयोः | अन्वयः : ` पदाथाः 
यजो चन्द्रतारकम्‌=चन्द्र भ्रौर तारे है 
चनद्रतारकेचचन्द्रतारो मे चो 
ध अन्तरः=चन्द्र श्रौर तारो के 
+ यः=जो 
चन्द्रतारकात्‌=चन्द्रतारौ के भन्न 
अन्तरः=वाहर दै चन्द्रतारकम्‌=चन्द्‌ तारो को 
यम्‌=जिखको यमयति=नियमवद्ध करता है 
चन्द्रतारकम्‌=चन्द्रतारे एषः=यही 
न=नदीं ते=तेरा 
, वेदजानते है ` श्रखतःन्पविनाशी 
यस्य=जिसका श्रात्मानपरात्मा 
शरीरम्‌ =शरीर अन्तयां मी=अन्तयाम दै 


भावा्थै। 


जो चन्द्रमा ओर तारों के भीतर वाहर स्थित रै, जिसको चन्द्रमा 
श्मोर तारे नदीं जानते, जो चन्द्रमा शौर तायो को जानता है, निस 
का शरीर चन्द्रमा श्रौर तारे दै, जो चन्द्रमा रौर तारों के भीतर 
रह कर उनको शासन करता द, जो आपका श्रात्मा है, जो ्रगृत्प 
दै, यही वह अन्तर्यामी है ॥ ११ ॥ 


मन्त्रः .१२ 
य अ्राकारो पिष्टनाकाशादन्तरो यमाकाशो न वेद यस्याकाशः 
शरीरं य आकाशमन्तरो यमयत्येष त त्रात्माऽन्तयम्यिमृतः ॥ 
पदच्चेदः। 
यः, आकाशे, तिष्ठन्‌, आकाशात्‌, अन्तरः, यम्‌, आकराः, न, 


वेद्‌, यस्व, आकाशः, शरीरम्‌, यः, आकाशम्‌, अन्तरः, यमयति, 
एषः, ते, आत्मा, अन्तर्यामी, अमूृचः ॥ 


अध्याय रे ब्राह्मणा ७. ३२६ 


अन्वयः + पदाथः | अन्वयः पदार्थाहे 
यधन आआकाशः=याकाश हे 
^ = - 
छटन्‌=र् 
छअन्तरः=शराकाश के श्रभ्यन्तर 
श्माकाशात्‌-अाकाश से प 
छअन्तरः=वाहर है श्चाकाशम्‌-अाकारको 
+ यम्‌-जिसको यमयतिचनियमवद्ध करवा हे 
भ्माकाशः=याकाश पषः=दी 
नननदीं तेन्तेरा 
वेद्‌-जानता है छसृतःन=अविनाशी 
यस्यजिसका श्मात्मा=मत्मा 
शरीरम्‌-ररीर ्न्तर्याम=भन्तर्यामी है 
भावाथ । 


जो श्राकाश के भीतर वादर स्थित दे, जिद्वको आकाश नहीं 
जानता है, जो आकाश को जान है, जिसका शरीर श्राकाश दै, 
;जञो आकारा के भीतर बादरं रदे कर उसको शासन करता दै, जो 
आपका आत्मा दे, जो अमृतस््रूप दै, यदी वह्‌ अन्तर्यामी हे ॥ १२॥ 


मन्त्रः १३२ 
यस्तमसि तिष्टस्तमसोऽन्तरो यं तमो न वेद यस्य तमः शरीरं 
यस्तमोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयाम्यगृतः ॥ छ 
पदच्छेदः । ई 


यः, तमसि, तिष्ठन्‌, तमसः, अन्तरः, यम्‌, तमः, न, वेद, यस्य, 
.तमः, शरीरम्‌; यः, तमः, अन्तरः, यमयति, एषः, ते, आत्मा, 
अन्तर्यामी, अमृतः ॥ 

` अन्वयः पद््थौः | भ्नन्वयः ` , ` पदार्थौ 
4 यञ्=नो ५“ यन्नो 
तमसिनरन्वकार मे तमसः=अन्धडार के 
तिषठनस्यत दे श्न्वरम्=्यादरह 


३३० वृदारययको पनिषद्‌ स० । 


* यम्‌ तमः-=जिखको अन्घकार तमः=घन्धकार को 
न वेद्‌=नदीं जानता हे यमयति=नियमवद्ध करता हे 
अस्य जिसका पषः=वही 
शरीरम्‌=शरीर तेते 
४ ४ असृतम्=विनाशी 
छन्तर=अन्धकार के भीतर श्रात्मान्रात्मा 
बाहर रह कर अन्तर्या मी=घन्तयांमी है 
भावार्थं । 


जो तमके भीतर बाहर रहता दै, जिसको तम नदीं जानता है, 
जो तमको जानता रै, जिसका शरीर तम है, जो तम के अन्तर श्रौर 
बाहर रह कर उसको शासन करता है, जो अमृतस््रूप दै, ओर जो 
आपका आत्मा हे, यदी वह अन्तर्यामी दै ॥ १३ ॥ 
मन्त्रः १४ 
यस्तेजसि तिष्धस्तेनसोऽन्तरो यं तेजो न वेद्‌ यस्य तेनः 
शरीरं यस्तेनोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्त्याम्यमृत इत्यधिदै- 
चतमथाधिभूतम्‌ ॥ 
। पदच्चेदः। 
यः, तेजसि, तिष्ठन्‌ , तेजसः, अन्तरः, यम्‌, तेजः, न, वेद, यस्य) 
तेजः, शरीरम्‌, यः, तेजः, अन्तरः, यमयति, एषः, ते, आत्मा, 
अन्तर्यामी, अमृतः, इति, अयिदैवतम्‌ , अथ, अधिभूतम्‌ ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः 
यः अन्तरः=वाहर है 
तेजसिन्तेजमे यम्‌=जसको 
तिष्ठनत्स्थित है तेजः=तेज 


ननदी 
तेजखः=तेज के वेद्‌=नानता ह 


अध्याय ३ ब्राह्मा ७ ३३६ 


यस्य=जिसका असुतः=अविनाशौ 
शरीरम्‌=शरीर च्रात्मा=भास्मा 

तेज्तेन ह श्न्तयौमी अन्तर्यामी है 

यम्न्नो इतिनइस प्रकार 

छमन्तरः=तेज के भीतर रह कर देवता के उदेश्य च 

तेजः=तेज को श्रधिदैवतम्‌= 1 अन्तर्यामी विषय 
यमयति=नियमवद्ध करता दै ष्दाहे 

पषःनवही श्मथप्रव 

तेन्तेर अधिभूतम्‌-=मोतिक विषय करेगे 
भावार्थं । 


जो तेज के भीतर वाहृर रहता दे, जिसको तेज नही जानता दै, 
जो तेज को जानता है, जिसका शरीर तेज है, जो तेज के भीतर 
बाहर स्थित रह्‌ कर उसको शासन करता है, जो ्रापका आत्मा दै, 
ज्ञो रमृतस्वरूप दै, यदी वह अन्तर्यामी दै इस प्रकार अयिदैव का 
वर्णन होकर अविमूत का प्रारंभ होता है ॥ १४ ॥ 


मन्त्रः १५ 
यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो य सर्वाणि भूतानि 
न विदु्स्य सवांणि भूतानि शरीरं यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो 
यमयत्येष त आत्मान्तयाम्यगृत इत्यधिभूतमयाध्यात्मम्‌ ॥ 


पदच्छेदः । 
यः, सवषु, भूतेषु, तिष्ठन्‌, सवभ्यः, भूतेभ्यः, अन्तरः, यम्‌, 
सर्वाणि, मूतानि, न, विटुः, यस्य, सर्वाणि, मृतानि, शरीरम्‌, यः, 
सर्वाणि, मूतानि, अन्तरः, यमयति, एषः, ते, आत्मा, अन्तर्यामी, 


मृतः, इति, अविभूतम्‌, अय, अध्यात्मम्‌ || च 
न्वयः पदाथाः | अन्वयः पदार्थाः 
यः=जो सर्वेभ्यः=सब 
सेषु =सव भूतेभ्यः=पराणि्यो के 
मूतषुनमाणियो म श्नन्तरः=वादर है 
तिष्ठन्‌-स्थिव हे यस्‌=जिसको 


यजो सर्वाणि=सव 


१२ वृदास्ययकोपनिषद्‌ स० । 


अूतानिन्याणी यमयति=नियमवद्ध करता है 
ननदी एषः=वही 
विदुः=जानति हे तेनतेरा 
यस्य=जिसका श््धतः=अविनाशी 
शरीरम्‌ शरीर आ्रारमा=ारमा 
सर्वाणि सव अन्तयामीचगन्तयामी हे 
भूतानिनमाणी हें इतिनइस प्रकार 
यमजो श्धिभूतम्‌-अधिमूत का वशेन 
छन्तरः=पराखियों के श्रभ्यन्तर होचका 
रहकर छ्मथन्व 
सवीणि=सव श्रध्यात्मम्‌=अध्यात्म का वंन 
भूतानिन्माणियों को होगा 
मावा्थं। 


जो सव भूतो म रहता दै, जो सव मृतो के वाहर भी स्थित है, 
, निपको सव भूत नदीं जानते ह, जो सव्र मूतों को जानता है, जिस 
का शरीर सव भूत टै, जो सव भूतो के भीतर बाहर रह्‌ कर उनको 
शासन करता दे, जो श्रमृतस््ल्प दै, जो निर्विकार है, जो श्नापका 
आत्मा दे, यदी वह अन्तर्यामी दै, इस प्रकार श्रधिमुत का वर्शन 
होकर अध्यात्म का आरम्भ होता दे ॥ १५ ॥ 
मन्त्रः १६ 
यः प्राणे तिष्ट्राणादन्तरो यं प्राणो न वेद यस्य प्राणः 
शरीरं यः प्राणमन्तरो यमयत्येष त आत्मानतर्याम्यृतः ॥ 
पदच्चृदः। 
यः, प्रारो, तिष्ठन्‌, प्राणात्‌, अनन्तरः, यम्‌, प्राणाः, न, वेद्‌, यस्य, 
प्राशः, शरीरम्‌+ यः, प्राणम्‌, अन्तरः, यमयति, एषः, ते, आत्मा, 
अन्तर्यामी, श्रगरतः ॥ 
श्नन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः 
यः=जो तिष्ठन=स्थित दै 
प्रनयं + यनो 


अध्याय इ व्राद्यया ७ ३३३ 


भ्राणात्‌-प्राणके * यः्=जो 
श्न्तरः=वाहर दे श्नन्तरः=पराय भे रद कर 
यम्‌=जिसको श्राणमनमाय को 
भराणःन्ाण यमयति=नियमबद्ध करता है 
ननदी एषः=वदी 
वेद=नानता है ते=तेरा 
यस्य=जिसका , दसतः=अविनाशी 
शरीरम्‌-शरीर श्रात्माआत्मा 
श्राणुः्माण है अन्तर्यामी अन्तर्यामी है 
भावाथ । 


जो प्राणा के अन्तर रहता दै, रोर वादर भी र्ता दै, जिस कौ 
प्राग्‌ नहीं जानता है, जो प्रागा को जानता दै, जिसका शरीर प्रा 
दै, जो प्राण के भीतर वार रद कर उसको शासन करता है, जो 
। श्मापका श्रात्मा दै, जो अविनाशी दे, यदी वह अन्तर्यामी हं ।॥ १६ ॥ 
| मन्त्रः १७ 
` यो वाचि तिष्टन्वाचोऽन्तरो य॑ वाद्‌ न वेद्‌ यस्य वाक्‌ शरीरं 
यो वाचमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यतः ॥ 
पदच्छेदः । 
यः, वाचि, तिष्ठन्‌, वाचः, अन्तरः, यम्‌, वाक्‌, न, वेद्‌, यस्य, 
वाद्‌, शरीरम्‌, यः, वाचम्‌, अन्तरः, यमयति, एषः, ते, आत्मा, 
अन्तर्यामी, अस्तः ॥ 


न्वयः पदार्थाः | भ्न्वयः पदाथः , 
यः=जो वाणीनवाणी 
।; चाचिन्वाथीमे जननीं 
तिषठन्‌=स्थित हे वेद्=जानती है 
+यः=जो यस्य=जिसका 
वाचः) के शरीरम्‌=रीर 
ˆ अन्तरः=वाइर हेः वाक्त्वाणी हे 


यम्‌=जसको ` यन्नो 


३३४ वृहदारययको पनिषद्‌ स० । 


श्स्तरः=वाणी में रह कर # ते=तेरा 
वाचमूवाणीको अस्यतः=घविनाशी 
यमयति=नियमवद्ध करता हे श्रात्मा=आव्मा 
पषः=वही अन्तर्यामी अन्तर्यामी है 
भावाथ । 


जो वाणी के अन्तर स्थित दहै, जो वाखी के बाहर स्थित हि 
जिसको वाणी नहीं जानती हे, जो वाणी को जानता टै, जिसका 
शरीर वारी है, जो वाणी के भीतर वाहर रह कर वारी को शासन 
करता दै, जो आपका आत्मा है, जो अमृतस्वरूप दै, यदी बह 
अन्तर्यामी दहै ॥ १५७ ॥ 
मन्त्रः शद 
य्चक्ुपि तिष्रचुपोऽन्तरो यं चशे वेद यस्य चुः 
शरीरं यर्चषुरन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यगृतः ॥ 
पदच्छेदः । 
यः, चष्ुषि, तिष्ठन्‌, चश्चुषः, अन्तरः, यम्‌ , च्चः, न, वेद्‌, यस्य, 
चुः, शरीरम्‌, यः, चष्ठुः, अन्तरः, यमयति, एषः, ते, आत्मा, 
अन्तर्यामी, अमृतः ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः 
यः=जो शरीरम्‌-शरीर 
चश्ुपिचे्रमे चश्षुः=ने्रहि 
तिष्ठन्‌=स्थित है यलो 
यजो श्न्तरः=नेव्र मे रह कर 
चश्चुषः=ेत्रके चश्चुः=नेव्रको 
अस्तरः=वाहर है यमयति=नियमवद्ध करता है 
यम्‌=जिसको पषःनवदी 
चश्नुभ्=नेत्र तेनतेरा 
ननदी असतः=अविनाशी 
बेद्=नानता हे श्चात्मा=अ्ात्मा 


अन्तर्यामी =अन्तयामी है 


अध्याय ३ ब्राह्मण ७ ३३४५ 
भावार्थं । 
लो चष के अन्तर स्थित हे, जो चकु के वार स्थित है, जिसको 
, चष नहीं जानता है, जो चष्ु को जानता दै, जिसका शरीर चु है, 
ज्ञो चु के भीतर वाहर रह कर उसको शासन करता है, जो आपका 
आत्मा हे, जो अविनाशी है, यदी वह्‌ अन्तर्यामी है ॥ १८ ॥ 
मन्त्रः १६ 
यः शरोत्रे तिष्ठञ्छोत्रादन्तरो य श्रोत्रं न वेद यस्य भत्र 
` शरीरं यः श्रोत्रमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्यम्यमृतः ॥ 
पदच्छेदः । 
यः, श्रोत्रे, तिष्ठन्‌) श्रोत्रात्‌, अन्तरः, यम्‌, ओ्ोत्रम्‌) न, वेद्‌, 
यस्य, श्रोत्रम्‌, शरीरम्‌+ यः, ओत्रम्‌, अन्तरः, यमयति, एषः) ते 
आसा, अन्तर्यामी, अमृतः ॥ 


अन्वयः पदाथौः | श्रन्वयः पदाथौः 
यजो श्रोतम्‌=क्णं है 
शतिक न शः 
तिष्ठनूस्थित दे श्न्तरः=कथं के भभ्यन्तर 
नै यमनो 
श्रोतरात्‌=क्यंके ् क 
श्नन्तरः=वाहर है भतमू=ज्यं को 
यम्‌-जिसको यमय ति=नियमवद्ध करता है 
श्रोत्रम्‌=श्य पएषः=वही 
ननदी तेन्तेरा 
वेद=नानता है अस्तः=अविनःणीं 
यस्य जिसका श्माटानआत्मा 
शरीरम्‌-=शरीर श्न्तर्यामी=अन्तर्यामी है 
भावाथ । 


जो श्रोत्र के अभ्यन्तर स्थित दै, जो ओरोत्र ॐ बाहर स्थित दै, 
जिसको श्रोत्र नदीं जानता दै, जो श्रोत्र को जानता दै, जो श्रोत्र के 


३३६ वृहदारणयकरोपनिषद्‌ स० । [ 
अभ्यन्तर अर वाहर स्थित होकर श्रोत्र को शासन करता दै, जौ | 
आप का शासा दै, जो अमूृतस्वरूप दै, यदी वह अन्तर्यामी है ॥ १६॥ 
_ मन्त्रः २० 
यो मनसि तिष्न्मनसोऽन्तरो यं मनो न वेद यस्य मनः शरीरं 
४ ` च 
यो मनोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयाम्यगृतः ॥ 6 
पदच्छेदः । 
यः, मनसि, तिष्ठन्‌, मनसः, अन्तरः, यम्‌, मनः+ न, वेद्‌, यस्य, 
मनः, शरीरम्‌, यः, मनः, अन्तरः, चमयति, एषः, ते, आत्मा, श्रनत्‌- 
यमी, अग्रतः ॥ 
न्वयः पदार्थाः 
शरीरम्‌=शरीर 
मनः=मन है 
यः=ों 
श्रन्तरःनमन मे रह कर 
मनः=मनका 
यमयति=नियमबद्‌ करता है 
पएपःन्वडी 
तन्त्रा 
श्यसूतः=अविनाशी 
वेद=नानता है आत्मानात्मा 
4 यस्य= जिसका श्रन्तर्या मी अन्तर्यामी है 
भावार्थ । 
जो मन के बाहर मीतर स्थिति द; जिसको मन नही जानता है, 
जो मनकरो जानत है, जिसका शरीर मन है, जो मन के भीतर बाहर 
रह कर मनको शासन करता दै, जो ्नापका श्रात्मा दै, जो अगृत- 
स्वरूप दै, यदी वद्‌ अन्दयमिी दै ॥ २० ॥ 


२१ 
^ अस्त्वाचि तिष्टधस्त्वचोऽन्तरो य॑ त्वद्‌ न वेद यस्य त्वर्‌ शरीरं 
यस्त्वचमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यपूतः ॥ 4 
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पदच्चेदः । 


धः, त्वचि, तिष्ठन्‌) त्वचः, अन्तरः, यम्‌, खक्‌, न, वेद्‌, यस्य, 
| चक्ष्‌, शरीरम्‌+ यः, वचम्‌, अन्तरः, यमयति, एषः, ते, अमता, 


इन्तर्यामी, अमृतः ॥ 
छ्मन्वयः „ पदाथः | अन्वयः पदाधौः 
यन्नो शरीरम्‌ =शःीर 
स्वचिनवचामे त्वक्‌ वचा दै 
तिष्ठन्‌-स्थित हे यः=जो 
+ यन्नो श्न्तरः=त्वचामे रह कर 
स्वचः=त्वचा के त्वचम्‌ -ष्वचा को 
ऋन्तरः=वादर हे यमयति=नियमवद् करता है 
यम्‌-जिसको पषःन्वही 
त्वक्त्वा ते=तेरा 
नदीं श्रग्युतः=अविनाशी 
वेद जानती है श्चात्मा=भात्मा 
यस्य=जिसका शन्त मा=अन्तवांमी है 


भावाथ । 
ज्ञो त्वचा के भीतर वार रहता दै, जिसको त्वचा नहीं जानती 
है,जो त्वचा को जानता दै, जिसका शरीर त्वचा दै, जो तचा के 
भीतर बाहर रह कर त्वचा को शासन करता दै, जो अ्रापका श्रात्मा 
है जो अगृतस्वरूप दै, यदी वह अन्तर्यामी दै ॥ २१ ॥ 
तौ मन्त्रः २२ 
` यो विद्नाने पिष्टनिन्ञानादन्तरो य॑ विगानं न बद्‌ यस्य विज्ञान 
शरीरं यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयाम्यगृतः ॥ 
पद्च्>द्‌ः । 
यः, विज्ञाने, तिष्ठन्‌, विडानात्‌, अन्तरः, यमू, विज्ञानम्‌, न, 
वेद्‌; यस्य, विज्ञनम्‌, शरीरम्‌, यः, विज्ञानम्‌, शन्तः, यमयति, 
एषः, ते, आत्मा, अ तय मी, अतः ॥ 


३३८ जृहदारगयको पनिषद्‌ स० । 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः 
यनो शरीरम्‌-रररि 
विक्ञानेविलान मे विज्ञानम्‌=विक्ञान है 
यः=जो, 
श्मन्तरः=विज्ञान मे रहकर 
विज्ञानमविज्ञान को 
यमयति=नियमवद्ध करता है 
यम्‌=जिसको पचः=वही 
पिक्षानम्‌=विक्ञान चेष्तेत 
ननन्द श्खतः=अविनाशी 
वेद्=जानता हे श्रात्मा्मात्मा 
यस्य=जिसका श्न्तर्यामीनघन्तर्याम है 


मावार्थ। 
जो विज्ञान क अन्तर स्थित दे, जो विज्ञान के वाहर स्थित, 
जिसको विज्ञान नहीं जानता ह, जो विज्ञान को जानता दै, जिसका 
शरीर विज्ञान है, जो विज्ञान क भीतर बाहर स्थित होकर विज्ञानको 
शासन करता दै, जो आपका ्रात्मा हं, जो अगृतस्वरूप है, यही 
बह अन्तर्यामी दै ॥ २२ ॥ 
म्म्त्रः २३ 
यो रेतसि तिष्ठन रेतसोऽन्तरो य रेतो न वेद्‌ यस्य रेतः शरीरं 
यो रेतोऽन्तरो यमयत्येष त त्मान्तयौम्यगृतोऽदषो दरतः 
“ श्रोतामतो मन्ताविज्ञातो विज्ञाता नान्योऽतोस्ति द्रष्टा नान्योऽतोसि 
श्रोता नान्योऽतोस्ति मन्ता नान्योऽतोस्ति विन्नातेप त आत्मान्र्या- 
म्यकृतोऽतोन्यदात्तं ततो दोद{लकं आरुणिरुपरराम ॥ 
इति सप्तमं ब्राह्मणम्‌ ॥ ७ ॥ 
पदच्छेदः । 
यः, रेतसि, तिष्ठन , रेतसः, अन्तरः, यम्‌ , रेतः, न, वेद्‌, यस्य, रेतः, 
शरीरम्‌, यः, रेतः, अन्तरः, यमयति, एषः, ते, श्मात्मा, अन्तर्यामी) 
अमृतः) अदः) द्रा, अश्रुतः) रोता, चमः, मन्ता, अविज्ञातः, विज्ञाता, 


अध्याय ३ ब्राह्मण्‌ ७ 


३३६ 


न, अन्बः, अतः, अस्ति, द्रष्टा, न, अन्यः, अतः, अस्ति, ओता, न, 


अन्यः, अतः, अस्ति, मन्ता, न, अन्यः, अतः, अस्ति, विज्ञाता, एषः, 


५ ् 
ते, आत्मा, श्रन्तयामी, अमृतः, श्चतः, अन्यत्‌, आ्मत्तम्‌, ततः, ह्‌, 


उदालकः, आरुणिः, उपरराम ॥ 


श्रन्वखः । 


रेतसिन्कीयमे 
तिष्टन=स्थित दै 
+यः=नो 
रेतसःन्वीर्य के 
, श्रन्तरः=वाहर है 
यम्‌=जिसको 
व रेतःन्वीयै 
नननदीं 
वेद्‌ =जानता है 
यस्य=जिसका 
शरीरम्‌=शरीर 
रेतः्वीथ दै 
यःन्जो 
श्वन्तरः=वीयं में रद कर 
रेतःनवी्यं को 
यमवति=नियमवद करता है 
५=वही 
॥ ते=तेरा 
श्रात्मा=ाव्मा 


श्रसूतः=प्रविनाशी श्रदृत- 
स्वरूप है 
+ पपः=यही 
अटष्टः-परद्ट होता दुभा 
दष्टच्ष्टाहे 


अन्वयः 
न+ पषः=यहो 
अश्रतः=अशरत होता इभा 
रोताचबोताहै 
पएपः=यही 
श्रमतः=प्रमत होता ह्या 
मन्ता=मन्ता है यानी मनन 
करने वाल्ला 
+ पषःस्यषही 
अविशातः=अविज्ञात होता हा 
विज्ञाता=विज्ञाता है 


पदाथः 


श्रतः=इससे 
ञन्यः=श्रन्य कों 
मन्ता-मन्ता 
नन्दी 
रस्ति 


३४० वृददास्ययकोपनिषद्‌ स० ! 


श्मतःनदस्वे अन्तर्यामी =अन्तयमी है 
अन्यञ्=खन्य कोड अतः=इससे 
विज्ञातानविज्ञाता अन्यत्‌ थक्‌ चर सद 
नननहीं सैम्‌=दुः्वरूप ह 
र श्चात्तेम्‌-दुःखरूप हे 
श्रस्ति=दै थ 
५ पषः=यही ततः हसक पीव स्पष्ट 
तेनतेस आरुणिः अरस्य का पुत्र 
श्रसूतः=अदिनाशी उद्टालक्ः=उदालक 
श्मात्माच्मात्मा उपररामनचुप हष्ता भया 


आवा्थं । 

जञ वीर्य के भीतर बादर स्थित दै, जिसको वीर्य नहीं जानता ६, 
ज्ञो वीर्यं करो जानता है, भिसका शरीर वीं दै, जो वीर्य के भीतर 
बाहर रद्‌ कर वीरय को शासन करता दै, वदी अदृष्ट होता हु्ा द्र 
, दै, वदी अत होता हा श्रोता हे, वदी मन्ता दोता हुश्मा मनन 
करने बाला है, रौर श्चविज्ञात होता हश्मा विज्ञात है, बही आपका 
श्नातमा दै, वही असृतस्वरूप हे, इससे प्रभक्‌ ओर कोई दषा नही ई, 
इससे प्रथक्‌ कोईं दृखरा श्रोता नहीं है, इससे अन्य कोड मन्ता नही 
ह, इससे अन्य कोई विज्ञाता नही दे, यही तेरा अविनाशी आला 
अन्तर्यामी दै, इससे प्रथक्‌ ओर सच दुःखरूप है, इसमे पीये अह 

का पुत्र उदालक चुप होता भया ॥ २३ ॥ 

इति सप्तं ब्राह्मगाम्‌ ॥ ५ ॥ 


श्जथाष्टमं बाह्यणम्‌ । 
मन्त्रः १ 
श्रथ ह वाचक्रव्युव्ाच ब्राह्मणा भगवन्ता हन्ताहमिमं द्रा 
शक्ष्यामि तौ चने वक्ष्यति न जातु युष्माकमिमं करिचद्र लां व 
पृच्छ मार्गति ॥ 


छध्याय ३ ब्राद्यशा ८ 


३४१ 


पदच्छेदः । 


अथ, ह, वाचक्तवी, उवाच, 
दमम्‌, द्वौ, प्रश्नो, प्रयामि, तौ 


ब्राह्मणाः, भगवन्तः, हन्त; अहम्‌) 
चेत्‌, मे, वक्ष्यति, न, जातु, युष्मा 


कम्‌, इमम्‌, कशचित्‌, तरद्मोयम्‌ , जेता, इति, च्छ, गार्गि, इति ॥ 


अन्वयः पदाथौः | अन्वयः पदाथाः 
अथ हनदसके बाद्‌ च्यतिनउत्तरदैगेतो 
वाचक्गवीनगारगौ युप्माकम्‌=्ापलोरगो मे 
,  उवाचनवोक्ली कि कश्चित्‌=कदमी 
ब्राह्मणाः इमम्‌=दइस 
ˆ भगवन्तः ॥ व जका ब्रह्मो द म्‌=ब्मवादौ याज्ञवल्क्य 
4 हन्त=यदि श्रापकी अनु- को 
मतिहोतो जातनक्भी 
इमम्‌=इन याज्ञवरक्य से ननन 
बवौन्वो ज्ञता=जीत पावेगा 
श्रष्नोनयरन इति=इस भकार 
श्रहमनै + शत्वा=सुन कर 
प्रकष्यामिचदंगी + ब्राह्मणाः=जाद्मण 
चेत्‌=रगर + श्राहः=्वोले कि 
¶# सःचवह गार्गिहे गानि! 
मेने पृच्छनतुम पूवो 
तौ=उन दोनो अनो का इति-=येखा स्वो ने कहा 
भावाथ । 


` आरुणि उदालक ॐ चुप होने पर वह प्रसिद्धा वाचक्रवी गागीं बोली 

कि ह ब्रह्मवत्ताश्रो ! हे परमपून्य, मदात्माओ्ओो ! यदि आआपलोर्गो की 

आज्ञा हो तो मेँ इन याज्ञवल्कय महाराज से दो प्रश्न पृं, दे ब्राह्मणो ! 

^ यदि वह उन भरे दोनो प्रश्नों का उत्तर कद दंगे तो युफको निश्चय 

होजायगा कि आपलोमो म से कोई भी ब्रह्मवादी याज्ञवल्क्य महा- 

राजन को जीत नदीं सकेगा, गागीं के इस वचन को सुन कर सव 

्ाह्मणा प्रसन्न होते हुये ोल्ञ कि, दे गार्गं ! तुम अपनी इच्छानुसार 
याज्ञवल्क्य से अवश्य प्रश्न करो ॥ १ ॥ 


३४२ वृहदारययको पनिषद्‌ स० । 
मन्बःर 
सा होवाचाहं वै त्वा याज्ञवल्क्य यथा कारयो वा वैदेहो बोग्र- 
पुत्र उज्ज्यं धनुरधिज्यं कृत्वा दरौ वाणवम्तौ सपत्नातिव्याधिनौ हस्ते 
कृत्वोपोतिषठेदेवमेवादई त्वा दवाभ्यां अरनाभ्यामुपोदस्थां तौ मे 
ब्रूहीति पृच्छ गार्गीति ॥ 
पदच्छेदः । 
सा, ह, उवाच, अदेम्‌ , वै, त्वा, याज्ञवल्क्य, यथा, काश्यः, वा, वैदेहः 
वा, उम्रपुत्रः, उज्ज्यम्‌ , धनुः, अधिज्यम्‌ , कृता, द्रौ , बाणवन्तौ, सपन्राति- 
ज्याधिनो, हस्ते, तवा, उपोत्ति्ेत्‌ , एवम्‌, एव, अहम्‌ , ला, द्वाभ्याम्‌ + 
भरश्नाभ्याम्‌ , उपोदस्थाम्‌ , तो, मे, तुदिः इति, पृच्छ, गार्गि, इति ॥ 


न्वयः | श्नन्वयः पदार्थो; 
सा हह गार्गी उपोत्तिषटेत्‌-शरृहनन ॐ किये 
उवाचनवोी कि उपस्थित होवे 
याज्ञवल्कय हे याज्ञवल्क्य ! एवम्‌ पवैसेदी 
यथा=जेसे अहम 
काश्यः=काशी त्वा=तुम्डारे निकट 
वाथवा दाभ्याम्‌=दो 
वैदेदः=विदेह के अरश्नाभ्याम्‌=अर्नो के वास्ते 
उग्रपुत्रः=शरवीरवंशी राजा उपोदस्थाम्‌-उपस्थित हं 
उञ्ज्यम्‌=परत्यननारदित तौ=उन दोनो परनो के 
धजुः=घनुष्‌ को ध मै 
श्रधिज्यम्‌ धत = & च 
स्वा ] = चदा करके मृदििय 
सपल्लाति- } शत के वेधन करने अ ॥ 
व्याधिनौ ] वले + शृत्वा=खन कर 
ब नस यो ते | याशवल्क्य थाजवसकंस ने 
क + श्राहनकदाकि 
हस्तनहाय म ट गार्निनदे गामि ! 


इत्वाजेकर ध पृच्छ इतिन्तुम उन प्रश्नो को पूः 


अध्याय ३ ब्राह्मणा ८ ३४३ 
मावाथ। 
दे याज्ञवल्क्य } वह भरे दो प्रश्न कैसे द सो सुनिये. जसे काशी 
अधवा विदेह के शृरवीरवंशी राजा प्रत्यच्चारदित धलुष्‌ पर॒ प्रत्यच्चा 
चदा करके शत्रु के हनन के लियि उपर्थित होवे वैसेदी मेँ आपके 
सामने ्रापके पराज्य के निम्त्ति दो प्रश्नों को लेकर्‌ उपरिथत दं, 
श्माप उन दोनों प्रश्नों के उत्तर को भरे लिये किये, ठेसा सुन कर 
याज्ञवतक्य ने कदा दे गार्गि ! तुम उन प्रश्नो को प्रसन्नतापूर्वक सुक 
से पृद्धो, इसके उत्तर मं गागीं कहती दै, आप घवड्ादये नहीं, म 
` अवश्य पूर्ुगी ॥ २ ॥ 
मन्ध ३ 
सा होवाच यदूर््वे याज्गवस्क्य दिवो यदवाक्पृथिव्या यदन्तरा 
दयावाए़थिवी इमे यद्धं च भवच भविप्यचेत्याचक्षते कस्मि- 
स्तदोते च प्रोतं चेति ॥ 
पदच्छेदः । 
सा, ह) उवाच, यत्‌, उरम्‌, याज्ञवस्क्य, दिवः, यत्‌, अवाक्‌, 
एथिव्याः, यत्‌, अन्तरा, यावाप्रथिवी, इमे, यत्‌, भूतम्‌, च, भवत्‌, 
च, भविष्यत्‌, च, इति, ्राचक्ट्त, कस्मिन्‌, तत्‌, ओतम्‌, च, प्रोतम्‌, 
च, इति ॥ 


भ्रन्वयः पदाथः | अन्वयः पदार्थाः 
साह गागीं यत्नो 
हस्यष्ट पृथिव्याः=्रथ्यीलोक के 
उवाचनपृचती भ्ैकि श्रवाक्‌नीवेह 
याज्ञवल्क्य हे याक्तवल्क्य { यदृन्तरा=जिसङ वीच मं 
यत्‌=नो इमेन्ये 
ˆ दिवन््ुलोकके | ˆ द्यावापुथिवीनलोक शरोर रष्वी 


ऊर्धवम्‌=-अपर दे लाकं 


द वृ्दारयय रो पनिषद्‌ स० 


यत्‌-जिसको ` ` आचक्षते=कते है 

न पुरुषाः पुष तत्‌=वह सव 

अ्ूतम्‌=मृत कस्मिन=क्सरम 
खनोर श्रोतम्‌=भरोत 
भवत्‌ =वत्तमान चोर 

चौर भरोतम्‌ इतिनयोत दे देखा प्रन 
भविष्यत्‌=मविष्यत्‌ क्या 
भावाथै। 


तदनन्तर वह गाग पद्धती दै कि, हे याज्ञवल्क्य ! जो युलोक ॐ 
उपर है, ज प्रभ्वीलोक के नीचे दे, श्रोर जो युलोक शरोर प्रश्वी 
ल्लोक के मध्यमे हे, ओर जिसको लोक मूत, वत्तमान, मविष्यत्‌ 
नाम करके कदते है, दे याज्ञवस्क्य ! बह सव क्रिस आओओतप्रात्तदै, 
यानी शरिसके चाश्रित है, यद्‌ मेरा प्रथम प्रश्न दै, श्राप इसका 
उत्तर दूँ ॥ ३ ॥ 

मन्त्रः थे 

स होवाच यदूर्ध्वं गागिं दिवो यदवार्‌ पृथिव्यां यदन्तरां 
द्यावा्रथिवी इमे यद्धूतं च भवच भविप्यचेत्याचक्षत आकारे 
तदोतं च प्रोतं चेति ॥ 

पदच्छेदः 1 

सः, ह, उवाच, यत्‌, उर््वम्‌, गाग, दिवः, यत्‌, अवाक्‌, 
पृथिव्याः, यदन्तरा, द्यावाप्रथिवी, इमे, यत्‌, भूतम्‌, च, भव्‌, च, 
भविष्यत्‌ , च, इति, आचक्षते, आकारो, तत्‌, ओतम्‌, च, प्रोतम्‌, 
च, इति ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथः 
सः=वद याज्ञवल्क्य यत्‌=नो 
हच=स्पष्ट दिवः=यलोक के 
उवाचकदता भया क ` ऊर््वम्‌-उपर हे 


गार्गि्दे गानि ! यत्‌=जो 


| अध्याय ३ ब्राह्मणा ठं ३४५ 


॥ यित्याः=्रष्वीलोक के मविष्यत्‌=मविष्यत्‌ 
, श्रवाक्‌=नीच दै ति 
? यद्न्तरा=जिसके बीच रे व 
| कोरे अचश्चते=कदते हे 
द्ावाप्रथिवी=युलोक शोर प्रष्वी ततद सव 
लोक दै श्ाकाशेाकाश मे 
यत्‌-जिघको श्ओोतम्‌-्रोत 
पुख्षाम=पुरुष चोर 
भूतम्‌=गूत 9 भोतम्‌=भोव दै 
मवत्‌=वर्तमान इति रेस उत्तर दिया 
भावा्थ। 


गार्गी के प्रश्न को सुन कर याज्ञवल्क्य महाराज बोले हे ग्निं ! 
जो ुललोक के उपर है, जो प्र्वीलोक के नीचे हे, ओर जो द॒लोक 
ओर प््वीलोक के मध्यमे है, ओर जिसको दद्वान्‌लोग मृत, 
वर्तमान, भविष्यत्‌ नाम करे कते ह वह सव्र आकाश में प्रथित 
है श्रधात्‌ आकाश मे ओतप्रोत है, हे गार्गि ! यह ठुम्दारे प्रशन 
का उत्तर दै ॥ ४॥ 
मन्त्रः ५ 
सा होवाच नमस्तेऽस्तु याज्ञवल्क्य यो म एतं व्यवोघोऽपरस्मे 
धारयस्वेति पृच्छ गागीति ॥ 
पद्च्चेदः । 
सा, ह, उवाच, नगः, ते, अस], याज्ञवत्क्य, यः» मे, एतम्‌ , ज्यवोचः) 
"अपरम, धारयस्र, इति, पृच्छ, गार्गि, इति ॥ 


भ्रन्वयः पदाथौः | ्रन्वयः पदा्थौः 
सावह गागीं नमः=नमस्कार 
हिर स्पष्ट अस्तुनरोषै 
उवाचनकहती भई कि यः=जिसने . 
याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य ! मे=मेरे 


ते=्पके चये पतम्‌=दस प्रशन को 


व्ययोचः=यथायोम् कडा + त्वाच्सुन कर 
* अथुनान्अव + याज्ञव्क्य : =याकवक्क्य ने 
+ ममम 
अपरस्मै नदूरे प्रन के लिये + आहा कि 
धारयस्व =घपने को तैयार करो गारमिजदे गानि ! 
इति=देषा ` पृच्छ इतिन्तुम पृषो 
मावायै। 
याज्ञवरक्य महाराज के समीचीन उत्तर को सुन कर गागीं ्रतिप्रसत्र 
हुई, शरोर विनयपूर्वक बोली किं, दे याज्ञवल्क्य ! श्रापको भेरा नम 
स्कार दै, आपने मेरे पदिन प्रशन का उत्तर विशेषूप से व्याख्यान 
क्रिया है, मेरे दृर्रे प्रशन के लिये आप अपने को ददृतापूर्का तैयार 
करै, गागीं के इस वचन को सुन कर याज्ञवस्क्य कहते दै, हे गागं ! 
लुम अपने दूसरे प्रन को भी पृद्ो, मे उत्तर दैनेको तैयार दूरं ॥ ५ ॥ 
मन्त्रः १ 
सा होवाच यदूर्ध्वं याज्ञवल्क्य दिवो यदवाक्‌ पृथिव्या यदन्तरा 
द्यावापृथिवी इमे य्‌ भूतं च भवच भविप्यचेत्याचक्षते कस्मि 
दोतं च भोतं चेति ॥ 


३४६ बहदारययको पनिपद्‌ ख० 1 ( 
#| 
| 


पटच्छेदः। 
सा, ह, उवाच, यत्‌, ऊध्वम्‌, याज्ञवल्कय, दिवः यत्‌ › ्रवाक्‌) 
पृथिव्याः, यदन्तरा, यावाप्रथिवी, इमे, यत्‌, भूतम्‌, च) भवत्‌) 
च, भविष्यत्‌, च, इति, आचक्षते, कस्मिन्‌) तत्‌+ श्रोतम्‌) च, 


प्रोतम्‌, च, इति ॥ 
द्मन्वयः पदार्थाः | श्रन्वयः पदार्थाः 
साव गर्गी यत्‌=जो 
हपट ऊर्यम्‌=ऊपर दै 
उवाचवोली ङि यत्‌-नो ` 
याज्ञवल्क्य=ई याचक ! पृथिव्याः=ष्वीलोक से 


पिव्=ुनोकसे अवाकृनीवे दै 


अव्याय ३ ब्राहमण ८ २४७ 


यदृन्तरा=जिखके बीच में 


अविष्यत्‌-भविप्वत्‌ 


इमे=पे ्आाचक्षतेकढते दै 
श्चावापथिवी लोक भ्रौर प्रथ्वी तत्‌=वह सव 
जोक स्वितहे करिमन्‌=किसमे 
चनत्रौर ओओोतम्‌=भ्रोत 
यत्‌=जिसको चनौर 
युरुषाः=पुरुष श्रोतम्‌-मोत ह चानी किस्म 
भरूतम्‌=मूत म्रथितहे 
भवत्‌=वत्तमान भतिन प्रकार गार्गी 
चयोर का प्ररन इध 
भावाथ । 


याज्ञवतक्य महाराज की आज्ञा पा करके गागं बोली कि, हे याज्ञ- 
ल्क्य | जो दिवलोक के उपर दै, जो पृरथ्वीलोक के नीचे दै, श्रौर 
जो दिवलोक ओर प्रथ्वीशोकके मध्य मदे, रर भिसको विद्वान्‌ 
क्लोग भूत) वर्तमान, मनरिष्यत्‌ नाम से कदे है, वह॒ सव्र किस्म ओत 
भ्रोव है यानी किसमे मथित है, इस प्रकार गागीं का प्रन हञ्मा | ६ ॥ 
मन्त्रः ५ 
स होवाच यदूर्ध्वं गां दिवो यदवा्‌ पृथिव्या यदन्तरा चावा- 
एथिवी इमे यद्‌ भूते च भवच भविप्येत्याचक्षत आकाश एव तदोतं 
च भरोत चेति कस्मिल्च खल्वाकाश ओतरच प्रोतश्चेति ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, ह, उवाच, यत्‌, उरम्‌, गा भँ, दिवः, यत्‌ , वान्‌, पृथिव्याः, 
यदन्तरा, द्यावापृथिवी, इमे, यत्‌, मृतम्‌, च, भवत्‌, च, भविष्यत्‌, 
च, इति, आचक्षते, आकाशे, एव, तत्‌, ओतम्‌, च, प्रोतम्‌, च, इति, . 
कस्मिन्‌, नु, खलु, ्राकाशः, श्रोतः, च, प्रोतः, च, इति ॥ 


अन्वयः पदाथः | अन्वयः पदाथाः 
सः=वह याङ्वल्य ` उवाच~कोले कि 
हनच्छष्ट गार्गि गां 


वृददारययकोपनिषद्‌ स० ! 


३४८ 
यत्‌ आअआचक्षते=ढते है 
दिवः=्युलोक के तत्‌=वह सव 
ऊरध्वम्‌-ऊपर है च्याकाशेअकाशमे 
यत्‌=जो श्मोतम्‌=्रोत 
पृथिव्याःनरष्वीलोक के चन्र 
श्वाक््=नीचे दे प्रोतं चरो दै 
यदृन्तरा=जिसके बीच मे इतिन्येसा सुन कर 
इमेये खक गार्गी ने प्रशन 
द्यावापूथिदीनयलोक श्नौर प्रध्वी- करियाङ्ि 
लोक स्थित हें श्राकाशः=अ्काश 
यत्‌=जिसन्नो कस्मिन्‌=किसमे 
पुखषाः=लोग खलनु-निशचय करके 
भूतम्‌ मूत श्रोतः=ोत 
मवत्‌ =वत्त॑मान चनभ्रौर 
` चनौर भ्रोतः चनपरोतह 
भविष्यत्‌ =मविष्यत्‌ नाम से इतिनइस प्रकार प्रशन किया 


भावार्थं । 
गागीं का प्रन सुनकर याज्ञवल्क्य बोले किदे गां ! जो दिवि- 
लोक के उपदे, ओर जो पृण्वीलोक के नीचे दै, ओर जो दिव 
लोक श्रौर प्रण्वीलोक के मध्यम दै, ओर जिसको विदरानलोग भूत, 
वत्तमान, भविष्यत्‌ नाम से कहते है, वह सव अकाश मे ओत प्रोत 
द अर्थात्‌ आकाश के आश्रय हे, देसा सुनकर गागा पुनः पू्ती है 
कि, हे याज्ञवल्क्य ! वह आकाश किक्षमे ओत प्रोत है. इसका उत्तर 
आप मुकसे सविस्तार करदे ॥ ५ ॥ 
मन्त्रः 
स हवाचतद्र तदक्षर गागं ब्राह्मणा अभिवद्न्त्यस्थूलमनणव- 
दस्वमदीयमलोदितमस्नेदम च्छायपतपाऽवाय्वनाकाशमसङ्गमरसम- 
गन्धमचद्चुप्कसश्रात्रमवागमनातजस्कमप्राणमगुखममात्रमनन्तरम- 
वाद्यं न तद्रनाति किंचन न तदरनाति कश्चन ॥ 


शअ्ध्याय ३ ब्राह्मण ८ ३४६ 
पदच्छेदः । 

सः, ह, उवाच, एतत्‌, वै, तत्‌, अक्षरम्‌, गा, व्राह्मणाः, अभि- 
` वदन्ति, अस्थूलम्‌) श्चनगु, ्रहस्वम्‌ , अदीर्घम्‌, अलोदितम्‌, अ्सनेदम्‌, 
अच्छायम्‌) अततमः) अवायुः, अनाकाशम्‌, असङ्गम्‌} अरसम्‌) श्रग~ 
लम्‌, अचक्ष्कम्‌, अश्रोत्रम्‌, अवाक्‌, अमनः, अतेजस्कम्‌, अ्प्ााम्‌ , 
श्मुखम्‌ ) अमात्रम्‌, अनन्तरम्‌, अवाह्यम्‌, न; तत्‌} अरनाति, किंचन, 

ने, तत्‌, अश्नाति, कश्चन ॥ 


श्न्वयः पदार्थौ | अन्वयः पदाथीः 
सः=वह यावल्क्य श्रशनोत्रम्‌=श्नोरहित है 
हन्स्प्ट श्रवक्‌ =वाणीरहित्त है 
उवाचनकदते भये कि श्रमनः=मनरहित है 
गार्गि गामं | अ्रतेजस्कम्‌-तेजरदित दै 
तत्‌=वह श्रप्राणम्‌-ाणरदित दै 
एतत्‌ यह ्मुखम्‌=मुखरदित है 
शअक्षरम्‌=विनाशी हे शअमाजम्‌=परिमाणरहित है 
श्स्थूलम्‌=न वह स्यृल द अनन्तर म्‌=अन्तररदिव है 
श्नरु=न वह सूक्ष्म हे श्वाह्यम्‌=वाद्मरदित है 
श्रहस्वम्‌=न वह छोटा है ननन 
रदीर्म्‌=न वह वदा है तत्‌=वह 
श्रलोदितम्‌-न बह लाल है किचननछ्ष 
श्रस्नेहम्‌=न वह संसारी जीव- अश्नातिलाता है 
वत्‌ स्नेहवाना दहे चोर 
श्रच्छायम्‌=न उसका प्रतिविम्ब द| ननन 
श्रतम्रः=वह तमरदित है कणए्चन कोई पदार्थ 
श्रवायुः=वादुरदित हे तत्‌-उसको 
अनाकाशम्‌=अाकाररदित दै श्रन्नाति=लाता हे 
श्सङ्गम्‌-प्रसङ्ग दै गार्गि गानिं | 
श्रसम्‌ -स्वाद्रदित है इति दस प्रकार 
श्गन्धम्‌=गन्वरदित डे ्ाह्मणा=्हयवेत्ता 
अचश्चुप्कमू=नेवरषित है श्रभिवदन्तिकद्ते देँ 


३५० वृह रएयकोपनिषद्‌ सं । 
भावार्थं । 
याज्ञवल्क्य बोले हे गामि ! जिसमे सव ओत प्रोत द वह श्चवि- 
नाशी दै, वह न स्थूल दै, न सूक्ष्म है, नद्वोटा दै, न बड़ा दै, न बहू 
लाल दै, न वह संसारी जीव की तरह पर्‌ स्नेदवाला दै, वह्‌ आवर्‌ 
रदित दै, तमरषटित हे, वायुरद्ित है, स्वाद्रदित दै, गन्धरदित है, नेतरर- 
हित ह, ्ओरदित दै, वाणीरदित दै, मनरदित दै, तजरदित है, प्ाण्रहिं 
है, सखरदित दै, परिमागारदित दै, अन्तररदित दै, बादमरदित है, न वह्‌ 
कुह्न खाता है, न उसको कोड खाता है, हे गार्गि ! जिसमे आकाश 
भी ओत प्रोत दै, उसको ब्रह्मवेत्ता इस प्रकार कत द ।॥। ८ ॥ 
मन्तः & 
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गाग सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तित 
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागं चयावापएृथिव्यौ विधृते तित 
एतस्य वा अक्षरस्य परशासने गागिं निमेषा युत्त अरदोरात्राएयषै- 
मासा मासा ऋतवः संवत्सरा इति विधृतासित्ठनत्येतस्य वा अक्ष 
रस्य प्रशासने गामि भाच्योऽ्या नदः स्यन्दन्ते श्वेतेभ्यः परेतेभ्यः 
श्रतीच्योऽन्या यां यां च दिशमन्वेतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गाग 
ददतो मदुष्याः भश थसन्ति यजमानं देवा दर्वी पितरोऽन्वायत्ताः ॥ 
पदच्छेदः । 
एतस्य, वा, अक्षरस्य, प्रशासने, गार्गि, सूर्याचन्द्रमसो, विधृतो, 
तिष्ठतः, एतस्य, वा, अक्षरस्य, प्रशासने, गार्गि, यावाप्रथिव्यौ, विधृते, 
तिष्ठतः, एतस्य, वा अक्षरस्य, प्रशासने, गार्गि, निमेषाः, उुहूर्चाः, 
श्महोरात्रागि, अर्धमासाः, मासाः, श्ृतवः, संवत्सराः, इति, ठ विधृताः, 
तिष्ठन्ति, एतस्य, वा, श्चक्चरस्य, प्रशासने, गार्गि, प्राच्यः, अन्याः, नः, 
स्यन्दन्ते, श्वेतेभ्यः, पर्वतेभ्यः, प्रतीच्यः, अन्याः, याम्‌, याम्‌, च, 
दिशम्‌, श्नु, एतस्य, वा, अक्षरस्य, प्रशासने, गार्गि, ददतः, मनुष्याः, 
प्रशंसन्ति, यजमानम्‌, देवाः, दर्वीम्‌, पितरः, अन्वायत्ताः ॥ 


ध्याय ३ ब्राह्मणा ८ 
अन्वयः पदाथाः 


गार्भिदे गां ! 
चा=निश्चय करके 
पतस्यन्इती 

श्रक्षरस्य=अक्षर के 

प्रशासने=खाजा मं 
सूर्याचन्द्रमसौ सुं श्रौर चन्द्र 
विधरुतौ=नियमित होकर 

तिष्ठतःनस्थित दै 


श्रक्षरस्यन्यक्षरके , ` 
श्रशासनेन्राज्ञाम 
गानिन्डे गनिं | 
द्यावापृथिव्यो =स्वमं शौर प्रवी 
विधरते=निपमित दोकर 
विष्ठनः=स्थित डँ 
पतस्यइसी 
श्रक्षरस्यचमरक्षरके 
भशासनेन्पश्ामे 
गार्गि गानं | 
निमेषाः =निमेष 
सुहत्ता=ए्ते 
श्महोरात्रािनदिन रात 
शअधमासाः=अर्धमास 
ऋतवःऋत्‌ 
सवत्सराः=सवत्सरादि 
विधरूताः=नियमित हवे 
इतिनइस प्रकार 
तिष्टन्तिस्थित हैँ 
गार्भिन्डे गामि ! 


३५१ 
[सरव + पदाथाः 
पतस्यनदसी 
अ्रक्षरस्य=अक्षरके 
ग्रशासनेनआ्ञामे 
नद्यः नदियां 
मवेतभ्य=रवेत यानी बरफवालञ 
पर्यतेभ्यः=पदाद से निकल कर 
मराच्यः=पूतं दिशाको 
स्यन्दन्तेवदती हैँ 
अन्याः नदियां 
रतीचयः=परिचिम दिशा को 
~+ स्यन्दन्ते =वहती द 
याम्‌=जिस 
याम्‌-जिस 
दिशम्‌=दिशाको 
श्रजु=जाती हँ 
+ ताम्‌=उत 
¶# ताम्‌=उस 
` दिशम्‌=दिया को 
ननदी 


व्यमि तरन्तिक्ोडती दै 


गागिनदे गामे! 
[- ५ 
वे-निशचय करके 
पतस्यनइसी 
श्ल्लरस्य=अक्षरकी 
भ्रशास्तनेन्राज्ञामे 
मडप्याः=मन्‌प्य 
द्दतःनदान देनेवार्लो की 


ग्रशंखन्तिअश्ता करते हें 


+ चनपरौर 
देवाः=ेवता 


यज्ञमानम्‌=यजनान के 


३५२ वृहदारययकोपनिषद्‌ स० । 


अन्वायत्ताः=अनुगामी होते ह दर्वीम्‌=द्वीहोम के 
~ 
+ चन्र शअन्वायत्ताः=श्राघीन होते है 
पितरः=पितरलोय 
मावा । 


याज्ञवल्स्थ कहते दै, दे गागं ! इसी अक्षर की आज्ञा से सर्य 
श्मौर चन्द्रमा नियमित होकर स्थित दै, इसी अक्षर की आज्ञा से यलोक 
श्र परथ्वीलोक नियमित दोकर स्थित दै, हे गानिं | इसी अक्षर की 
ज्ञा से निमेष, युद, दिन, रात, मास, अर्धमास, ऋतु, संवत्सरादिछ 
नियमित दोकर स्थित दै, हे गां ! इमी अक्षर की आज्ञा से को$ 
कोई नदियां वरफवाले पहाड़ से निकल कर पूर को वहती ह, ओर 
कोई कोई नद्यां परिचम को भी वदतो है इसी अक्षर की आज्ञा को 
पा करके जिख जिस दिशा को जो जो नदियां वहती दँ उस उस दिशा 
को बह नदीं छ्लोडती दै, हे गर्भे ! इसी अक्षर की ज्ञास मनुष्य- 
गा दानी कौ प्रशसा करते दै, देवता यजमान क अनुगामी दवि है, 
शरोर पितरलोग दिये हये दवीं पिण्ड को प्रदण कलते ट, इस अक्षर 
की मदिमा अपार दै ॥ € ॥ 

मन्त्रः १० 

यो वा एतदक्षरं गाग्येविदित्वास्मरलोके जुदोति यजते तपस्त- 
प्यते बहनि वपेसदस्ाएयन्तवदेवास्य तद्धवति यो वा एतदक्षरं 
गाग्येविदित्वास्मान्नोकात्ैति स कपणोऽय य एतदक्ष गागं बिदि- 
त्वास्मान्नोका्रेति स ब्राह्मणः ॥ 

पदच्चेदः । 

यः, वा, एतत्‌, श्चक्षरम्‌, गार्गि, अविदित्वा, अस्मिन्‌, लोके, 
जुति, यजते, तपः, तप्यते, वहूनि, वरपसद्राणि, अन्तवत्‌, एव, 
अध्य, तत्‌, भवति, यः, वा, एतत्‌, अक्षरम्‌, गार्मि, अविदित, 
अस्मात्‌, लोकात्‌, प्रेति, लः, छषगः, अय, यः, एतत्‌ , अक्षरम्‌, 
गा, विदित्वा, अमत्‌, लोकात्‌, प्रेति, सः, त्राणः ॥ 
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# पदाथाः | अन्वयः पदाथाः 
गागि=दे गानि! पतत्‌=इस 
यः=जो श्रक्षरम्‌=अक्षर को 
वे=निर्चय करके श्मविदित्वा=न जान कर 
एतम्‌=दस् श्रस्मात्‌इस 
श्रक्षरम्‌=अक्षरको लोकात्‌-लोक से 
श्मविदित्वा=न जान कर चेति=मर कर जाता ह 
अरस्मिनः=इस सःनवह 
लोकलोक मे छृपणः=छृपण होता हे , 
ज्खदोति-होम या यज्ञ करता अथन्नोर 
यज्ञते=पूजा करता दे यञो 
वहनि=भ्रनेक गार्गिदे गानि | 
बर्पसदहस्।शि=सदख्ा वषं तक पतत्‌=इस 
तपः तप्यते=तप करता दै शअक्षरम्‌-धक्षर को 
शस्य =उसका विरित्वा=जान कर 
“ तत्‌-वह सव कमं अस्मात्‌=इत 
श्न्तवत्‌=नाश लोकात्‌=लोकसे 
पव=अवक्य मैति=जाता दै 
भवतिन्ोवा दे सम्=्वह 
गार्गि=दे सानि! ्ाह्यणः=नाद्यण 
यः=जो + भवति=होता है 
मावार्य। 


याज्ञवल्क्य महाराज फिर कहते है, हे गागं ! सुनो जो पुरुष इख 
श्रक्षर को न जानकर इस लोक मे होम या यज्ञादि करता हेया पूजा 
करता दै या सहत वर्षं तक तप करता है उसका वह सव कर्म 
निष्फल होता दै, श्रौर हे गार्गं ! जो पुरुष इख अक्र को न जानकर 
इस लोक से मर कर चला जाता है वह जव फिर संसार मे उत्पन्न 
होता दै, तो वड़ा छृपगा दर्दर दोता है, पर हे गागं | जो इस अक्षर 
को जानकर इस लक से प्रगरागा करता द वह्‌ व्राह्मण होता दै यानी 
ब्रह्म के तुल्य दोजाता दै ॥ १० ॥ 


३५४ वृदे रणयकोपनिषद्‌ स 1 
मन्त्रः ११ 
तद्रा एतदक्षरं गाग्यद्टं दर्शुत श्रोमतं मन्वविज्ञातं विज्ञात 
नान्यदतोस्ति द्रष् नान्यदतास्त भ्रातर नान्यदतास्त मन्त्‌ नान्यद्‌ 
तोस्ति विजञात्रेतस्मिच्च ख्वक्षरे गाग्याकाश ओतश्च प्रोतश्चेति॥ 
पदच्चेदः। 
तत्‌, वा, एतत्‌, अक्षरम्‌, गागं, अष्टम्‌, द्वध, अश्रुतम्‌, शोत, 
अमतम्‌, मन्त, अविज्ञातम्‌, विज्ञात, न, अन्यत्‌, अतः, अस्ति, दर 
न, अन्यत्‌, अतः, अस्ति, श्रोतृ, न, अन्यत्‌) अतः, अस्ति, मन्तृ, न, 
अन्यत्‌, अतः, अस्ति, विज्ञातृ, एतस्मिन, लु, खलु, अक्र, गार्गि, 
आकाशः, श्रोतः, च, प्रोतः, च, इति ॥ 


श्नन्वयः पदाथः | अन्वयः पदाथीः 
गार्ह गां | द्रट=देखनेवाला 
तत्‌ वै=वही ननदी 
पतत्‌=यह श्रस्तिदे 
अक्षरम्‌ =भक्षर श्रतः=इससे ए्रधक्‌ 
अदृ्टम्‌-अ दोते इये श्न्यत्‌=दूसरा कोद 
द्ष्न्दथदे | विज्ञातु=नाननेवाला 
श्चश्तम्‌=अशरत होते इये भी न=नहीं 
श्रोतृ=श्नोतादे शस्तिर 
मनन इन्द्रिय का | पतर्मिन_=दइसी 
मतम्‌ 1 श्रविषय होते श्रे=अक्षर में 
इये मी ज॒ खलु=निश्चय' करके 
मन्त=मनन करनेवाला दै गार्नि=दे गार्निं | 
श्विज्ञातम्‌=्विक्षात होते इये भ श्राकाशः=ाकाश 
विज्ञात=नाननेवाला दै आओतः=मोत 
श्रतम=इससे ए्रयक्‌ चनौर 
अन्यत्‌=ौर कोड दूखरा श्रोतः चनो दै 
६ वार्थं । 


याज्ञवल्क्य महाराज फिर बोले, हे गार्गि ! बही यह अक्र अ 
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होते हये भी द्रष्टा है, अर्थात्‌ इस अक्षर को किसी नेनेत्र से नदीं 
देखा दै, क्योकि वह दृष्टि का अविषय दै, परंतु वह स्वयं सव का 
द्रष्टा ३, यानी दृखनेवाल्ला दै, यदी अक्षरं अश्रुत होता हृञ्मा मी 
श्रोता दै, यानी बह किसी के श्रोत्र इन्द्रिय का विषय नदीं है, परन्तु 
सवका सुननेबाला दै, वदी अक्षर परमात्मा मनन इन्द्रिय का ्चवरिषय 
होते हये भी खव का मनन करनेवाला दै, हे गागं ¦ वही अन्त- 
यामी आतमा सव को अकिज्ञात होति हये भी सव का विज्ञाता दै, 
हे गार्भं ! इसे प्रथक्‌ कोई दसरा मनन्‌ करनेवाला नदीं है, देगा ! 
इतसे प्रथक्‌ कोई दूसरा जानेवाला नदीं है, दै गागिं ! निश्चय करके 
इस शअरविनाशी परमात्मा म आकाश ओत प्रोत दै ॥ ११ ॥ 

मन्त्रः १२ 
मन्यध्वं यदुस्माजमस्कारेण पुच्येधवं न वै जातु युष्माकमिमं 
कृधिद्‌ ब्रह्माच जतात तता ह वाचक्तव्युपरराम ॥ 
इत्यष्टमं ब्राह्मणम्‌ ॥ = ॥ 
पदच्छेदः । 
मन्येध्वम्‌, यत्‌, अस्मात्‌, नमस्कारेण, सुच्ये्वम्‌, न, वै, जातु, 
युप्माकम्‌ , इमम्‌ , कचित्‌, ब्रह्मोद्यम्‌, जेता, इति, ततः, ह्‌, वाचक्नवी, 
उपरराम ॥ 


अन्वयः < अन्वयः पदार्थाः 
. + साचवह गार्गी यत्‌=जो 
> हन्स्पषट श्रस्मात्‌-इस या्ञवस्क्यसे + 
+ उवाचनबोली कि नमस्कारे ण=नमस्कार करके 
४ सुच्येध्वम=अापलोग ुटकारा 
+ भगवन्तः ] = भरे पजय गाह्य ! सच्ये य गक 
ब्राह्मणाः * ५ 
वे 
+ तत्‌ प्वन्यदी य॒ष्माकम्‌-धापलो् मेस 
स कश्चित्‌-कोदं मी 
अन्येध्वम्‌-मानने के योम्य हं इमम्‌ दस 
यानी कुशल सममना|  ब्ह्मो्यम्‌=ह्वादी याङबरक्य 
चाद्ये को 


३५६ वृहदारययको पनिषद्‌ स० । 


ज्ातु=कभी + उकत्वा=कहकर 
ननदी ततःनफिर 
ज्ञेता=नीत सकेगा वाचक्तवीनारगौ 
इति =इसम्रकार उपरराम=उपराम होती भै 
मावायै। 


याज्ञवल्क्य महाराज के उत्तरो सुनकर, सवकी तरफ सम्बोधने 
करके गागीं वोलली कि) हे भरे पृत्यतराह्मणो ! यदि भापलोगों का 
छुटकारा याज्ञवल्क्य महाराज से नमस्कार करके होजवि तो कुशकत 
समभियि, हे ब्राह्मणो ! आपलोर्गो मे से केदै ेसा नहीं है जो याङ्ञ- 
वल्क्य महाराज को जीतसके इसप्रकार कह करके रौर उपराम शकर 
वह गागीं वेठगई ॥ १२ ॥ 
इत्यष्टमं ब्राह्मगाम्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रथ नवमं ब्राह्मणम्‌ । 

मन्त्रः १ 
अय हैनं विदग्धः शाकट्यः पमच्च कति देवा याज्नवर्क्येति 
स दैतयैव निविदा प्रतिपेदे यावन्तो वैश्वदेवस्य निविद्युच्यन्ते बयश्च 
त्री च शता त्रयश्च त्री च सदस्ेत्योमिति होवाच कत्येव देवा याह्ग- 
` बल्क्येति त्रयव्िशदित्योमिति होवाच कत्येव देवा याङ्गवल्क्येति 
पडित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति त्रय इत्योमिति ह- 
चाच कत्येव देवा या्ञवच्क्येति द्रावित्योमिति होवाच कत्येव देवा 
याज्ञवन्क्यत्यध्यदधं इत्योमिति होवाच कत्येव देवा याङ्वसवयेत्येक 
इत्योमिति होवाच कतमे ते जयश्च जरी च शता जयश्च त्री च सहसेति ॥ 

पदच्छेदः । 
अथ, ह, एनम्‌, विदग्धः, शाकस्यः, पप्रच्छ, कति, देवाः, याज्ञ- 
बङ्क्य, इति, सः, द, एतया, एव, निविदा, प्रतिपेदे, यावन्तः, वैश्व- 
देवस्य, निविदि, उच्यन्ते, त्रयः, च, त्री, च, शवा, चयः, च, त्री, च 
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सहल, इति, ओम्‌, इति, ह, उवाच, कति, एव, देवाः, याज्ञवल्क्य, 
इति, त्रयखिशत्‌, इति, ओम्‌, इति, द, उवाच, कति, एव, देवाः, 
याज्ञवल्क्य, इति, षट्‌ + इति, ओम्‌ , इति, ह, उवाच, कति, एव, देवाः, 
याज्ञवल्क्य, इति, त्रयः, इति, ओम्‌, इति, ६, उवाच, कति, एव, देवाः, 
याज्ञवल्क्य, इति, दरौ, इति, श्रम्‌, इति, ह, उवाच, कति, एव, देवाः, 
याज्वल्क्य, इति, अध्यद्धः, इति, ओम्‌, इति, ह, उवाच, कति, एव, 
देवाः, याज्ञवल्क्य, इति, एकः, इति, श्रोम्‌ , इति, ह, उवाच, कतमे, ते, 
त्रयः, च, घी, च, शता, त्रयः, च, त्री, च, सहल, इति ॥ ` 


0 _ पदार्थाः 
थ हइ के उपरान्त 
शाकस्य ः=शकलका पुत्र 
विद्गधः=विद्ग्ध 
पनम्‌=उसी याज्ञवक्स्य से 
इति=इसप्रकार 
पय्रच्छु=पृचचता भयाङि 
याज्ञवल्क्य =हे य(ज्षवलक्य | 
कत्ति=कितने 
देवाप््देवरै 
इतिय भरा भररन है 
स ;=उस याज्ञवल्क्य ने 
हस्प 
एतया निविदा=इस मंत्रसमृह के 
विभागद्वारा 
प्रतियेदे=उत्तर दिया कि 
यावन्तः जितने 
वैश्वदेवस्य =विश्वेदेवो के 
निविदि =मन््ो मे 
+ खन्ति-जिसि हँ 
 तावेन्तः=उतने ही 
उच्यन्तष्दे जति है 


अन्वयः पदा्ौः 


सदस इनार दं 
इतिन्येषा 
> श्ुत्वा=सुनकर 
शाकल्यः } शाकल्य विद्ग्धने 
आह + कहा 
श्रोम्‌हां ठीके 
+ पुनः=फिर 
+ सः=शाकल्य विदग्ध ने 
+ पग्रच्छु=पृा कि 
याज्ञवल्क्य=दे यावलक्य ! 


३५८ 
कति एव~=इनके अन्तगेत 
कितने 
देवाः=देवहें 
इति=इसपर 
+ याज्ञवल्कयः=याज्ञवल्क्य ने 
+ आह=उत्तर दिया 
्रयसलिशत्‌=तेतीस हँ 
इति=ेसा 
+ शत्वानछुनकर 
शाकल्यः=शाकल्य ने 
आदनकदा 
शनम्‌ = कीक हे 
पुनः=फिर 
¬+ शाकल्य ः=णाकल्य विद्ग्व ने 
उवाचनकहा कि 
याज्ञवल्क्य हे याज्ञवल्क्य ! 
कति पव-=उनङे अन्तरत 
कितने 
देषाः=देवता है 
इति-इसपर 
+ याज्ञवल्क्यः याज्ञवल्क्य ने 
+ श्राह=उत्तर दिया 
+ 
इति=ेसा सुनकर 
शाकल्यः=शाकङ्य ने 
आहना 
श्नोम्‌=हां ठीके 
पुनः=फिर 
>+ शाकल्यः=शाकल्य ने 
उवाचनप्का 
† याज्ञवल्क्य =हे याज्ञवल्क्य ! 


वृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


देवाः=देवता है 
रेखा सुन कर 
याज्ञवल्क्यः ह=यावल्क्य ने स्पष्ट 
उवाचकहा 
यः=तीन देवता हैँ 
इति=इस पर 
शाकल्यः=शाकल्य ने 
+ आआहनक्दा 
श्रोम्‌-दां ठीक 
+ शाकल्यः=शाकठ्य ने 
उवाचनपृा 
याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य † 
कति एव=कितने उसके 
्रन्तगंत। 
देवाः=देवता हैँ 
इति=येसा सुन कर 
याज्ञवर्क्यः=याज्ञवल्क्य ने 
हनस्पष्ट 
उवाच=कदा 
बौन्यो 
इतिनदेसा सुन कर 
+ शाकल्यः=शाकल्य ने 
+ आनका 
श्नोम्‌हां गीक हे 
+ पुनः=फिर 
+ शाकस्यः=शाकल्य ने 
उवाचनपृा 
+ याज्ञवल्कय दे याज्ञवल्क्य { 
कति एव=उसके अन्तर्गत 
2 कितने 
+ देवाः=देवता ह ` 


कति एत =कितने उनके श्रन्तगेत |+ याज्ञवट्क्यः=याक्वल्क्य ने- 
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# च्राहनकदा 
शध्यदः=्रप्यदध दे 
शाकल्यः=शाकल्य विद्ग्ध ने 
उवाचनकहा 
श्नोम्‌-दां गक 
इति=देसा सुनकर 
# पुनः=फिर 
+ शाकल्यः्=्णाकल्य ने 
उवाचनप॒चा 
-य्लवल्कंय=दे याज्ञवल्क्य | 
+ कतिप्व=उल के अन्तर्मत 
कितने 
देवाः=ेवता दँ 
` % य।्ञवल्कयः=याक्ञवलक्य ने 
उव(च=उत्तर दिया 
एक-एक हे 
इति=इसपर 
+ शाकल्यः=शाकल्य ने 
+ पुनः=किर 


+पप्रच्छनपूका 
व 
याज्ञवल्क्यः =या्वलक्य ने 
उवाचन्कहा 
तेन्वे ४ 
चयः=तीन 
चोर 


चीन्तीन 
चनभरीर 


सदखनहनार हँ 
+ शाकट्यः=शाकलय ने 
+ पुनः=क्षिर 
+ पथच्चुनपचा 


क न्त्‌ 
कलम णव [य 


भावाथ । 

तिसकरे पी शाकल्यच्रपि के पुत्र विदग्ध ने कदा हे याज्ञवस्क्य | 
भं तुम से पृह्लता हूं, राप बताइये कि कितने देवता है, इकर उत्तर में 
याज्ञवल्कय कते ई, हे विदग्ध ! जितने विष्वेदेवसम्बन्धी मरन््र ४ 
देवता लिखे ई, उतने ही दै ओर उनकी संख्या तीन श्रौर तीनसौ 
ओर तीन श्नौर तीन हजार दै. इस उत्तर को सुनकर विद्ग्ध ने कहा 
हां दीक ३, जितनी देवसंख्या आप कते द उतनीदी है. फिर शाकल्य 
ने पूह्धा हे याज्ञवल्क्य ! उनके अन्तरगत कितने देवता है, ेसा सुन 
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कर याजञवस्क्य ने कदा, हे विदग्ध ! उन ॐ अन्तर्गत तेतीस देवता 
सा सुनकर शाकल्य विदग्ध ने कदा दां ठीक है, फिर शाकल्य बिद 
ने पृद्धा दे याज्ञवल्क्य ! उन तेतीसों के अन्तरगत कितने देवता ह, 
फेसा सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा दे विदग्ध ! ह्यः दवता दै, इसको 
सुनकर शाकल्यने कदा हां ठीक दै, फिर शाकल्य ने पूष्धा हे या 
वल्क्य ! उनके अन्तरगत कितने देवता दै, याज्ञवल्क्य ने कहा तीन है 
फिर शाकल्पने पूवा उन तीन क अन्तरगत कितने देवता दै, याज्ञव्कथ 
ने कहा दो है, फिर शाकल्यने पू दे याज्ञवल्कय ! उन दो के श्रन्गत 
क्रितने देवता दै, याज्ञवल्क्य ने कदा, दे विद्र ! उस दो ॐ अरन्त 
श्ध्य्धं देवता हे यानी वह सुक्ष्म वायुरूप सत्ता है भिस रहने पर सव 
स्थावर जंगम पदार्थ परम्रद्धि को प्राप्त होते रहते है, रौर यही कारण 
है करि उस वायुदेव को अध्यर्धं कहते दै, शाकल्यने कदा हां ठीक ई, 
तदनन्तर बिद्ग्च ने पुच्ा हे याज्ञवल्क्य ! उसके अन्तर्गत फितने देवता 
दै, याज्ञवत्करय ने उत्तर दिया एक है, शाकल्य ने फिर ूल्ा फि उसे 
अन्तर्गत कितने देवता दै, याज्ञव्क्य ने कहा वे तीन नौर तीनसौ 
शौर तीन हजार दै, फिर ॒विदग् पूत्वता दै, हे थाज्वल्क्य ! वे तीन 
शरोर तीनसो रौर तीन ओर तीनसदल्र कौन देवता ह ॥ १ ॥ 


| मन्त्रः २ 
स होवाच महिमान एवैपामेते बयखिश्शच्चेव देवा इति कतमे 
ते त्रथच्िशशदित्यषटौ वसव एकाद र्द्रा द्रादशादित्यास्त एक- 
तरिश्शदिन््त्रैव पजापतिश्च जयव्धिशाविति ॥ 
पदच्छेदः। 
` सः, ह, उवाच, महिमानः, एव, एषाम्‌, प्ते, तरयिशत्‌ , तु, एव, 
, दैवाः, इति, कतमे, ते, वयद्िशत. इति, अष्टो, वसवः, एकादश, 
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श्रा, द्वादश, आदित्याः, ते, णकत्रिशत्‌› इन्द्रः, च, एव, प्रजापतिः, 


चं, ्रय्िशौ, इति ॥ 
क्न्वयः पद्थौः | अनन्वयः पदाथौः 
सः=वह याद्ञवल्क्य १ आहञ्तर दिया 
इनस्पष्ट छ्ष्ट=घ्राद 
उवाचनबोने किं बसवः=वसु 
वामनं से पकाद्शयारह 
` करके ख्द्राःव्व 
चरयखिशत्‌=तेतीस देवता श 
मदिमानः=मदिमा के योग्य है सातिः 
+ विद्ग्धः=विद्ग्ध ने इतिइस प्रकार 
+ पृच्छतिनपएवा कि पक्त तीस हूय 
तेन्वे चनौर 
५ क्तमे=कोनसे इन्द्रः 
श्रया्शत्‌=तेतीस चौर 
देवाः एवनदेवता ह भ्रजापतिः=प्रजापति 
इतिन्डस पर इतिनलेकर 
+याहवरक्य ः=पाशवस्क्य ने च्रयाखिशौ=तेतीस हुये 


मावार्थ। 
तव्र याज्ञदल्क्य बोलते कि, दे बिद्ग्ध | इन मं से निश्चय करके केवल 
तेतीस देवता महिमा के योग्य ददै, विद्ग्ध ने फिर याज्ञवत्क्य से पृद्रा 
करिबे कौन तेतीस देवता है, यद सुन कर याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिवा, 
हे विदग्ध ! आठ वु, म्यग् रद्र, वारह सूय मिलाकर एकतीस हये, 
वत्तीसवां इनदर दै, तेतीसवां प्रजापति दै ॥ २ ॥ 
मन्त्रः ३ 
कतमे वसव इत्यग्निश्च पृथिवी च वायुरचान्तरिजञं चादित्यरच 
दयौश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसव पतेषु दीद ४ सव दित- 
` मिति तस्माद्रसव इति ॥ 
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चृहदारणयकरो पनिषद्‌ से । 


पदच्छेदः । 
कतमे, वसवः, इति, अग्निः, च, पृथिवी, च, वायुः, च, अन्तरिक्षम्‌, 
च, आदित्यः, च, दयोः, च, चन्द्रमाः, च, नक्षत्राणि, च, एते, वसवः, 
पतेषु, हि, इदम्‌, सर्वम्‌, दितम्‌, इति, तस्मात्‌, वसवः, इति ॥ 


अन्वयः पदाथौः | श्रन्वयः पदाः 
+ विद्ग्धः=विदग्ध चन्रीर 
+ पच्छतिनपचता हे कि नक्षत्राणि चननकषत्र 
तेन्वे पतेनये 
कतमे=कौनसे वसवः अठ वसुद 
वसवः वसु हँ एतेषु इन्दी वसुर्रो मे 
*# याज्ञवस्कय याज्ञवल्क्य इद्म्‌ द्रयमान 
+ वक्ति कहते है कि सर्वैम्‌-सव जगत्‌ 
श्मग्निः=ग्नि दितम्‌-स्थित हे 
पृथिवीथ्वी तस्मात्‌=इस लिये 
वायुः=वायु वसु यानी श्रपने 
अन्तरिक्षम्‌ च=तराकाश वसवः= 1 अपर सव को 
श्रादित्यः चुर वसये हुये है 
दयौः चनस्वगी इति=येसा 
चन्द्रमाः=चन्दमा कथ्यन्ते जते 
भावार्थं । 


विदग्ध फिर पूते द, दे याज्ञवल्क्य ! वे आठ वसु कौन कौन दै, 
याज्ञवल्क्य कदते दै, दे विदग्ध ! सुनो अग्नि, पृथिवी, वायु, आकाश, 
सू, स्वर्ग, चन्द्रमा, नक्षत्र यदी अठ वसु दै, इन्दी आठ वघुश्नो “मै 
दृश्यमान सव जगत्‌ स्थित दै, इस लिये वसु इस कारण कदलति है 
करि वे अपने ऊपर जीवमात्र को वसाये हये है ॥ ३ ॥ 

मन्त्रः ४ 

कतमे र्द्रा इति दशेमे प्पे प्राणा आत्मेकाद्शस्ते यदास्माच्छ- 

रीरान्मत्यादुतरामन्त्यथ रोदयन्ति तदद्रोदयन्ति तस्माद्रा इति ॥ 
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पदच्छेदः । 
कतमे, रद्राः, इति, दश, इमे, पुरे, प्राणाः, आत्मा, एकादशः, 
ते, यदा, अस्मात्‌, शरीरात्‌» मर्त्यात्‌+ उत्कामन्ति, अथ, रोदयन्ति, 
तत्‌, यत्‌, रोदयन्ति, तस्मात्‌+ रद्राः, इति ॥ 


श्न्वयः पदाथः अन्वयः पदार्थाः 
+ विदग्धः =विद्ग्ध सद्राः=म्यारह खद है 
+ पृच्छुति=फिर पचता हे यदा=जव 
यावल्वय=दे यावल्क्य | तेने 
+ तवे ग्यारह श्रस्मात्‌-इस 
कतमेरोनसे म्यात्‌ =मरणधरमेवाने 
श्दराम्=स्वदें शरीरात्‌=रीर से 
इति=इस पर उत्करामन्ति=निकलते है 
~+ याज्ञवर्क्यः= याज्ञवल्क्य श्रथ~तव 
+ गद्तिकहते दै कि रोद्‌यन्ति=मरने बाल्ञे क सम्ब- 
पुख्पेनदुरुष के विषे न्धियो को न्ति 
इमेनये यत्‌=कि 
दशन्दश तत्‌=मरख समयमे 
प्राणाः=पांच कर्मेन्द्रिय भ्रौर +तेन्वे 
पांच ज्ञानेन्द्रिय रोदयन्ति=र्लाते है 
चपर तस्मात्‌=इस जयेः 
एकाद्‌शः=ग्यारहवां ख्दरान््ेष्दर 
आ्रात्मा=मन इतिनकरके 
+ पतेनयेदी „  . कथ्यन्तके जते दै 
मावाथे। 


विदग्ध फिर पृते ह, दे याज्ञवल्क्य ! वे ग्यार् रुदर कौन कौन 
है, इनके नाम श्राप वतावें. याज्ञवल्क्य महाराज कते है, दे विदग्ध [ 
जो पुरुष के विषय पांच करमेन्दरिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय, एक मन है येही 
ग्यारह सुद्र है. जव वह रुदर इस मरणधर्मवाले शरीर से निकलते 
है तथ मरने वाले के सम्बन्धियों को रुलते हँ चूंकि मरणसमय मे 
वे रुलति ह इस कारण वे रद्र कदे जते दँ ॥ ४ ॥ 


1) वृहदारणयको पनिषद्‌ स । 
मन्त्रः ५ 
कतम श्रादित्या इति द्वादश वरै मासाः सेवत्सरस्येत ्रादित्या 
एते हीद % स्वेमाददाना यन्ति ते यदिद स्वेमाददाना यन्ति 
तस्मादादित्या इति ॥ 
पदच्छेदः 1 
कतमे, आदित्याः, इति, द्वादश, वै, मासाः, संवत्सरस्य, एते, 
आदित्याः, एते, दि, इदम्‌ , सर्वम्‌, आददानाः, यन्ति, ते, यत्‌, इदम्‌, 
सर्वम्‌, आददानाः, यन्ति, तस्मात्‌, आदित्याः, इति ॥ 


अन्वयः पदाथः | अन्वयः पदाथीः 
+ विद्ग्धः=विदग्ध पते दिन्येदी 
पुनभ्=िर इद्म्‌-इस 
+ शाद =पृचता हे कि धन 


याज्ञवल्क्य =दे याक्ञवरक्य ! 
कतमेन्वेकोनसे 
श्रादित्याः=वारह सूर्य हँ 


श्राददानाः=क्िये इये 
यन्ति=गमन करते है 


>+ याज्ञवस्क्यः याज्ञवल्क्य ने यत्‌=जब कि 
+ उवाचा ङि आ्आदित्याः=वे सूर्य 
सेवत्सरस्यवषै के इदम्‌ सर्म्‌-इस सव को 
इादश=बारह आददानाः=परहण करते ये 
मासाः=मास यन्ति=चल्े जते हँ 
वैदी तस्मात्‌=इसी मे 
पतेत्ये ४ श्रादित्याः=श्रादित्य 
+ द्वादश्वनवारह इति करके 
श्रादित्याम्=सूष हैँ + कथ्यन्ते के जाते हैं 
भावाथ । 


विद्ग्ध फिर पृषते द, हे याज्ञवल्क्य ! माप कृपा करके वताद्ये 
बे वाह्‌ सूर्यं कौन कौन द इस पर याज्ञवल्क्य कदत टै, हे विद्ग्ध ! 
संवत्सर के यानी वर्पके जो वारह्‌ मासरं दोते दै, वेदी वार सूर्य है, 


अध्याय ३ ब्राहमण ६ = ३६५ 
वही इस संपूर्ण जगत्‌ को लिये हृष गमन करते हः चकि वे सूर्य 
हस सव को ग्रहण ्ियि हये चलते द, इसी कारण वे आदित्य 
कृहे जति द ॥ ५॥ 

मन्त्रः ६ 
कृतम इनदरः कतमः प्रजापतिरिति स्तनय यज्ञः प्रनाप- 
तिरिति कतमः स्तनयिलुरित्यशनिरिति कतमो यज्ञ इति पशव इति॥ 
पदच्छेदः । 
कतमः, इन्द्रः, कतमः, प्रजापतिः, इति, स्तनयित्नुः, एव, इद्रः, 
यज्ञः, प्रजापतिः, इति, कतमः, स्तनचिनुः, इति, अशनिः, इति, कतमः, 
यज्ञः, इति, पशवः, इति ॥ र 
अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथः 


+ विद्ग्धःचविद्ग्ध इतिन्येसा 
+ पुनः + भत्वानसुन कर 


+ आदनपचतादेक्रि 
याज्ञवल्क्य दे याक्ञवल्क्य { 


इन्दः=दन्द्‌ 
कतमः=्कौनदे याज्ञवस्कय दे याज्ञवल्क्य | 
भ्रजापतिःन्मजापति कतमः=कोन 
कतमः=ौन दे स्तनयिः्लुः=स्तनयिल्न है 
इतिनरेसा इतिनपूसा प्रन 
+ शरत्वान्छुन कर + श्रत्वा=सुन कर 
+ याज्ञवर्क्यः= याज्ञवल्क्य + याज्ञवल्क्य ः=याक्तवल्क्य 
+ आदन्बोे कि + श्राहनवोन्ञे कि 
स्तनयिःत्नुः=स्तनयिल्नु शअशनिः=विजली 
पवन्दी स्तनयित्नुः=स्तनचित्नु है 
इन्दर=दनददे . इति-एेखा उत्तर पने पर 
+ चनौर + पुनः=फिर 
यज्ञः=यत्त शाकल्यः विदग्ध 


भरज्ञापतिः=अजापवि द उवाच बोले 


३६६ ` बरहदारणयकोपनिषद्‌ स० । 


यज्ञः=यज् उवाचन्कहा 
कतमः=कोन डे 
इति पर नस् 
+ याज्ञवल्क्य ;=याज्ञवल्क्य ने यज्ञः यले 
भावाथ । 


विद्ग्ध किर पूते द, दे याज्ञवल्क्य ! इन्द्र कौन दै, प्रनापति कौन 
है, रेसा सुनकर याज्ञवल्क्य उत्तर देते ददै, हे विद्ग्च ! मेव इन्द्र है, 
आर यज्ञ प्रजापति दै, देखा सुनकर विद्ग्ध फिर पूते दै, हे याज्ञ 
वल्क्य ! मेघ कौन द, याज्ञवल्क्य इस के उत्तर मे कते है विदत्‌ मेष 
दै, ेसा उत्तर पानेपर फिर विद्ग्ध पृद्धते हँ कि यज्ञ कौन टै, इस पर 
याज्ञवस्क्य बोलते हँ पशु यज्ञ द ॥ ६ ॥ 
॥ मन्त्रः 9 
कतमे पटित्यग्निशच पृथिग्री च वायुरन्तरिक्षं चादित्यश्च यौधरैते 
ठेते दीद सर्वे पडिति ॥ 
पदच्चेदः। 
कतमे, षट्‌» इति, अग्निः, च, प्रथिवी, च, वायुः, च, अन्तरि 
क्षम्‌, च, आदित्यः, च, योः, च, एते, षट्‌, प्ते, दि, इदन्‌, सरथम्‌, 


षट्‌, इति ॥ 
अन्वयः पदाथाः | श्रन्वयः पदार्थाः 
+ शाकल्यः=शाकल्य विदग्धने |्रन्तरिक्षम्‌ चाकाश 
¬ पपरच्छनप्वा कि आदित्यः चसु 
ते कतमेनवे कोन दयौः च=स्वम 
चट्‌=बः देवता दँ प्ते=यही 
इतिइस पर चट्‌-ः देवता 
+ याज्ञवलक्यः=याक्तवल्क्य ने पतेइन्दीं 
+ उवाच उत्तर दिया पटः देवतार््ो के 
रग्निः चअग्नि श्रध्ीन 
पृथिवी च-ष्ष्वी इदम्‌=यद 
वायुः चच्वयु ` सवेम्‌-षव हें 


ध्याय दे व्राह्मण £ ३९६७ 
भावाथ । 
शाकल्य विदग्ध याज्ञवस्क्य से पृते ह करि, हे याज्ञवल्क्य ! जो 
शरपते छ; देवता गिनाये है वे कोन कोन हे, याज्ञवल्कय कहते दँ कि, 
हे विदग्ध ! अग्नि, पृथिवी, वायु, आकाश, सुय, सवर्ग ये दी हः देवता 
ई इन्दं के अधीन यद्‌ सव जगत्‌ हे ।॥ ७ ॥ 
मन्त्रः 
कतमे ते त्रयो देवा इतीम एव त्रयो लोका एषु हीमे स्वे देवा 
इति कतमौ तौ द्रौ देवावित्यन्नं चेव भाणश्चेति कृतमोऽध्यदधं इति 
योऽयं पवत इति ॥ 
पदच्छेदः । 
कतमे, ते, त्रयः, देवाः, इति, इमे, एव, त्रयः, लोकाः, एषु, हि, 
इमे, सव, देवाः, इति, कतमो, तो, द्रौ, देवो, इति, अन्नम्‌, च, एव, 
प्राणः, च, इति, कतमः, अध्धः, इति, यः, अयम्‌) पवते, इति ॥ 


श्नन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः 
तेन्वे इमेये 
ज्रयः=तीन सर्वे-षव 
देवाः=देवता देवाःनदेवता 
कतमेकोन दै इति =अन्तर्गत हे 
इतिनयेखा प्रशन + पुनभ्=कषिर 


+ श्त्वा=स॒न कर शाकस्यः=बिद्ग्ध 
> याश्चवल्क्यः-=याकवलक्य ने + पथरच्छनपूचते हें कि 
+ श्रादनकदा ङि तन्वे 
| + तेन दन्दो 
। मेये देवौ=देवता 
पवन्दी कतमेोन्कौनदहै 
च्रयः=तीनो इतिनइस पर 
ल्लोकाः=नोक दे + याज्ञवल्कयः =याजतवच्क्य ने 
दियो , आह =उ्तर दिया 


पषु=इनमे ही + तोन दोनों देवता 


३६८ वृह्दारयकोपनिषद्‌ सं । 


एवननिरुचय करके इति=इसको 
ङ्ध + श्रत्वानसुन कर 
छ > याज्ञवल्क्यः =याजवल्य ने 
> + आका 
इति =दस उत्तर पर 
+ पुनभ=फिर म्नो 
पग्रच्छ दि=पचते दकि श्रयम्‌=यह वायु 
याज्ञवल्क्य दे यावल्क्य | इतिनयेसा 
अध्य द्धः पध्ये पवते=चललता है 
कतमः=कोन देवता है सः=वही यह श्रध्यदं 
मावाथै। 


विदग्ध पूल्लते ह कि, दे याज्ञवल्क्य ! आपने पिले कहा था किं 
तीन देवता द, श्राप कृपा करफ़े वताइये कि वे तीन देवता कौन कौन 
दै, इस पर याज्ञवल्क्य केहते दह, हे विदग्ध ! वे तीन देवता यदी तीनो 
ल्लोक है, क्योकि वे सव देवता इन्दीं तीना लोकों म रहते है, मतलव 
इसका यद्‌ दहै कि एक लोक पृथिवी है, उसमे अग्नि देवता रता दै, 
दूसरा लोक अन्तरिक्ष दै, उस वायुदेवता रहता दै, तीसरा लोक 
द्युलोक दै, उसमे आदित्य देवता रदता दै, यानी इन्दं तीनो देवताच 
म सवका अन्तर्भाव दोता दै, पहिले आठ देवताञ्रौ को ह्यः देवताश मे 
श्रन्तभवि क्रिया, फिर उन दां को तीन म ्नन्तभावि क्रिया, फिर 
विदुग्ध पूह्ुि दै, दे याज्ञवत्क्य ! वे दोनो देवता कोन कौन दै, जिस 
कों श्राप पिले कद आये द, याज्ञवत्क्य कते है उन दोर्नो मँ से 
एक देवता प्राणा दै, दृसरा अन्न दै, यहां पर प्राण शब्द से नित्य 
पदार्थ काम्रहण दै, ओर अन्न से नित्य पदार्थं का ग्रहण है, थवा 
पिला कारगारूप दै, दूसरा कार्यरूप है, इन्दी दोनों मँ सव आओओोत- 
प्रोत द, इसके पश्चात्‌ विदग्ध पूते दै दे यज्ञवल्क्य ! अध्यध कौन 
है, याज्ञवल्कय उत्तर देते दै जो बहता दै वह अध्यध दै, हे विदग्ध 
वायु को अव्यद्धं कटे दह ।॥ ८ ॥ 


अध्याय ३ ब्राह्मण ६ ३९६ 
[न पन्नः & 
तेदाहुयदयमेक इवेव पवतेऽथ कथमध्यद्ं इति यदस्मिभिद्‌% 
स्ैमभयाधनचिनाध्यद इति कतम एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म 
त्॑दित्याचक्षते ॥ 
पदच्छेदः । 
तत्‌, आहुः, यत्‌, अयम्‌, एकः, इव, एव, पवते, अथ, कथम्‌, 
ऋष्यः, इति, यत्‌, अस्मिन्‌ , इदम्‌, सर्वम्‌, श्रधि, आ््नत्‌, तेन, 
मध्यः) इति, कतमः). एकः, देवः, इति, प्राणः, इति, सः, बरहम स्यत्‌, 


इति, आचक्षते ॥ 
न्वयः पदाथः | अन्वयः पदाथीः 
तत्‌=तिख विषय भ श्रस्मिनस वायुम दी 
आहु=विद्वान्‌ कते दं कि इद्‌म्‌=यदह दृश्यमान 
यत्‌=जब सर्वम्‌-पव जगत्‌ 
^+ श्यम्‌-यह वायु आध्या््नोत्‌-भधिक इद्धिको 
पएकः=एक होता दशा प्रा्ठहोताहे 
पव=निश्चय करके तेन=तिस कारण 
पवते=बदता है +सः=वह 
श्मध=तो प्रन है कि श्चध्यरद्धः=अध्यदधं 
सःत्वह इति=नाम करके 
शअध्यद्धः=अभ्यदधं दै + कथ्यते=कदा जाता है 
इवनयेसा > पुनभ 
कथम्‌-क्यं + विदग्धः=विदग्ध ने 
श्माटुः=ऊहते ~+ श्रादहनप्वा कि 
इति=इस पर +सः=वह 
+ याज्ञवल्कयः =या्तवर्त्य ने पकः=एक 
अहरद कि देवः=देव 
यत्‌=जिसख कारणं कतमःकौन दै 


` द ज्न्याप्नोतिन्मधिनैदि, श्रयिन्धधिक, ऋदिन्दधि, जो अधिक ब्रद्धिको 
' करे, वई अध्यध कहृलाता दै २ यव्‌ चौर तत्‌ ये दोन शब्द एकरी र्थ के बोधक दै। 


३७८ वृददारयको पनिषद्‌ स० । 


इति-इस पर सः=सोड भाक 
याज्ञवल्कयः=याज्ञवलक्य ने स्यत्‌=वद 
श्ाहकहा ब्रह्मज्य हे 
खः=वह इतिनयेसा 
श्राणुःन्माण करके ध श्राचक्चते=लोग कहते दँ 
मावा । 


तिस विषय म विदग्ध कहते है, हे याज्ञवल्क्य | जव यद्‌ वायु एकं 
होता हृश्रा वहता है तव उसको लोग अध्य करयो कदते दै. इसके 
उत्तर मे याज्ञवल्क्य कते दै, हे विदग्ध | जिस कारण इस वायु मँ दही 
यद्‌ सवर दृश्यमान जगत्‌ अधिक बृद्धि को प्राप्न होता दै तिसी कारण 
उसको अयद नाम करके कहते है. अध्यद्धं दो शब्दों से मिलकर 
बना है, अधि ऋद्धिअधिका अथं आधिक्य हे श्रौर ऋद्धि का र्थ 
द्धि दै. चकि वायु करके सवकी वृद्धि दोती दै इसक्लिये वायु को 
श्ध्यद्धं नामे कहा दै. फिर विदग्ध पृदधते है कि, दे याज्ञवसक्य | ` 
बह एकं देवता कौन है जिसो आपने पहिले का था. उस पर 
याज्ञवल्क्य कहते दँ, हे विदग्ध ! वह्‌ एक देवता प्राण है वही प्राण 
ब्रह्मद एेसा लोक कते दै. इस मन्त्र मं त्यत्‌ शब्द्‌ का र्थ तत्‌ दै 
यानी जो तत्‌ दै वदी त्यत्‌ है ॥ & ॥ 

मन्त्रः १० 

पृथिव्येव यस्यायतनम्रग्निर्लोको मनो ज्योतिर्यो बतं पुरूपं विचा 
त्सर्वस्यात्मनः परायण स वे वादता स्यात्‌ । याज्ञवल्क्य वद्‌ वां 
अह त पुरुप स्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवाय शारीरः 
पुरषः स एष वदैव शाकल्य तस्य का देवतेत्यमृतमिति होवाच ॥ 

पद्‌च्छृद्‌ः। 

पृथिवी, एव, यस्य, आयतनम्‌ , अग्निः, लोकः, मनः, ज्योतिः, 
यः वै, तम्‌, पुरुषम्‌, वियत्‌ , सर्वस्य, आत्मनः, परायणाम्‌ , सः; वै, 
वेविा, स्यात्‌ याज्ञवत्क्य, वेद; वा, ्रदम्‌, तम्‌, पुरुषम्‌ , सर्वस्य, 


अध्याय ३ ब्राह्मणा £ ३७१ 


्आटमनः, परायणम्‌, यम्‌, श्रात्थ, यः, एव, अयम्‌, शारीरः, पुरुषः, 
सः, एषः, बद, एव शाकल्य, तस्य, का, देवता, इति, ्मूतम्‌+ इति, 


ह, उवाच ॥ 
अन्वयः पद्ाथौः | अन्वयः पदार्थाः 
यस्यजिस पुरूष का तम्‌-उस 
्आयतनम्‌=शरीर पुदषम्‌ पर्ष को 
एव=निश्चय करङे यम्‌_=जसको 
पृथिवीनथिवी दै श्ात्थन्तुम कहते हो 
अहम्‌ 
वेद्=नानता हं 
यः=नो 
अयम्‌=यह 
शारीरः=शरीरसम्बन्धी 
पुरूुषःपुरुष दै 
भ्मात्मनः=नी्वो का खःन्वही 
परायणम्‌=उत्तम भ्राश्रय ह व 
तम्‌-उख 
पषः=यह सवका भ्रात्मा है 
भु > शाकल्य-दे शाकल्य ! 
विद्यात्‌=जानता दै स 
सः=वह बद्न्तुम पोः 
वैभवस्य ‡ पुनि 
याज्ञवल्क्य दे याज्ञवल्कय ! दा ने 
चेदिता=काता श्रादनपृका कि 
स्यात्‌-दहोता + तस्य=उस पुरुष का 
+न श्रन्यःनदूलरा नहीं देवतानदेवता ( कारण } 
+ इति शत्वा=देसा सुनकर कानन दे 
या्ञवल्कयः= याज्ञवल्क्य कते हे क| + ४ति श्रत्वानदे्ा सुन कर 
यभ्=नो + याज्ञवल्क्यः =याश्ञवल्क्य ने 
स्यैस्य=सव के हस्प 
श्मातमनःअस्माका उवाच~कुहा कि 
परायणम्‌=परम श्रय हे अतमल दै वानी बीय हे 


३७२ वृहदारणयको पनिषद्‌ स > ॥ 
भावाथ । ] 

विदग्ध कहते ई छि, हे याज्ञवल्क्य ! जिस पुरुष का शरीर प्रथिवी 
दै, रूप अग्नि है, मन प्रकाशा है, जो सव ज्वा का उत्तम आश्रय हे, 
उस पुरूष को जो जानता दै वह अवश्य हे याज्ञवस्क्य ! उस पुरुष 
का ज्ञाता होता दै, दूसरा नदीं, क्या आप उस रुष को जानते है? 
यदि आप जानते दतो ्चापको अवश्य ब्रह्मवेत्ता मनूगा. फेला 
सुन कर याज्ञवसक्य कदते दै, दे विदग्ध ! जो स्व के त्मा का 
परम आश्रय द, ओर जिसको तुम देसा कहते हो उस पुरुष का | 
जानता ह, जो यद शरीरसम्बन्धी पुरुष दै, वदी निश्चय करके सव 
जीवमात्र का आश्रय दै, हे विदग्ध ! तुम ठहरो मत, पृते चले चलो, 
भ तम्दारे प्रश्नो का उत्तर देता चलूगा, इस पर विदग्ध ने पूणा 
हे याज्ञवल्क्य ! उस पुरुष का कारण कौन दै, याज्ञवल्क्य ने कदा 
उसका कारणा अमृत यानी दीर्य हे ॥ १० ॥ 

मन्त्रः ११ 

काम एवं यस्यायतन हदयं लोको मनो ज्योतिर्यो वै तं परुषं 
व्रिचयात्सर्वस्यात्मनः परायण स वर वेदिता स्यात्‌ । याज्ञवल्कय 
बद्‌ वा अं तं पुरुष सवस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायं 
काममयः पुरपः स॒ एप वदेव शाकल्य तस्य करा देवतेति चिय 
इति होवाच ॥ ४ 

पदच्छेदः । 

कामः, एव, यस्य, श्नायतनम्‌ , हृदयम्‌ › लोकः, मनः, ज्योतिः, यः) 
बै, तम्‌, पुरपम्‌ , विद्यात्‌, स्वस्य, अत्मनः, परायणम्‌+ सः» वै, 
वेदिता, स्यात्‌, याज्ञवल्कय, वेद, वै, अदम्‌, तम्‌ पुरुषम्‌, सर्वस्य, 
आत्मनः, परायगाम्‌ , यम्‌, अत्थ, यः, एव, अयम्‌, काममयः पुरषः) 
सः, एषः, वद्‌, एव, शाकल्य, तस्य, का, देवता, इति, लियः, इति; 
ह, उवाच ॥ 


्नध्याय ३ ब्राह्मण & न 
श्न्वयः „ पदाथौः | अन्वयः ता 
यस्य=जिस पुरुष का तम्‌ग 
्आयतनम्‌=शरीर पुषम्‌ पष्प को 
। कामः~काम अहम्‌ 
इद्यम्‌=हदय वेद्‌=जानता ह 
लोकः=रहने कौ जगह है यम्‌=जिसको 
श्रात्थ=तुम कते हो 
यः=जो 
एव=निरचय करके 
सर्वस्य ~व के अयनं 
श्रात्मनः=जीवात्मा का नन्व 
पररायणम्‌=परम श्राश्रय है कान्य ह 
तम्‌~उस खः चवरी 
द भ पषः=यद सव का भ्रास्माहै 
याहवल्क्यनद याज्ञवल्क्य { त 
यः=जा प अदन न 
विद्यात्‌=जानता द 
=बही + पुनः=फिर 
वै-निश्चय करके ~ शाकल्य=याकल्य 
सर्वस्य सव का + श्राह कि 
~ वेदिताज्ञाता याक्ञवल्क्य-हे याज्ञवल्क्य { 
स्यात्‌-होता हे . तस्यनउसका 
+इति शरुत्वा =येला सुन कर देवता देवता यानी कारण 
याज्ञवल्कयः =याज्ञवल्क्य ने काैनरै 
उवाचा इतिइस पर 
६ यमो याज्ञवल्क्यः =याशञवद्क्य ने 
सरवैस्य सवके हनसपष्ट 
श्यात्मनः=अत्माका उवाच=कहा कि 
परायणम्‌=उत्तम श्राश्रय है सखियः=कामका कारण जिया 
8 भावा । 


विद पूते दै कि, दे याज्ञवल्क्य ! जिस रय का शीर काम 


३७४ वृददारणयकोपनिषद्‌ स० । 
दै, हृद्य रहने की जगह है, मन प्राश है, जो सव जीवात्मा का 
परम आश्रय दै, जो उस पुरुष को जानता है, वह्‌ दे याज्ञवल्क्य ! 
सव काज्ञाता द, हे याज्ञवल्क्य ! क्या तुम उस पुरुष को जानते हो! 
यदि श्राप जानते दहै, तो म आपको सव का ज्ञाता माना, इस एर 
याज्ञवल्क्य महाराज कदते दँ कि जो सवर के श्रात्मा का उत्तम आश्रय 
है, उस पुरुष को मे जानता हं, जिसके निसवत आप पृदधते है उसे 
हे व्रिदग्ध ! सुनो, जो यह कामसम्बन्धी पुरुष दै वही जीवमात्र का 
उत्तम आ्राश्रय है, दे विद्ग्य ! ओर जो छदं पूद्ने की इच्छा हो 
पृषो, शाकल्य विदग्ध फिर पूते दै, हे याज्ञवल्क्य ! उसका कारण 
कोन है, इत पर याज्ञवल्क्य जवाव देते द, हे विद्ग्ध | कामका 
कारण क्ञियां दै ॥ ११॥ 
मन्त्रः १२ 

रूपाएयेव यस्यायतनं च््लोको मनो ज्योतियो वै त॑ एं । 
विद्यात्स्स्यात्मनः परायण स वै वेदिता स्यात्‌। याज्वन्क्य वेद 
बा शद तं पुरुष सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवासावादित्ये 
पुरुषः स एप वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति सत्यमिति होवाच ॥ 

पदच्छेदः । 

रूपाणि, एव, यस्य, ्रायतनम्‌ › चश्ुः, लोकः, मनः, ज्योतिः, यः, 
वै, तम्‌, पुरुषम्‌, व्रियात्‌, सर्वस्य, श्ात्मनः, परायणाम्‌, सः, वे), 
वेदिता, स्यात्‌ , याज्ञवल्क्य, वेद्‌, वै, अदम्‌, तम्‌, पुरुषम्‌, सर्वस्य, 
श्रास्मनः, परायणाम्‌, यम्‌, आस्थ, यः, एव, असो, आदिव्ये, ध 
सः, एषः, वद्‌, एव, शाकल्य, तस्य, का, देवता, इति, सत्यम्‌, इति, 
ह, उवाच ॥ 
श्नन्वयः पदाथः | अन्वयः , पदाथाः 

यस्य=नजिस पुरुष का आयतनम्‌ -्रा्रय दे 

रूपाणि पव=रूपडी चश्चुः=ेव्रही 


अध्याय ३ ब्राह्मया £. ३७१५ 
ज्लोकः=रहने की जगह दे आर्मनः=जीवो का 
मन परायणम्‌=परम श्राश्चय 
ज्योतिःतअकाथ है श्रात्थऊहते हो 
यानो तम्‌=उस पुख्प को 
सर्यैस्यसव के शरदम्‌ 
छ्यात्मनःन्ात्माका चेद=जानता दू 
परायण॒म्‌=उ्म भाश दे श्रसौ=यही पुरुष 
मढ श्रादिवेनसूनै मेदे 
पुरधम्‌=पुर्पको खभ्=वही 
यजो पषः=यह 
वै=निरचय के साय पुख्यः=पर्प 
विच्यात्‌=बानतप हे +त ज तुमरे चिषे 
सःनवह स्थित्त 
याक्ञवल्क्य=दे या्वलक्य शाकस्य=दे शाकल्य | 
वेदितानवेत्ता बद्‌ पएवन्तुम पृदधो उदरो मत 
स्यात्‌-होता दे इति पर 
# इति श्रत्वा =देखा सुनकर + शाकर्यःचशाकल्य ने 
याक्ञवल्क्यः=या्षवर्क्य ने + पय्रच्छ=प्क्ा 


उवाचकदा 
+ शाकट्य=हे विदग्ध ! 
यः=जो 
स्ैस्य=सव के 
श्रात्मनःअत्माका 
परायणम्‌=परम आश्रय है 
चन्र 
यम्‌=जिखको 
त्वम्‌-तुम 
सवेस्य~सव 


तस्य=उख पुरुष का 
देवता=देवता यानी कारण 
कानडौन हे 
इति =गाकल्य के इस भ्ररन 
पर 
- + याज्ञवलक्य=याक्चवल्क्य ने 
इतिनयेला 
हन्स्पषट 
उवाचन्कदा कि 
तत्‌=वड 
सत्यम्‌-जह दै 


भावार्थं । 


विद्ग्ध पिर प्रन करते है कि, हे याज्ञवल्क्य ! जिस पुरुष का 
रूप ही आश्रय है, नेत्री रहने की जगह दै, मन ही प्रकाश दे, जो 


३७६ बृहदारययको पनिषद्‌ स० । 
सवके आत्मा का उत्तम आश्रय दै, जो उस पुरुष को निश्चय क 
साथ जानता है, वह्‌ हे याज्ञवल्क्य | सवका वेत्ता होता दै, क्था भाप 
उस्र पुरुषको जानते दँ १ अगर आप जानते द तो भँ आपको सवका 
वेत्ता मनूगा, णेसा सुनकर याज्ञवल्क्य ने कदा हे विदग्ध | जो सके 
आत्मा का परम आश्रय दै, ओओौर जिसको तुम सव जीर्वो का परम 
आश्रय कहते दो म उस पुरुषको जानता हं वही पुरुष सूर्यं है, कही 
पुरुष तुम्हारे विषे स्थित दै, हे शाकल्य, विदग्ध ! पूह्यो श्चौर क्या 
पूते हो, इसपर विद्ग्धने पुटा, उस पुरुष का कारा कौन दै, इसके 
उत्तर मे याज्ञवल्क्य कते द कि इसका कारणा ब्रह्म दै ॥ १२ ॥ 
मन्त्रः १६ 

आकाश एव यस्यायतन श्रोत्रं लोको मनो ज्योतिर्यो त॑ 
पुरुषं बियात्सवस्यात्मनः परायण स पर पोदिता स्यात्‌। याज्ञव 
बेद वा अं तं पुरुप सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ .य एवाय. 
श्रोत्रः मातिशरत्कः पुरूषः स एप वदेव शाकस्य तस्य का देवतेति 
दिश इति होवाच ॥ 

पदच्छेदः । 

श्मकराशः, ए, यस्य, आयतनम्‌, श्रोत्रम्‌, लोकः, मनः, स्योतिः, 
यः, वै, तम्‌, पुरुषम्‌, तरिद्यात्‌ , सर्वस्य, आत्मनः, परायगाम्‌, सः, वै, 
वेदिता, स्यात्‌, याज्ञवल्क्य, वेद, त, अहम्‌, तम्‌, पुरुषम्‌ , सर्वस्य, 
आतमनः, परायसाम्‌, यन्‌, आत्थ, यः, ए, अयम्‌, ओतः प्राति- 
शुकः, पुरुषः, सः, एषः, वद्‌, एव, शाकल्य, तस्य, का, देवता, इति, , 
दिशः, इति, ह, उवाच ॥ 


अन्वयः पदाथः | श्रन्वयः पदाथौः 
यस्य=जिल परप का श्रोत्रम्‌=कसै 
` आयतनम्‌=्ाश्चव लोकः=रहनेकी जगह है ` 
पए निरचय करके मजः्=्मन 


, श्राकाशः=माकारा डे „ ज्योतिः्त्यकाश दे 


अध्याय ३ ब्राह्मणा 8 ३७७ 


यः 
सर्वस्य ~व के 
च्मारमनःअ्रत्माका 
परायणम्‌=परम भ्ाश्रय हे 
तम्‌=उस 
पुरषम्‌ परप को 
यः=जो ) 
+ वै=निश्चय करके 
विद्यात्‌=नानता हे 


सम=वह 

याज्ञवल्कय याज्ञवल्क्य } 
वेदिता=सव का ज्ञाता 
स्यात्‌-दोता हे 


शाकल्य=दे शाकल्य ! 
यः=जो 
स्वस्य ~-सव के 
श्मात्मनः=अत्माका 
पररायणम्‌=परम भ्रश्य है 
चन्र 
यम्‌-जिसको 


र्वम्‌तुम 
इति-=देखा 
आत्थनकदते ष्ये 
तम्‌-उख 
पुरुपमूतपुख्ष को 
अदम्‌मे 
े=निस्सदेह 
वेदुन=जानता हं 
श्रयम्‌=यह ~ 
श्नौत्रः=श्रोत्रसम्बन्षी 
प्रातिश्चत्कः=घ्रवण साक्षी 
पुखुषः=पुरुष दे 
पषः=यही तुम्हारा आत्मा है 
शाकल्य=दे शाकल्य ! 
बद पवन्ठुम पृद्ो 
+ शाकल्यः=शाकल्य ने 
+ आपा 
तस्य~उसका 
देवता=देवता यानी कारण 
काकोनदे१ 
इति=इस पर 
उवाच ह~याङवल्क्य ने कहा 
दि्स्च्दिषाहं 


भावाथै। 


शाकल्य विदग्ध कहते दै कि दे याज्ञवल्कय ! जिस पुरुष का शरीर 
आकाश दै, कर्णगोलक रहने की जगद्‌ दै, मन प्रकाश दे, ओर जो 
सव जीरो का परम आश्रय दै, उख पुरुप को जो भली प्रकार जानता 
हवी ज्ञानी दोखकता है, यदि आप उस पुरुप को जानते दतो 
आपद ज्ञानी ञजौर सवम प्रे दै, यह सुन कर याज्ञवल्क्य ने उत्तर 
दिया, दे श्षाकल्य ! निस पुरुष ॐ वात श्राप कते द ओर जो सव 


३५८ वृहवारययकोपनिषद्‌ स० । 
जवो का उत्तम आश्रय है श्चोर जो श्रोत्रसम्बन्धी पुरुष है उसको 
मै निस्सदेद जानता हं, दे शाकल्य ! वदी श्रोत्रसम्बन्धी पुरुष तुम्हारा 
भी आत्मा है, हे शाकल्य ! जो ठम्दारी इच्छा हो पूद्धो १ मँ उस 
का उत्तर अवश्य दूंगा ठेसा सुन कर शाकल्य ने प्रश्न किया श्रोत्र- 
सम्बन्धी पुरुष का देवता यानी कारण कोन ह ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर 
दियाफििदिशारैं।॥ १३॥ 

। मन्त्रः १४ 

तम एव यस्यायतन हृदयं लोको मनो ज्योतिर्यो वे ते पुरषं 
बिचात्सर्वस्यात्मनः परायण स वै वेदिता स्यात्‌ । याज्ञवल्क्य बेद 
वा अहं तं पुरूष सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायं दाया- 
मयःपुरपः स एष वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति मृत्युरिति होवाच ॥ 


पदच्छेदः । 
त्तमः, एव, यस्य, आयतनम्‌, हृद्यम्‌ , लोकः, मनः, ज्योतिः, यः, वै, 


तम्‌ , पुरुषम्‌, विद्यात्‌, सवस्य, आत्मनः, परायणाम्‌, सः, वै, वेदिता, 
स्यात्‌, याज्ञवल्क्य, वेद्‌, वे, अहम्‌ , तम्‌, पुरुषम्‌, सर्वस्य, श्राव्मनः, 
परायणम्‌, यम्‌, आत्थ, यः, एव, अयम्‌, ायामयः, पुरुषः, सः, एषः, 
वद्‌, एव, शाकल्य, तस्य, का; देवता, इति, मृल्युः, इति, ह, उवाच ॥ 


श्न्वयः पदाथीः | अन्वयः पदाथीः 
यस्य=जिष पुरूष का परायण॒म्‌-परम श्रय है 
आयतनम्‌=ग्राश्रय तम्‌=उख 
तमः=तम पुरुषम्‌=एुरुप को 
पवनकद यः=जो 
इदयम्‌दरय विद्यात्‌=जानता है 
लोकः=रहने की जगह दै याज्ञवलकय=दे याज्ञवल्क्य 
सःनवह 
वेदिता=सवका ज्ञाता 
स्यास्‌-होता है 
+ इतिन्देसा 


शअ(्मनःनअत्माका = शरुत्वा सुनकर 


५ 
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+ याज्ञवल्कय ;=याकवलक्य ने 
+ आहा 
यःन्जा 
सर्वस्य=सवके 
श्रात्मनः=घात्मा का 
परायणम्‌ =परम आश्रव हे 


ायामयः=श्रक्ञानसम्बन्यौ 
पुरुष हे 
सः=वही 
पषः=यड तुम्दारा पुरुष हे 
शाकल्य शाकस्य | 


+ चनभोर व 
यम=जिषको न 
स्वमूल्त॒म॒ „ + शाकल्यः=शाक्ल्यने 
श्राच्थनृचतेदहो अ 
तमस < तस्यच्सकी 
पुखषम्‌नपुरुष को देवता=देवता यानी कारण 
दे -निस्सनदे् कानकौन दे प 
व) इतन 
वेद्=नानता हं उवाच ह=याकवर्क्य ने स्पष्ट 
श्रयम्‌=वद उत्तर दिया कि 
पवन्ही त्युत दे 


भावाथ । 

जिख पुरुष का शरीर तम है, हृदय रहने की गह है, मन प्रकाश 
है, ओ सवर के आत्मा का परम आश्रय दै, उस पुरुष को जो जानता 
ह, बह सवका ज्ञाता होता दै, क्या राप उस पुरुष को आनवे दै 
आर राप जान्ते तो अवश्य आप ब्रह्मवित ह, ओर अगर नही 
जानते दै तो दथा अदंकार करते द, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि 
भ उस पुरुष को जानता हं जो सव के आत्मा का परम आश्रय है, 
ओर जिसके निखबत तुम पूते दो, हे शाकल्य ! वही पुरुष अज्ञान 
विये स्थित दै, वी तुम्दररे षे स्थित दै, हे शाकल्य | यदि आप श्रोर 
ङ्द पृद्धना चादो तो पृषो, भै उसका उत्तर दूंगा इस पर शाकल्य 
पूवे दँ दे याज्ञवल्क्य । दे तमसमबन्धी पुरुप का देवता कौन दे { 
याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिवा करि दे शाक्य ! बह मदयु है ॥ १४॥ 


# 
३८० वृहदारययकोपनिषद्‌ स० । 
मन्त्रः १५ 
रूपाएयेव यस्यायतनं चशषर्लोको मनो ज्योतिर्यो वै तं पुरुं 
विदयात्स्वस्यात्मनः परायण स वै वेदिता स्थात्‌। याज्ञवल्क्य वेद्‌ 
वा अहं तं पुरुष सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायमादशे 
पुरूषः स एष वदैव शाकल्य तस्य का देवतेत्यसुरिति होवाच॥ 
पदच्छेदः । 
रूपाणि, एव, यस्य, आयतनम्‌, चक्षुः, लोकः, मनः) ज्योतिः, यः, 
वै, तम्‌, पुरुषम्‌, व्रियात्‌, सर्वस्य, आत्मनः, परायसाम्‌, सः, वै, 
वेदिता, स्यात्‌, याज्ञवर्क्य, वेद्‌, वै, अहम्‌, तम्‌ , पुरुषम्‌, सर्वस्य , 
आमनः, परायणाम्‌, यम्‌, आत्थ, यः, एव, भ्यम्‌, आदर्श, पुरुषः, 
सः, एषः, वद्‌, एव, शाकल्य, तस्य, का, देवता, इति, असुः, इति, 


ह, उवाच ॥ 
अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथीः 
यस्य=जिस पुष का याज्ञवल्कय याज्ञवल्क्य ! 
रूपाणि=ल्प सः वैनवह ष्ठी 
पवन्दी वेदिता=-सवका ज्ञाता 
श्राबतनम्‌=एरीर है स्यात्‌-होताहे 
चश्चुःनेत्रगोलक + याज्ञवल्क्यः याज्ञवल्कय ने 
लोकःरने की जगह है + श्राद=कदा 
मनः=मन यः=जो 
ज्योतिः्का हे सर्वस्य सब के 
यथ्=्नो श्रात्मनः=ात्मा का 
सर्वस्य~सव के परायणम्‌-परम श्राश्रय है 
अत्मनः=ास्मा का + चनौर 
परायणम्‌--परम ्राश्रय है यम्‌=जिसको 
यः=जो त्वम्‌तुम 
ज इतिनयेसा 
~  घुरुषम्‌=पुल्य को श्ात्थ =कदते हो 


. िात्‌=ानतः दे लम्‌ज्यस 
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पुरुषम्‌नप्ष को इति-=दस पर 
शिम + शाकल्यः=याकल्य ने 
वेद=जानता हं + पच्च 
श्रयम्‌=वही तस्य=उस पुरुष का 
वृष्या वि देवताचदेवता यानी कारण 
दपण विषे हे का-कौन है? 
क इतिय 
-=यह तुम्दारे विषे है (थ 
+ शाकस्य दे शाकल्य उवाच हनयाज्ञवल्क्य ने स्पष्ट 
पव~अवश्य उत्तर दिया करि 
बद~तुम पूवो श्रखुःमाण दे 


भावार्थ । 
जिस पुरुष का रूपदी शरीर दै, नेत्रगोलक रने की जगह्‌ दै, मन 
प्रकाश है, जो सवके आत्मा का परम आश्रय दै, पेते पुरुष को जो 
, ` जानता दै, वह्‌ सवका ज्ञाता होता दै, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि 
हि शाकल्य ! जो सवके आत्मा का परम अग्नय द, ओर जिसको 
हम दसा केत हो उख पुरुष को म मली प्रकार जानता हूं, वदी 
रय दुरपण विषे दै, वही पुरप तु्दारे विषे दै, दे शाकल्य ! जो छत 
पहना हो पूते चलो मै उत्तर दंगा रेखा सुन कर शाकल्य पूछते द 
क्रि उसका देवता कौन दै १ यह सुन कर याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया 
9 उसका देवता प्राणा दै ॥ १५॥ 
मन्त्रः १६ 
, _ आप एव यस्यायतन हृदयं लोको मनो ज्योतिर्यो वै तं पुरुषं 
°विवात्सर्वस्यात्मनः परायण स वै वेदिता स्यात्‌ । याज्ञवल्कय वेद 
वाअह त पुरुष सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायमप्सु 
पुरूष स॒ एष॒ वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति वरूण इति होवाच ॥ 
पदच्छेदः । 
आपः) एव, यस्य, आयतनम्‌, हदयम्‌) लोकः, मनः, ज्योतिः, यः) 


॥। 


३८ वृहदारएयको पनिषद्‌ स० 1 

चै, तम्‌, पुरुषम्‌, व्रियात्‌, स्वस्य, ्रात्मनः, परायणाम्‌ , सः, कै, 
वेदिता, स्यात्‌, याज्ञवस्क्य, वेद, वे, अहम्‌, तम्‌, पुरुषम्‌, सर्वस्य, 
आतमनः, परायणम्‌, यम्‌, आत्थ, यः, एव, अयम्‌, अप्सु, पुरुषः, 
सः, एषः, वद्‌, एव, शाकल्य, तस्य, का, देवता, इति, वरुः, इति, 
ह्‌, उवाच ॥ 


अन्वयः पदाथौः न्वयः पदाथः 
यस्य=जिस पुरुष का यः=जो 
श्नापः=नल सरवैस्य=सवङे 
पवन्दी श्रात्मनः=भात्माका 
आयतनम्‌=रहने की जगह ह परायणम्‌ =परम श्नाश्रय है 
इृद्यम्‌हदव + चनौर 
लोकः=मह है यमू=जिसको 
मनः=मन त्वम्‌=तुम 
ज्योतिः्=पकाण है इतिनयेला 
यः्=जो श्रात्थनकदते हो 
सर्वस्य=तवके तम्‌ 
श्रातमनः=आत्मा का पुरुपम=पर्प को 
परायणम्‌-प्म श्राश्रय है अहम्‌= 
द वे=भवर्य 
पुदषम=पल्प को वेद्‌-नानता ट 
ननो अ्रयम्‌=वही 
विदयात्‌-=जानता हे पुरुषः=पुरष 
सवद श्रप्सु=जलबिये हे 
याज्ञवरकय=दे या्षवल्क्य ! सः=वही 
वोदिता=सवका ज्ञाता ष्पः तुम्हारे विषे है 
स्यात्‌=दोा दे शाकल्य शाकल्य | 
+ इतिनदेा एवअरवरय 
+ शत्वा=सुन कर वद्यो 
+ याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य ने इति=दस पर 


५ # आहना + शाकर्यः=ाकल्यने `" 
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न आदनपचा कि इवितयेसा सुन कर 
तस्य=उत्न पुरुष का उवाच ह=याक्वल्क्य ने स्पष्ट 
देवता=देवता यानी कारण उत्तर दिया कि 
कानकोन हे! वरुणुः=वख्ण हे 
भावाथ । १ 


जिस पुरुष क रने की जगह जल दै, हृद्य रह है, मन प्रकाश दै, 
ज्ञो सवके श्रात्मा का परम आस्य दै, उस पुरुष को दे याज्ञवल्क्य ! 
ज्ञो जानता है वह्‌ सवका ज्ञाता होता है, यदि आप उस पुरुष को 
जानते द तो वताय, देखा सुन कर याज्ञवक्य कहते दै किं दे शाकल्य { 
ज्ञो सवके शरात्मा का परम श्माश्रय दै, श्रर जिसको तुम देसा कहते हो, 
इसको म अवश्य जानता हं, वही पुरुष जलवे है अर ॒बही पुरुष 
हारे विवे है, दे शाकल्य ! ओर क्या पूदधते हो, पृधो १ मेँ उततरदेने 
4 को तव्यार र, इस पर शाकल्य पचते द कि उसका देवता कौन हे १ 
याज्ञवल्क्य उत्तर देते द उसक्रा देवता वरुणा दै ॥ १६ ॥ 
मन्त्रः १७ 
रेत एव यस्यायतन हदथं लोको मनो ज्योतिर्यो ब तं पुरषं 
विदात्सर्वस्यात्मनः परायण स बरे वेदिता स्यात्‌ । याङ्गवरस्य 
वेद वा अह तं पुरुष सर्वस्यात्मनः प्रायणं यमात्थ य एवायं 
पतरमयः पुरुषः स एष वदैव शाकस्य तस्य का देवतेति प्रजापतिरिति 
होवाच ॥ 
पदच्छेदः । 
रेतः, एव, यस्य, श्रायतनम्‌ , हदयम्‌, लोकः, मनः, ज्योतिः, यः, 
वै, तम्‌, परुषम्‌, विद्यात्‌, सर्वस्य, ्रात्मनः, परायणम्‌, सः, वै, वेदिता, 
सयात्‌, याज्ञवल्क्य, वेद्‌, वै, अम्‌, तम्‌ , पुटम्‌, सर्वस्य, आत्मनः) 
परायगम्‌, यम्‌, अत्य, यः, एव, अयम्‌, पुत्रमयः, पुरुषः, सः, एषः) 
वद्‌, एव, शाकल्य, तस्य, का, देवता, इति, प्रजापतिः, इति, ह, उवाच ॥ 


च। 


३८४ वृहदारयको पनिषद्‌ स० । 
न्वयः पदाथः | अन्वयः पदाथाः 
यस्य =जिस पुरुष का आत्थतुम कहते हो 
रेतःनवीयं तम्‌=उस 
पवन्दी पुरूपम्‌=पुर्ष को 
श्ायतनम्‌ रने कौ जगह हे अहम्‌ 
मनः=मन वै भली प्रकार 
ज्योतिःचपकाश हे वेद =जानता हूं 
यभ्=्जो श्यम्‌नवह 
सर्वस्य सवके पवन्डी 
श्ात्मनः=अस्माका पुत्रमयः=पुवस्म्बन्धी 
परायणुम्‌-परम अश्च है पुरुपः=पुरुष है 
तम्‌=उस सः=वही 
पुरुषम्‌ =पुरुष को पचःनतम्हारे विषे है 
यभ्=्नो शाकल्य शाकरय ! 
विधात्‌-जानता हे पव =धवसश्य 
सः=वह वदनतुम पूवो 
याक्षवल्क्य वैदे याज्ञवद्क्य ! निरचय| ~+ शाकल्य :=शाकल्य ने 
करके + श्राप कि 
वेदिता=सवका लाता तस्य=उसका 
स्यात्‌=होता दै कानकौन 
+ याज्ञवल्क्यः याज्ञवल्क्य ने देवता=देवता यानी कारण दै 
७ + आतर दिवा कि इति इस पर 
यम्‌~निखको याज्ञवरकपः=याक्ञवत्क्य ने 
सर्वस्य=सवके हचस्पष्ट ¢ 
आत्मनः श्रास्माका उवाचा कि 
परायणम्‌-परम आश्रय प्रज्ञापतिः=धजापति दे 


भावार्थं । 
हे याज्ञवस्क्य ! जिस पुरुप के रहने कौ जगद वीरय दै, मन प्रकाश 
दै; जो सवके अत्मा का परम आश्रय दै, उख पुरुष को जो जानता 
है, बह. याज्ञवल्क्य ! निरचय करफ़े सवका ज्ञाता होता दै, क्यौ आप 
उख पुरुष को जानते द १ याज्ञवस्क्य ने उत्तर दिवा हे शाकल्य ! जिव 
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¡पुरुष को श्राप सवका परम आश्रय कहते दै, उस पुरुष को म भली 
प्रकार जानता हं, यद्‌ वही पुरुष जो तुम्दारे विषे स्थित दै, ओरं जो 
पत्र विषे स्थित दे, दे शाकल्य ! ओर जो पूद्लना हो पूद्ो, मँ उत्तर 
देने को तैयार हं, इस पर शाकल्य पुदधते द कि उसका देवता कोन 
है! आप छपा कर वताशये, याज्ञवस्क्य ने कहा कि उसका वेवता 
प्रजापति हे ॥ १७ ॥ 
मन्ध्रः १८ 
शाकल्येति होवाच याज्ञवत्क्यस्त्वा स्विदिमे बराह्मणा अङ्गारा- 
बक्षयणमक्रता ३ इति ॥ 
पदच्छेदः । 


शाकल्य, इति, ह, उवाच, याज्ञवत्क्यः, त्वाम्‌ , सित्‌, इमे, ्राहमणाः» 
श्ङ्गारावक्षयणाम्‌, अक्रता, इति ॥ 


न्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथौः 
याशवल्वयः =्या्वहक्य ने इमेन्न 
हस्प ्राह्यशाः=माहणो ने 
इतिनयेसा त्वाम्‌=श्रापको 
उवाचन्कदा कि शअह्गाराव- ॥ -श्रगीदी 
शाकलट्य=दे शाकल्य | क्षयणम्‌ 
स्वित्‌=्यो श्रक्ता इति=वना रक्खा ह 

भावार्थं । ५ 


याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट रेसा कटा कि, दे शाकल्य ! क्यो इन ्ा्र्णौ 
ने श्नापको अंगीढी वना रक्खा दै, यानी मेरा उत्तररूपी जो वचन हे 
बह अग्नि तुल्य है, भौर आप श्चैगीदी वने जा रहे है आप इसको 
सममं ॥ १८ ॥ ` 

मन्त्रः १६ 

याज्ञवल्क्येति होवाच शाकल्यो यदिदं कुरूपश्वालानां बराह्मणा 
नत्यवादीः करं ब्ह्मविद्रानिति दिशो बेद्‌ सदेवाः सप्रतिष्ठा इति 
दिशो बेत्थ सदेवाः सप्रतिष्ठाः ॥ 


इट बहदारणयको पनिषद्‌ स 1 
पद्च्चेदः । 
याज्ञवल्क्य, इति, ह, उवाच, शाकल्यः, यत्‌, इदम्‌, ऊुरुपच्चाला- 
नाम्‌, त्राणान्‌, अत्यवादीः, करिम्‌, ब्रह्म, विद्वान्‌, इति, दिशः, वेद्‌, 
सदेवाः, सप्रतिष्ठाः, इति, यत्‌, दिशः, वेरथ, सदेवाः, सप्रतिष्ठाः ॥ 


श्न्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथः 
याज्ञवटक्य=दे याक्लवर्क्य ! + याज्ञवल्क्यः=याज्ञवल्क्य ने 
इति=ेसा सम्बोधन करके + श्राह =उत्तर दिवा ङि 
शाकल्यः शाकल्य ने यत्‌=जेसे 
` यम + त्वम्तुम 
` नव (~ सदेवाः=देवता सहित 
(| इद्म्‌=यद सभ्रतिष्ठाः=स्यान सहित 
कुरुपञ्चा- दिशः्=्विशाश्रौको 
जानाम्‌ { र शौर पञ्चाल के वि; 
बह्मणान=्वाह्य्थो को 
श्मत्यवादी;=आपने कटोर वचन ताभ्=वन्दी 9 
ड लः दिशम्=दिशाभ्रोको 
` किम्‌क्या सदे वाः=देवता सहित 
बरह्म ~नहय को सभ्रतिष्ठाः=स्थान सहित 
, विद्धान्‌ इति=श्रापने जानते हये + अहम्‌ 
४ काहे वेद्‌ इति=जानता दं 
भावार्थं । 


, शाकल्य कते दै, हे याज्ञवल्क्य ! आपने कुरुपश्वाल के त्रह्मवा 
दियो को कहा दै करिये सव ब्राह्मण स्वयं डरकर तुमको र्जगीठीं 
बना रक्खा दहे. यदि आप ब्रह्मवेत्ता दै तो .यह आपका निराद्र 
सहनीय दै, यदि श्राप ब्रह्मवेत्ता नदीं है तो ेसा निरादर असहनीय 
है, आपसे पूड्धवा द्रं क्या आप त्रह्को जानते द १ याज्ञवल्क्य उत्तर 
देते, दे शाकल्य } मे नहीं कदस्क्ताह्रं करि मँ त्रह्मको जानता 
ओर न यह.कदसकता दरं क व्रद्मकरो नहीं जानता ह क्योकि जानना 
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क्नौर न जानना बुद्धि के धर्म है, सुक आत्मा के नहीं दै, मैँ ब्रह्मनिष्ठ 
पुरषो को वारंवार प्रणाम करता हूं, मै पूर्ददिशार््ओ को ओर उनके 
देवता प्रतिष्ठा को जानता दं जिनको आप भी जानते है, यदि उनके 
वारे मे डल पूच्लना दो तो आप पू, शाकल्य क्रोध मे आकर पृते 
है. हे याज्ञवस्क्य ! यदि श्राप देवता सदित प्रतिष्ठा सहित दिशाओं 
को जानते है तो बताये प्राची दिशा मे कौन देवता दै ॥ १६ ॥ 

मन्त्रः २० ( 
ङ्िदेवतोऽस्यां प्राच्यां दिश्यसीत्यादित्यदेवत इति स आदित्यः 
कृसमिन्प्रतिष्ठित इति चक्षुषीति कस्मिञ चश्चुःप्रतिष्टितमिति रूपेष्विति 
चश्ुषा दि रूपाणि पश्यति कस्मिञ रूपाणि प्रतिष्ठितानीति हृदय 
इति होवाच हदयेन हि रूपाणि जानाति हृदये हेव रूपाणि ्रति- 
प्रितानि भवन्तीत्येवमेवैतयाज्गवरक्य ॥ | 
पदच्छेदः । 
किरेदतः, अस्याम्‌, प्राच्याम्‌, दिश्चि, असि, इति, आदित्यदेवत: 
इति, सः, श्नादित्यः, कस्मिन्‌, प्रतिष्ठितः, इति, चक्षुषि, इति, कस्मिन्‌ + 
ङ, चुः, प्रतिष्ठितम्‌, इति, रूपेषु, इति, चश्ुपा, दि, रूपाणि, पश्यति, 
कस्मिन्‌, जु, रूपासि, प्रतिष्ठितानि, इति, हृद्ये, इति, ह, उवाच, हद्‌- 
येन, दि, रूपाणि, जानाति, हदये, दि, एव, रूपाणि, प्रतिष्ठितानि, ' 
भवन्ति, इति, एवम्‌, एव, एतत्‌, याज्ञवल्क्य ॥ 


श्नन्वयः पदाथः | अन्वयः पदाथः 
+ शाकल्यः=शाकल्य ने किंदेवतः=कोन देवतावान्ञे 
= श्रादन्कदा तुमहो यानी किस 
+ या्ञवलकय=हे याज्ञवल्कय ! अलिन 1 व 1 
मः इतिनइस पर 
भाच्याम्‌न्पूवे + याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य मे 


दिशिन्दिशाे * आहनर्हा कि 


श्ट वृहदारणयकोपनिषद्‌ स० । 
जँ पूवंका | ` > पुनः=किर २ 
आदित्यः वाहः हं यानी पूवं | +शाकल्यः=गाकल्य ने 


>= | मे सुेवेवता को प्र 
म ॥ जै ९ #: अददा, 
+ शाकल्यञ=शाकल्य ने ग व 
+आदपुचा कि कस््मिन=ङ्सिमि 
7 - भ्रतिष्ठितानिनस्थित है 
आ्रादित्यः=सू्ं खनयड मेरा भरन है 
कस्मिन्‌ किसने इतिइस पर 
भ्रतिष्ठितः=स्थित है याज्ञवल्क्यः याज्ञवल्क्य ने 
इति=इस पर व 
+ बाशवट्कय:=याशवदक्य ने उवाचा कि 
+ आदन्कदा कि इदये=द्य म 
चश्चुषिनर ये स्थित है दिवि 
` शइतिन्दस षर हदयेननहदय करके ही 
> शाकल्यः=याकक्य ने सूगणिनरूप को 
+ आदनपृढा ङि अस 
चश्ुः=ेव जानातिजानता हे 
उ कस्मिन्किसि मे -दिअरय यह दै डि 
रतिष्ठितम्‌-स्थित हे ? इदयेहदय मे 
इति=इस पर पवन्दी 
„ + याक्घवलकयः=याज्वल्कय ने रूपाणिनरूप 
+ आह~ऊदा कि श्रतिष्ठितानि=स्थित 
ख्पेषुनसूपमे दै भवन्ति=रहता है 
दिनस्योकि + शाकल्क्यः=शाकल्य ने 
+ जनः=पुरुष + श्रादनकहा कि ; 
चश्षुषा=नेत्र करके याज्ञवल्क्य याक्वर्क्य ! 
इतिह पतत्‌-यद 
रूपाशिनर्पोको एवम्‌ एवनटेसा ही 
पश्यतिनदेखता हे श्रस्ति इति जैसा तुम कहते हो 
मावार्थं। 


शाकल्य पूजे ह दे याज्ञवल्क्य ! आप पूरव दिशा म फस देवता 
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नो प्रधान मानते है १ इस पर याज्ञवत्क्यने उत्तर दिया क भे सूर्यं 
देवता को पूर्वदिशा का अभिपति मानता हू फिर शाकल्यने पू ङि 
वह सूर्य किस्म स्थित दै १ यद सुनकर याज्ञवल्क्य ने कदा बह सूर्य 
नेत्र म स्थित दै, इस पर शाकल्य ने पृद्ा नेत्र किमे स्थित है, याज्ञ- 
वतकय ने उत्तर दिया रूप भ स्थित दै, क्योकि पुरुष रूप को नेतर करके 
ही देखता है, फिर शाकल्यने पूह्ा रूप किसमे स्थित दै १ याज्ञवज्क्य 
ने उततर द्विया कि रूप हृदय म स्थित दै, क्योक्रि पुरुष रूप को हृद्य 
करके ही जानता दै, कारण इसका यह दै कि रूप हृद्य मेदी रहता 
है, इस पर शाकल्य ने कहा कि दे याज्ञवल्क्य ! तुम सत्य कहते हो २०॥ 

मन्त्रः २१ 
ंदेवतोऽस्यां दक्षिणायां दिश्यसीति यमदेवत इति स यमः 
कस्िन्प्तिष्टित इति यज्ञ इति कस्मिचु यत्नः प्रतिष्ठित इति दक्षिणाया- 
मिति कस्मिल दक्षिणा प्रतिष्ठितेति श्रद्धायामिति यदा चेव श्रद्धत्तेऽथ 
दक्षिणां ददाति श्रद्धाया देव दक्तिणा प्रतिष्टितिति कस्मिचु श्रद्वा 
भरिष्िेति हृदय इति होवाच हदयेन दि श्रदां जानाति हदये हेव 
श्रद्वा भतिष्ठिता भवतीत्येवमेवेतयाङ्ञवस्क्य ॥ 
पदच्छेदः । 
क्िदेवतः, अस्याम्‌, दक्षिणायाम्‌ ) दिशि, असि, इति, यमदेवतः, 
इति, सः, यमः, कस्मिन्‌, प्रति्ितः, इति, यज्ञः, इति, कस्मिन्‌, लु, 
यज्ञः, प्रतिष्ठितः, इति, दक्षिणायाम्‌, इति, कस्मिन्‌, जु, दक्षिणा, 
रिता, इति, श्रद्धायाम्‌, इति, यदा, दि, एव, ग्ध, अथ, दक्षि 
शाम्‌, ददाति, श्रद्धायाम्‌ , दि, एव, दक्षिणा, प्रतिष्ठिता, इति, कस्मिन्‌) 
ह, अद्धा, प्रतिष्टिता, इति, हदय, इवि, ह, उवाच, हृदयेन) हि; श्रद्धाम्‌, 
जानाति, दये, दि, व, द्धा; प्रतिष्ठिता, भवति, इति, एवम्‌, एव, 
एतत्‌ › याज्ञवर्क्य ॥ 


३६० 
अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथाः 
अस्यास्‌ कस्मिन्‌-किसमे 
दक्षिणायाम्‌ दक्षिण भतिष्ठितः=स्थित है 
दिश्चिदिशामें उन 
ॐ स्वमू=म इति=इस पर 
~= + याज्ञवस्क्यः=याक्वच्क्य ने 
य 
किदेवत= इनदर सक ह 
अधिपति मानते | दक्षिणायाम्‌ =दक्षिखा मे स्थित है 
श्रसिन्दो इतिनइस पर 
इतिन्दइष पर + शाकस्यः=शाकल्य ने 
+ याज्ञवल्क्यः याज्ञवल्क्य ने + श्राहनपृचा कि 
+ श्राहनकहा कि दक्षिणाचदक्षिणा 
४ यमदेवतावालना मेँ कस्मिन्‌-किसम 
यमदेवतः= 1 हं यानीयमको भ्रतिष्ठिता=स्थित है 
अ्रधिपति मानता नय मेत ल टै 
व. > ‰ + याज्ञवल्क्यः=याज्ञवल्क्य ने 
+ श्राह फिर पृद्धाकि पमार 
(ड्‌ शद्धायाम्‌ श्रद्ध म स्थित दै 
यमः=वम देवता दि-~स्योकि 
कस्मिन्‌=किसमे 
श्रतिष्ठितः=स्थित है सदान 
इति=इस पर पुकपःपरष 
+ याज्ञवल्क्यः =याक्ञवल्क्य ने भदत्तेश्दा करवा दे 
+ आद कदा कि श्रथ एव=तवही 
~ | दचिसाम्‌=दकषिणा को 
यन 1 स्थितहे यानी द्द्‌ातिन्देता दं 
यज्ञम पृ्यदै दि=कारण यह ह डि 
इतिनयेखा शरद्धायाम्‌शरदा मँ 
+ शत्वा=सुन कर्‌ दक्षिणा=दक्षिणा 
*# शाकल्यप्=याकल्य ने पव=निरचय करके 
+ आ्राहनपूाकि श्रतिष्ठिता=स्थित हे 
इतिनदस पर 


यत्तः यत्र 


वृहदारययकोपनिषद्‌ स० । 
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+ शाकटयः=शाकल्य ने जानाति=जानता है 
+ आहनपृचवा कि दरव चै कि 
शद्धानश्रदया इ 
करिमन्‌=किस्मे हृदये हदये 
भ्रतिष्ठिता=स्थित हे 1 अरदागडा 
जह मेरा प्रग हे स्थित 
याज्ञवरकयः=याज्ञवल्क्य ने भवतिनरहती दै 
उवाच दकाः क़ि इतिनइस पर 
इदे =भदधा हद म स्यित | = शाकल्यः=णाकल्य ने 
दे श्राह 
दिज्छयोकि याक्षवटक्य-= याकववक्य ! 
" जनःन=पुरष एतत्‌=यद 
हृदयेन=हदय करके पलम्‌ पव =देषादी 
एवन्डी अस्तिनदे 
धद्धाम्‌-श्रदा को इति-जेखा तुम कते हो 
भावाथ । 


हे याज्ञवल्क्य ! इस दक्षिण दिशा म किख देवताको प्रधान मानते 
हो १ याज्ञवस्क्य ने उत्तर दिया छि मँ यमदेबता को प्रधान मानता 
र शाकल्य ने फिर पधा कि वह यमदेवता किंस स्थित है याज्ञव्क्य 
ने उत्तर दिया वह यमदेवता यज्ञ म स्थित दै यानी यज्ञ म उसका 
पून होता है फिर शाकल्य ने पुद्धा कर यज्ञ किम स्थित दे याज्ञ- 
बल्क्य ने उत्तर द्विया कि दक्षिणा में स्थित दै क्योकि विना दक्षिणा 
के यज्ञ की पूति नदीं होती दै फिर शाकल्यने पूद्धा कि दक्षिणा 
किम स्थित दै, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि श्रद्धा मँ स्थित है, क्योंकि 
जव पुरुष श्रद्धा करता है तभी दक्षिणा देता है, इसलिये दक्षिणा 
अद्धा स्थित दै फिर शाकल्य ने पूद्धा कि श्रद्धा किस्म स्थित दै, 
याज्ञवल्क्य ने उत्तर द्विया कि श्रद्धा हृदय म स्थित दै, क्योकि पुरुष 
हृदय करके ही शरद्धा को जानता दै, इसलिये हृदय मेँ श्रद्धा स्थित है, 
इष पर शाकल्य ने कदा जसा तुम कहते हो वैसादी दहे ॥ २१॥ 


वृदारययको पनिषद्‌ स° । 
मन्त्रः रर्‌ 
ंदेवतोऽस्यां प्रतीच्यां दिश्यसीति वरुणदेवत इति स वरुणः 
कस्मिन्भतिष्ित इत्यप्स्विति कस्मिन्न्वापः प्रतिष्टिता इति रेतसीति 
कस्मिन्नु रेतः भरतिष्ठितमिति हृदय इति तस्मादपि प्रतिरूपं जातमा- 
हृदयादिव खरो हृदयादिव निर्ित इति हृदये छैव रेतः मिषं 
भवतीत्येवमेवैतदयाज्ञवल्क्य ॥ 
पदच्चेद्‌ः । 
किदेवतः, अस्याम्‌, प्रतीच्याम्‌, दिशि, असि, इति, वरुणदेवतः, 
ति, सः, वरुणः, कस्मिन्‌, प्रतिष्ठितः, इति, अप्सु, इति, कस्मिन्‌, नु, 
श्मापः, प्रतिष्ठिताः, इति, रेतसि, इति, कस्मिन्‌ › यु, रेतः, प्रतिष्ठितम्‌ , 
इति, हृदये, इति, तस्मात्‌, अपि, प्रतिरूपम्‌) जातम्‌ , आहुः, हृदयात्‌, 
इव, सृप्र, हृदयात्‌, इव, निर्मितः, इति, हदये, दि, एव रेतः, प्रतिषठि- 


३६२ 
1 


तम्‌, भवति, इति, एवम्‌, एव, एतत्‌ , याज्ञवल्क्य ॥ 


अन्वयः अन्वयः पदार्थाः 
+ शाकल्यः=याकल्य ने वरुण देवतावालञा 
+ पश्रच्छनपृचा कि वरुणदेवतः= (8 र अ 
श्स्याम्‌=इस 5 १ मा- 
श्रतीच्याम्‌=पश्चिम ~ 
र इति=दइस पर 
दिशिं + शाकल्यः=ाकर्य ने 
- त्वम्‌न्तुम + पप्रच्छुपा कि 
[शि देवतावाले सः=वह 
किदेवतः ह्रो यानी किस क 
~ += देवता को तुम प- त 
| रिचम दिशा का करस्मिनङिसमं 
( श्रधिपति मानते हो भ्रतिष्ठितः=स्थित दे 
। इविन्ख पर जय मेरा भरन है 
+ याज्ञवस्कयः=याज्ञवस्क्य ने इतिनदस पर ` 


+ आद=कहा कि 


+ याज्ञवल्कयः=याश्नवदक्य ने 


^ 
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+ आ्आाहनक्दा कि 
अप्सु=जल मे स्थित 
इतिनदेसा 
+ शरुत्वान्सुन कर 
> शाकल्यः=शकल्य ने 
+आदनपका कि 
आपः=जल 
कस्मिन्~क्सिमे 
श्रतिष्ठिवाभ=स्थित दे 
जनयढ भेरा अश्च 
दतिन्दइस पर 
+ या्षवलकयः=यावल्क्य ने 
+ श्राह =उत्तर दिका कि 
रेतसि वीर्यं मे स्थित है 
इतिइसके चद्‌ 
+ शाकस्यः=शाकल्य ने 
+ आहनपृद्ाङ्ि 
रेतम=वीय 
कस्मिन्‌=क्निस मे 
भरतिष्ितम=स्थिव दै 
डनयद मेरा भ्ररन दै 
इति=दस पर 
#याक्ञवस्क्यः=याद्तवक्य ने 
+ आह=कदा कि 
देये इति-~ददय मे स्थित दै 


मावा । 


३६३ 
अपिनओर 
वस्मात्‌=उसी ददय से 
जातम्‌ =ेदाहुय पत्र को 
ुरूपम्‌=पिता के सदश 
आहुः=रुढते है 
दि=स्योकि 
इयात्‌ इव~हदयसे हीः 
सपत्र निकला है 
इयात्‌ इवनहदयसे ही 
निर्मितः=निमख इशरा है 
+ चनौर 
इदयेन्हदय मे 
प्वनही 
रेतः=वीयै 
श्रतिष्टितम्‌=स्थित 
मवतिनरहता है 
इतितयेसा 
श्रत्वा सुन कर 
शाकर्यः=शाकंस्य ने 
श्रादनच्कहा 
याज्ञवर्क्य=दे याज्ञवल्क्य ! 
पतत्‌=यह 
एवम्‌ एव=रेसादी है जसा तुम 
कृदते हो 


शाकल्य ने पृद्धा क तुम पश्चिम दिशा मेँ क्रिस देवता को प्रधान 
मानते दो ? याज्ञवल्क्य ने कटा वरूणदेवता को प्रधान मानतां, शाकस्य 
ने पूया वह वरुणदेवता किस्म स्थित हे, इस पर याज्ञवस्क्य ने कदा 
बह जलविषे स्थित है, सा सुनकर शाकल्य ने पृष्धा जल क्सम स्थित 


३६४ वृहदाररयकोपनिषद्‌ स० । 
ह याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया वीर्य म स्थित है, फिर शाकस्य ने पा 
वीर्यं किस स्थित दै, याज्ञवल्क्य ने कदा वीर्य हृद्य म स्थित दै, रौर 
उसी हृद्य से चैदाहुये पुत्र को पिता के सदृश कदत दै, क्योकि हृदय 
से ही पुत्र उतपन्न ञ्चा दै, हृद्य से दी पुत्र निर्माण हुआ है, अर्‌ 
हृदय मँ ही वीर्य स्थित रहता दै, यह सुन कर शाकल्य ने कदा हे 
याज्ञवल्क्य ! जैसा तुम कहते हो वैसाही दै ॥ २२ ॥ 
मन्त्रः २३ 

किंदेवतोऽस्यामुदीच्यां दिश्यसीति सोमदेवत इति स सोमः 
कस्मिन्प्रतिष्टित इति दीक्षायामिति कस्मिञ दीक्षा भरतिष्ठिेति सत्य 
इति तस्मादपि दीक्षितमाहुः सत्यं वदेति सत्ये देव दीक्षा प्रतिष्ठितेति 
कस्मि सत्यं प्रतिष्ितामिति हदय इति होवाच हृदयेन हि सत्यं 
जानाति हृदये देव सत्य प्रतिष्ठितं भवतीत्येवमेवेतयाङ्ञवल्क्य ॥ 

पदच्वेदः। 

किदेवतः, अस्याम्‌, उदीच्याम्‌) दिशि, असि, इति, सोमदेवतः, 
इति, सः, सोमः, कस्मिन्‌ › प्रतिष्ठितः, इति, दीक्षायाम्‌) इति, कस्मिन्‌, 
ज॒, दीक्षा, प्रतिष्ठिता, इति, सत्ये, इति, तस्मात्‌, अपि, दीश्चितम्‌, 
आहुः, सत्यम्‌, बद्‌, इति, सत्ये, दि, एव, दीक्षा, प्रतिष्ठिता, इति, 
कस्मिन्‌ , नु, सत्यम्‌, प्रतिष्ठितम्‌ , इति, हृदये, इति, ह, उवाच) हृद्येन, 
दि, सत्यम्‌, जानाति, हृद्ये, दि, एव, सत्यम्‌, प्रतिष्ठितम्‌, भवति, 
इति, एवम्‌, एव, एतत्‌, याज्ञवल्क्य ॥ 


अन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदार्थाः 
शअस्याम्‌-दस (कौन (न हयो 
उदीच्याम्‌=उत्तर वि „ | यानी किख देवता 
रः दिशिनदिशा्मे क देवतः को तुम्‌ जचद 
( का श्रधिपतिमानते 

त्वमून्दुम हो? 
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इतिनदेषा 
+ श्त्वानसुनकर 
+ याक्षवल्क्यः=यावल्क्य ने 
। + आह =उत्तर दिया कि 


सोम देवतावाला द 


सोमदेवतः= 4 यानी चन्द्रमा को 
प्रधान मानतां 


+ पुनः भरश्चः=फिर शाकल्य का प्रन 


इश्रा कि 
ख=वह 


सोमः=चन्द्सम्बन्धी सोमलता 


कस्मिन_=किस मे 
प्रतिटितः्=स्थित दै १ 
इतिदइस पर 
^ +याक्चवल्क्यः=याशषवलक्य ने 
+ श्राह=उत्तर दिया कि 
दीक्षायाम्‌=दीक्षा मँ स्थित दे 
इतिन्इस पर 
+ शाक्रयः्=साकल्य ने 
+ आहना 
दीक्चानदीक्षा 
कस्मिनः=किसमे 
शरतिष्ठिता=रिथत दे १ 
यह मेरा भरन है 
५ इति=ेखा 
) + भ्त्वाखन कर 
+ याज्ञवल्कयः =यावल्क्य ने 
नै आहनकदाङ्कि 
सत्ये इति=सत्य मे स्थिते 
` ` अपिनमोर 
तस््मातु=इती कारण 


दीश्षितम्‌=दीक्षित यानी 
दीक्षा ज्ेनेवाल्ञे को 
सत्यम्‌-सत्य 
श्रादुभ्=कहते हें 
त्वम्‌=तुम 
सत्यम्‌-सत्व 
वदनो 
दिज्योकि 
दीक्षान्दीक्षा 
सत्यस्त्य मँ 
एवन्ही 
प्रतिष्ठितान्यतिष्ित है 
इतिनदेसा 
~ शरत्वान्सुन कर 
+ शाकल्यः=याकल्य ने 
+ आहन्पूचा कि 
सत्यम्‌-सत्य 
कस्मिन्‌-किष मे 
भ्रतिष्ठितम्‌-स्थित है 
खय मेरा भरन है 
इतिनरेषा 
+ भुत्वानसुन कर 
+ याज्ञवल्कय याज्ञवल्क्य ने 
ह उवाच=स्पष्ट उत्तर दिया 
दयेनहदय मे स्थित ह. 
दिचक्योकि 
हदयेन हदय करके 
सत्यम्‌=सत्य को 
+ पुषः=युर्ष 
जानाति=जानता हे 
हि एव इसी कारण 
इद्येनहदय म 


३६६ वृहदा प्यको पनिषद्‌ स० । 


सत्वम्‌=त्व याज्ञवल्क्य इ यावल्क्य ! 
भ्रतिष्धितम्‌=स्थित पतत्‌=यह वात 
+ भवत्तिनरदता दै प्वम्‌ पच =ेसीडी दे जैसा तुम 
+ श्लाकरय आह =शाक्ङ्य ने कदा कहते हो 
मावा । 


शाकस्य पूषधते द किं, दे याज्ञवस्क्य ! उत्तर दिशा मे आप किस 
देवता को प्रधान मानते ह १ यद सुन कर याज्ञवल्क्य ने उत्तर द्विया 
कि चन्द्रमा देवता को प्रधान मानता हं, फिर शाकल्य ने प्रश्न करिया 
बह चन्द्रमासम्बन्धी सोमलता कसम स्थित दहै ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर 
द्विया कि दीक्षा मं स्थित दैः शाकल्य ने पृष्धा दीक्षा किसमं स्थित है 
याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया सत्य मे, ्ओौर इसी कारणा दीक्षा लेनेबाले 
को सत्य भी कदे द, ओर यज्ञकर्म के आरम्भ भ दीक्षा लेनेवाज्ञे 
को कहते द कि तुम सत्य बोलो क्योकि, दीक्षा सत्य मेदी स्थित दै, 
किरि शाकल्य ने पूड्धा सत्य किसे स्थित दै ! याज्ञवल्क्य ने उत्तर 
द्विया सत्य हृद्य मेँ स्थित दै, क्योकि दय करकेदी सत्य को पुरुष 
जानता दै, ओर इसी कारणा हदय सत्य मँ स्थित दै, इस पर शाकल्य 
ने कदा जो तुम कंते हो ठीक दहै ॥ २३॥ 

मन्त्रः २४ 

किंदेवतोऽस्यां वायां दिरयसीत्यग्निदेवत इति सोग्निः कस्मि- 
न्मतिष्ठित इति वाचौति कस्मिन्वाक्म्रतिटितेति हृदय इति कस्मनर 
हृदयं प्रतिष्ठितमिति ॥ 

पदच्छेदः । 

किंदेवतः, अस्याम्‌, श्ुगावाम्‌, दिशि, असि, इति, अग्निदेवतः, 
इति, सः, अग्निः, कस्मिन्‌) प्रतिष्ठितः, इति, वाचि, इति, कर्मिन्‌, 
वाक्‌, प्रतिष्ठिता, इति, हृदये, इति, कस्मिन्‌, चु, हृदयम्‌, ` प्रति- 
कतम्‌, इति ॥ 


४ 


अध्याय 
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३६५७ 
अरन्धय पदाथौः | अन्वयः पदाथः 
श्रस्याम्‌=दस = श्रत्वान्खुन कर 
श्ुवायाम्‌ धव + याज्ञकल्क्यः=याज्ञवल्क्य ने 
दिशिन्दिणाने + श्राहनक्दाकि 
+ त्वम्‌=तम चाचि इतिनवाणी मे शरग्नि स्थितै 
ह 1 क + शाकट्यः=शाकङ्य ने' 
ना पति किसको मानते + पच्छ 
असि-शो ५ चाकन्वाणी 
+ याक्ञवस्क्यः=याक्वरक्य ने कस्मिन्‌=्सिे 
ए" ` आदद 9 भ्रतिष्टिता=स्थित है 
श्मनि देवतावाला | + इति शत्वा=देसा सुन कर 
जि | गण 
\मानताद्ं न, नमेः दिया 
इति=इस पर इदयेपावी इमे सविद 
+ शाकल्यः=णाकलय ने व 
+ आना पुनः=फिर 
सः=वह शाकल्यः=शाकल्य ने 
श्रग्निःच्यगनि उचाचनपृदा ङि 
कस्मिन=क्सिमे हदयम्‌=हदय 
भ्रतिष्ठितः=स्थित हे कस्मिन=किसमे 
इतिन्यह भ्रतिष्ठितम=स्थिव है 
भावाथ । 


शाकस्य ने पृद्धा धुव दिशा में 


शाप कौन देवता को प्रधान मानते 


ई ? याज्ञवल्क्य ने कदा अग्निदेवा को, शाकल्य ने पूह्धा वह आग्नि 
किस मे स्थित दै १ यद्‌ खुन कर याज्ञवल्क्य ने कटा वाणी मे स्थितै, 
फिर शाकल्य ने पूद्धा वाणी किल म स्थित हे, याज्व्क्य ने उत्तर 
दिया वारी हृद्य म स्थित दै, इस पर शाकल्य ने पूद्धा ह्य किस 


भे स्थित है।॥ २४॥ 


३६८ वृहदारणयकोपनिषद्‌ स० । 
मन्त्रः २५ 
अदच्चिकेति दोवाच याज्ञवल्क्यो यत्रेतदन्यत्रासमन्मन्यास यद्ध 
तद्न्यत्रास्मल्स्याच्क्रानो वनद युवयाश्सि वेनद्विमथ्नीरक्निति ॥ 
पद्च्छेदः। 
अहस्लिक, इति, ह, उवाच, याज्ञवल्क्यः, यत्र, एतत्‌, अन्यतर) 
अस्मत्‌, मन्यासे, यत्‌, दि, एतत्‌, अन्यत्र, स्मत्‌, स्यात्‌, शवानः, 
चा, एनत्‌, अथुः) वयांसि, बा, एनत्‌, विमध्नीरन्‌, इति ॥ 


भन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदारथ 
इतिन्देषा सुन कर पतत्‌=यह त्मा 
याज्ञवलक्यः=यासवर्स्य ने अस्मत्‌-इस शरीर से 
ग अन्यत्र यक्‌ 
= < स्यात्‌होतो 
र श पनत्‌=इस शरीर को 
+ शाकट्य-शाकदय ! ४.०: 
यत्र=जव शवानः 
इविन्देसा श्रयः 
मन्यासै मन्यसे=मानोगे जि कर वान्परोर 
एतत्‌=यह श्रात्मा ( हदय ) पक्षी 
श्रस्मत्‌-दस हमारे देह से एनत्‌ शरीर को 
अन्यतरनयर्‌ ह तो वा=अवरय 
शे अशनीरन्‌ इतिवारा 
अआवार्थ। 


रेखा सुन कर याज्ञवल्क्य ने कदा रे दुष्ट निशाचर, शाकल्य | 
जव तुम ेला मानोगे कि यह हृदय इस हमारे शरीर से प्रथक्‌ है तो 
जो यद हृदय इस शरीर से पृथक्‌ हो तो इस शरीर फो कृत्ते ओर 
पक्षी खाजर्व ॥ २५॥ 
मन्त्रः २६ 


कस्मिञ तं चात्मा च प्रतिष्टिता स्थ इति प्राण इति कसि 


श्रष्याय ३ व्राद्यणा ६ ३६६ 


प्राणः भतिष्ठित इत्यपान इति कस्मिन्वपानः प्रतिष्टित इति व्यान 
इति कस्महु व्यानः भतिष्ठित इत्युदान इति कस्मिषूदानः प्रतिष्टित 
इति समान इति स एप नेति नेत्यात्माऽ न दि गदयतेऽशौर्यो नदि 
§ शीर्यतेऽसङ्गो न हि सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिष्यति । एतान्ष्ठावा- 
यतनान्यषटौ लोका अष्टौ देवा अष्टौ पुरुषाः स यस्तानपुरुपान्निरुद् 
अल्युासयकरामतत तलवोपनिषदे परप पृच्छामि तं चेन्मे न विवक्ष्यसि 
पूषा ते विपतिष्यतीति । तथ ह॒ न मेने शाकल्यस्तस्य इ मूधो 
विपपातापि हास्य परिमोपरणोस्थीन्यपजदूरन्यन्मन्यमानाः ॥ 
पद्च्चेदः। 
कस्मिन्‌ नु, त्वम्‌, च, अत्मा) चः परतिठितो, स्थः, इति, प्राणाः, 
इति, कस्मिन्‌ , ठु, प्राणः+ प्रतिष्ठितः) इति, अपाने, इति, कस्मिन्‌ › तु) 
अपानः, प्रतिष्ठितः, इति, व्याने, इति, कस्मिन्‌ › तु, व्यानः, प्रतिष्ठितः) 
4 इति, उदाने, इति, कस्मिन्‌ , लु, उदानः, प्रतिष्ठितः) इति, समाने, इति, 
सः, एषः, न, इति, न, इति, आतमा, अगृहः, न, दि, गृह्यत, अशीर्यः, 
न, दि, शीर्यते, असङ्गः, न, दि, सज्यते, असितः, न, व्यथते, न, रिष्यति, 
एतानि, अष्टौ, आयतनानि, अष्टो, लोकाः, अष्टो ,देवाः + अष्टौ, पुरुषाः, सः, 
यः, तान्‌ , पुरुषान्‌ , निर्य प्रदयुद्य, अत्यक्रामत्‌ › तम्‌, तु १ 8 
पुरुषम्‌ › प्रच्छामि, तम्‌ › चेत्‌+ मे, न, विवक्ष्यसि, मूर्था, ते, ~ 
ष्यति, इति, तम्‌ , ह, न, मेने, शाकल्यः, तस्य, इ, मूर्धा, विपपात, अपि, 
ह, अस्य, परिमोषिणः, अस्थीनि, अपजह्‌ः, न्यत्‌ › मन्यमानाः ॥ 


श्नन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः 
> शाकल्यः=शाकल्य ने श्रतिितौ=स्थिव 
+ आहनपूा कि स्थः 
त्वम्‌=भाष उपह मेर प्रन है 
चन्रोर इति-इस पर 


छात्मा चखापका अ्रात्मा + याज्ञवर्क्यः=याक्तवल्क्य ने 
कस्मिन्‌-क्सि म + श्आाह=उत्तर दिधा 


४०० वृहदारययकोपनिषद्‌ स० । 


` भ्रालेनभायने दे 
+ पुनः=षिर 


+ पप्रच्छु=शाकल्य ने पृका कि 


पाणन्पाय 
कर्मिनलक्सिमे 
प्रतिष्ठितः=स्थित दै 
इति-इष पर 
+ याज्ञवल्कयः याक्षवल्क्य ने 
+ आहनङ्दाकि 
छअपनिप्रपानमेंदहे 
इति फिर 


>+ प्रए्नः=णाक्ल्य ने पृ्ा कि 


इअपानः-च्रपान 
कस्मिन्‌-क्सिमे 
्रतिष्ठितः=स्थित है 
जयद मेरा प्ररन है 
इति-इस पर 
याज्ञवस्क्यः=वाज्ञवल्क्य ने 
उवाच=उन्तर दिया 
व्याने=व्यान में 
+ शाकट्यः=शाक्ल्य ने 
+ उवाचनपृ्ा 
उयानः=व्यान 
कस््मिन्‌=क्सिमे 
प्रतिष्ठितः स्थित दै 


~+ याज्ञवल्क्यः याज्ञवल्क्य 
+ उत्तरम्‌=उत्तर 
+ ददाति-ेते दकि 
उदाने=उदानर्मे 


इति-=इस पर 


उदानः=उदान 
कस्मिन्‌-किसमे 
भ्रतिष्ठितः=स्थित हे 
जु=यह मेरा प्ररन है 


याज्ञवरक््य 
उवाच=उत्तर दिया ङ्कि 
समान=तमान में 


+ निर्दिटम्=र्ा गया है 
सः=वही 
पयन्त्यह दै 
श्रात्माप्राव्मा 
श्रगरह्यः=प्रमाद्यहै 
दिज्योकि 
सः=वह अत्मा 
नननदीं 
गृह्यते =ग्रदण किया जा स्रा 
+सःचवह 
श्रशोयैः=क्लपरदित है 
दिन्म्योकि 
न शोर्यते=नदीं क्षी किया 
जासक्तादे 
+ सःच्वह 
असद्धः=सद्गरहित हे 
दि=स्योकि 
सभ्=वह 
ननदी 
सज्यते =ेग किया जासक्ा है 


अध्याय ३ ब्राह्मण £ 


+ सन्वह 
असितः=वन्धन रहित है 
दिव्यो 
सः=वह 
ननदी 
उयथतेनपीडित हो सक्का है 
चप्रौर 
ननन 
रिष्यति=न्ट होसक्रा है 
शाकल्य शाक्य ! 
>. 
श्रायतनानिचस्वान प्रथ्वी श्रादिरै 
अषटौ=पार 
लोकालोक अग्नि दिर 
श्रष्टौ=माठ 
देचाः=येव रदत घ्रादि दहै 
शषौ पाद 
पुरुषाः=पुर्य शरीर भादि है 
सःसो 
यः=जो कोद 
तान=उन 
पररुषानतपुरो को 
निरह्य=जानकर 
+ चन्र 
प्रत्युह्य पने अन्तःस्थे 
रखकर 
श्जत्यक्रामत्‌=अविक्रमण करता है 
तम्‌-उस 
श्नोपनिषदम्‌ १ _उपनिषत्सम्बन्यी 
पुरुषम्‌ | =तस्ववित्पुरूष को 


४०१ 
जानपति-ज्ानता है 
पृच्छामिनै प्ता टं 
चेत्‌-अगर 
तम्‌=उसको 

मेनमुकखे 


ननन 
विवक्ष्यल्लि=क्देयात्‌ तो 
तेन्तेरा 
मूधवौ=मस्तक 
विपतिण्यतिच्समा म गिरजायगा 
शाकर्यः=शाकर्ष 
समू-उसख पुरूष को 
ननदी 
मेने=नानता भया 
+ तस्मात्‌-इसल्लिये 
तसूप~षका 
मूरधौ=मस्तक 
ह=सवके सामने 
विपपात=गिरपङ़ा 
शपि दौर 
श्मस्य=उसकी 
श्रस्थो नि=दड्ियां यानी तक 
शरीरको 
श्नन्यत्‌=अौर कुढ़ 
मन्यमानाः=सममते हुये 
परिमोपिणः=चोर 
अपजहः=लेङर भाग गये 


मावाथै। 


शाकल्यने ष्ट पूष्णा श्राप रोर आपका आत्मा यानी हृद्य किख 


४०२्‌ वृहदारययकोपनिषद्‌ सख० 1 

मं स्थित है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया प्राण मै, फिर शाक्य श्च 
पहा प्राण किंस म स्थित दै १ याज्ञवस्क्यने कदा अपान म, शाकल्य 
ने पृषधा ्रपान जसि म स्थित दै ? याज्ञवल्क्यने कदा व्यान म, पिर 
शाकल्यने प्रञ् क्रिया व्यान क्रिसम स्थित दै, इस पर याज्ञवल्व्यने 
कदा उदान मे, फिर शाकल्यने पृद्धा उदान किस मं स्थित दै  याद्ञ- 
चल्क्यने का समान मे, परन्तु हे शाकल्य ! आत्मा जिसमे सत्र 
स्थित द ओर जो केद्‌ मे “'नेति नेति!) करफे कदा गया है बही यह 
आत्मा अध्रादय है, क्योकि वह ग्रहण नहीं करिया जासक्ता दै, कदी 
्षयरदित ह क्योकि वह क्चीगा नदीं किया जासक्ता दै, वह संगरहित 
है क्योंकि वह संग नदीं क्रिया जासक्ता है, वद वन्धनरदिव दै क्योकि 
बह पीडित नदीं होसक्ता दे, ओर न नष्ट होसक्ता दै, दे शाकल्य ! 
सुनो जो आठ स्थान प्रध्वौ आदिर, आढ लोक अग्नि श्रादि है) 
श्ाठ देव अमृत आदि दै, आठ पुरुष शरीर अदि द जो कोई उन 
पुरुषो को जानकर आर अन्तःकरण म रख कर उरमगा करता दै, 
यानी क्लरीर को त्यागता हे तुम उस उपनिषदृतत््ववि्ुरुष को जानते 
हो, मे तुमसे प्रशन करता दं अगर तुम उसको सुक ते नहीं कगे, 
तो वुम्दारा मस्तक सभा मँ गिरजायगा, शाकल्य उस पुरुपक़्ो नहीं 
जानता भया इसलिये उसका मस्तक सवके सामने गिरपड़ा, शरोर 
चोरो ने उसके दाह के निमित्त उसको लेजाते हुये शरीर को देख 
कर अर उसको ओर छु समम कर उस शरीर को लेकर भाग 
ग्य ॥ २६॥ 

मन्त्रः २७ 


श्रथ होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वः कामयते स मा षृच्छहु 
सर्वे वामा पृच्छत यो वः कामयते तं वः पृच्छामि सर्वान्वा बः 
पृच्छामीति ते ह ब्राह्मणा न दधृषुः ॥ 


आध्याय ३ व्राह्मणा & ४०३ 
पदच्छेदः । 
श्रय, ह्‌, उवाच, व्रादमणाः, भगवन्तः, यः, वः, कामयते, सः, मा, 
| पृच्छतु, स्र, वा) मा, पृच्छत) यः) वः) कामयते, तम्‌, वः, पृच्छामि, 
` सर्वान्‌, वा, वः, पृच्छामि, इति, ते, ह व्राह्मणाः, न, दषुः ॥ 


न्वयः पदाथाः | अन्वयः पदाथीः 
छ्मथ हनतस्पश्वात्‌ वः=परापलोगो मे 
उवाच=याक्ञवकदय बोल्ते कि यम=नोकेदं 
भगवन्तः बाघ्मथो | कामयते =चाइता हो 
ब्राह्मणाः ] = भु ठ तम्‌=उससे 
वः=प्रापलोर्गो मे पृच्छामि प्रन करं 
यः=जो कोद वतो 
कामयते=चाहता है क 
+ +न सवौन्‌-प्व जनो से 
५ मानमुमपे < ै 
मैं प्रशन करू 
पृच्छतु-पश्न करे ६: 
वान्या शति 
सवप कोद मिलकर तेन्ञन 
माचमु्से ब्राह्मणाः=ाह्मणो ने 
पृच्छुतअरन करं आग 
+अथवान्या दृ्षुः=पचने का सादस किया 
भावाथ । 


तत्पश्चात्‌ याज्ञवङ्क्य ने ब्राह्मणों को सम्बोधन करफे कदा किं, 

हि पृञ्य ब्राह्मणो ! आपजोगो मते जो कोई अकेला प्रश्न करना 

` चाहता दे, वह अकेला प्रशन करे, या श्राप सवलोग मिलकर मुक से 

प्रन करं या श्रापलोगो म से जो अकेला चाहता है उस अकेलेसे 

में प्रशन करू, या आप सव लोगों सेमे प्रश्न करू, मैहर तहर से 

परशनोक्तर करने को तेयार हू, इसमं उन ब्राहम्ण मँ स उत्तर देने का 
किसी को साहस नहीं हृश्मा \ २७ ॥ 


वृहदारययकोपनिषद्‌ स ॥ 


०४ 
मन्त्रः २७-१ 
यथा दक्षो वनस्पतिस्तयैव पुरूपोगृषा । तस्य लोमानि पर्णानि 
त्वगस्योत्पाटिका बहिः ॥ 
पदच्छेदः । 


यथा, बष्ठः, वनस्पतिः, तथा, एव, पुरुषः, अगरपा, तस्य, लोमानि, 
पर्णानि, त्वक्‌, अरस्य, उत्पाटिका, बहिः ॥ 


श्न्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः 
+ याकवल्क्यः=पा्वल्क्य ने लोमानि=रोवें 
य परणानि=टक्षके पत्तो क तुर्यै 
बरसति पति चनौर 
वृक्षे श्स्य=उस पुरुषका 
५ 
तथेवनतैसे ही इतित 
पुषः प्राणियों मं पुरुष बहिःनवादय 
शष्टदे त्वक=चमं दे । 
श्रखषा=दसने सन्देह नहीं दे तथा प्व-वैलही 
तस्य=डस पुरुष के उस्पारिकान्टक्ष का स्ववा दे 
भवार्थं । 


याज्ञवल्क्य ने कदा कि, है ब्राह्मणो ! जैसे वन का पति वृष् दै, 
बैसेही सव प्राशिर्यो का पति पुरुष दै, इसमे सन्देह नदीं कि उस 
पुरुष के रों रश्च के पत्तो के ठुस्य दै, ओर पुरुप का वाह्यचर्म वष 
के त्वचा के समान है ॥ २७-१ ॥ 
मन्त्रः २.७२ 
स्वच एवास्य रुधिरं भस्यन्दि तच उत्पटः । तस्मात्तदाठृएणा- 


लेति रसो इक्षादिवाहवात्‌ ॥ 
† पदच्छुदः। 

त्वचः, ख, अस्य, रुधिरम्‌ , प्रस्यन्दि, स्वचः, उत्पटः, बस्मात्‌, तदा) 
आतृर णात्‌ , प्रेति, रख, दात्‌, इव, आदतात्‌ ॥ 


अध्याय ३ ब्राह्मा ९ ४०५ 


अन्वयः पदाथौः | अन्वयः पदार्थाः 
कला युख्ष के आदहतात्‌-कटे हये 
त्वचः स 
चक्ात्‌-उकषसे 
उधिरमूतसधिर रसःन=रस निकदता है 
भ्रस्यन्दि=निकलता हे 
पवनवैसेशी तस्मात्‌=उसी श्रकार 
त्वचः=क्षछी त्वचा से श्राठृरणात्‌=क्ट ये पुरुष से 
उत्पटः=गोव निकलता है तत्‌=वष सून 
इवनजेसे ्ैति=निकता है 
भावायै। 


जसे पुरुष के चरम से रुधिर निकलता है वैसेही दृष के त्वचा से 
गद्‌ निकलता है ओर अंसे क्टे हुये ब्र्ष से रस निकलता है वेसेदी 
कटे हये पुरुष से रक्त निकलता दै ॥ २७-२ ॥ 


मन्त्र; २७-३ 
माधसान्यस्य शकराणि क्रिनाट स्नाव तत्स्थिरम्‌ । यस्थी- 
न्यन्तरतो दारूणि मज्ञा मज्ोपमा ता ॥ 
पदच्छेदः । 
मांसानि, अस्य, शकराणि, किनाटम्‌) स्नाव, तत्‌, स्थिरम्‌, 
अस्थीनि, अन्तरतः, दृारूणि, मजा, मञोपमा, कृता ॥ 


श्रन्वयः पदाथौः 

श्स्य इस पुरूष के 

मांसानिनमांस 

शकराणि तड द्रत ई 

तत्‌-वैसेही 

किनारम्‌=उक्चकी चाज 
स्नावनपट्रकी तरह 

स्थिरम्‌-स्थित हे 


अन्वयः पदार्थाः 


इव वैसे 


ध { =पुरुष के अन्तर हाद्‌ है 


तथाण्वनैसेदी 
दारूणि=दक्षके मातर लकी हे 
मज्जा=पुर्प कामजा 
मजञे(पमामजा के तुक्य 
छताच्मानी गं हे 


४०६ वृदारयकोपनिषद्‌ स० । 
मावार्थं । 
जसे पुरुष ॐ मांस तद द्रतद ( परतदार ) है वही बर्की बाल 
प्रे की तद्‌ तद्‌ द्रतद ( परतदार ) स्थित दँ ओर जसे पुरुष क अन्तर 
शी स्थित दे वैसेही वृक्ष के भीतर लकड़ी स्थित द जैसे पुरष के 
भीतर शरीर मे मजा होताद वैसेदी रक्ष म मजा होतादे ॥ २७-३॥ 
मन्त्रः २७- 
यद्ज्ञो क्णो रोदति पूला्वतरः एुनः। मत्यः खिन्दयुना 
इक्णः कस्मान्धूलात्मरोहति ॥ ४ 
पद्च्छद्‌ः। 
यत्‌, इषः, दकंणः, रोहति, मूलात्‌, नवतरः, पुनः, मर्त्यः, चित्‌, 
मृल्युना, बरक्णः, कस्मात्‌, मूलात्‌ , प्ररोहति ॥ 


न्वयः पदाथः | श्नन्वयः पदार्थाः 
यत्‌ज्जो सत्युना=लयु करके ८ 
बक्णःकष्टा इभा वुक्याः=्काया हुश्रा 
वृक्षच मत्यंः=मनुष्य 
+ तस्मात्‌=उसङे कस्मात्‌-क्सि 
मूलात्‌=जद से मूलात्‌-मृन से 
नवतरः=नवीन बृक्ष श्ररोहति=उच्पन्न होता है 
रोहतिनउष्पनर ता ह स्वित्‌=यह मेरा प्रशन है 


मावा्। 

हे व्राद्मणो ! जो कटा हृश्या ब्रक्ष टे उसङ़्ी जड़ से नवीन द्क् 
उत्पन्न टोते दै यद आपको विज्ञात है तव बताइये मृत्यु करके कटा हुआ 
मनुष्य किंस मूल यानी जड़ से उत्पन्न होता दं यह्‌ मेरा प्रश्न है इसका 
उत्तर श्प लोग दं ॥ २५-४ ॥ 

मन्तः २५-च 

रेतस इति मा वोचत जीवतस्तत्मनायते । धानाख्ह इव बै रपनो- 

ञ्जसा प्य संमवः ॥ 


ध्याय ३ ब्राह्मणा £ ४०७ 
पदच्छेदः । 
रेतसः, इति, मा, वोचत, जीवतः, तत्‌ प्रजायते, धानारुहः) इव? 
चै, बृक्षः, असाः प्रेत्य, संभवः ॥ 


। अन्वयः पदार्थाः ] भ्रन्वयः पदार्थाः 
रेतसः=मरे इये पुरुष के वीयसे चनश्रोर 
= अकः ५ चै, 
+ रोदति=ुच्प प्रुत हता ह| = धानारुदः=वीज से उलन हृशरा 
इतिन्येला , ् 
जात्नरी चक्षः इव=क्ष 
चोचत=कह सके दै श्रञ्जसान्शीघ्र 
दिन्योकि मत्य =नष्ट होकर 
तत्‌=वह वीयं देवी 
ज्ञीवतः=जीति इये पुरुष से छ 
। अज्ञायते उत्पतन होता है मरे धानातःन्वीनसे 
से नदीं संभवः=उत्पन्न हो भ्राता है 
भावार्थे । 


श्व दृक् आर पुरुष की समानता दिखलाकर याज्ञवल्क्य प्रशन 
करते है दे ब्राह्मणो ! जव जड द्ोड कर बरृक्ष काटा जाता है तव पुनः 
मूलसे ओर नवीन वृक्ष उत्पन होता दै यह आपलोग प्रत्यक्ष देखते हैँ 
परन्तु जव मरगाधमीं पुरुष को मलयु मार लेता है तव फिर व पुरुष 
किस मूल से उत्पन्न होता है यदि आप कद क वीयं से मनुष्य उत्पन्न 
होतार तो यह बात दीक नदीं है स्योकि वीर्यतो जिदा पुरुष मे 
रहता दै मरे हये पुरुष मेँ नदीं रहता द परन्तु कटे उक्ष की जड़ तो 
वनी रहती दै अथवा उसका वीय वना रहता है उससे दूसरा वृक्ष 
उतपन्न हो आता है पर मनुष्य के मरजाने पर उसका कोई मूल कारण 
नदीं दीखता है जिससे उसरी उत्पत्ति कंदी जाय इसकी उत्पत्ति का 
इषषवत्‌ कोई कारण दोना चाहिये ॥ २५-५ ॥ 


ण्ट वृटदारययकोपनिषद्‌ स० । 
मन्त्रः २७-दे 
यत्समूलमाद्ेय्ं न पुनराभञ्‌ । मर्यः सिनपृरयुना छक्णः 
कस्मान्पूलातमरोहति ॥ 
पदच्छेदः । 
यत्‌, समूलम्‌, आ्देयुः, वृक्षम्‌, न, पुनः, आभवत्‌, मर्त्य 
सित्‌, स्रत्युना, वृक्णाः, कस्मात्‌, मूलात्‌ , प्ररोहति ॥ 


अन्वयः पदार्थः ॥ पदाथाः 
यत्‌त्जो ल्युना बुकूणः=्तु करके चित्र 
सभूलम्‌=जड सहित किया हुश्रा 
चक्षम्‌-उक्षको मत्यैः=पुरुष 
आद्देयुः=नष करदं तो कस्मात्‌=किस' 
पुनः=कषिर 
नन्नहीं वद खूलातुमू् ते 
श्नामवेत्‌=उपत् होवे भ्रयोहति=उत्पन्न होता है 
+ परम्‌=परन्तु स्वित्‌=यह मेरा प्रशन है 
मावार्थं । 


याज्ञवल्क्य कते टँ कि, हे ्रादमणो ! जो वर्ष जड़ सहित नष्ट 
कर दिया जाता है फिर उससे नवीन वृक्ष उत्पनन नदीं होता है तव 
श्राप वताईये यह मृद्यु करके चितन इुत्मा पुरुष क्रिस मूल से इत्यन 
होता दै ॥ २७-६ ॥ 

मन्त्रः २७-७ 

जात एव न जायते को न्वेनं जनयेत्‌ एनः । वि्ञानमानन्दं 

ब्रहम रातिर्दातुः परायणं तिष्ठमानस्य तद्विद इति ॥ 
इति नवमं ब्राह्मणम्‌ ॥ & ॥ 
इति ्ीृहदारणएयकोपनिपदि ठृतीयोध्यायः ॥ ३॥ 
पदच्चृदः। 

जातः) व॑, न, जायते, कः, जु, एनम्‌, जनयेत्‌, पुनः, विज्ञानम्‌, 

आनन्दम्‌ , ब्रहम, रातिः, दातुः, परायणाम्‌ तिष्ठमानस्य, तद्विदः» इति ॥ 


अष्छय ३ ब्रह्मण £ 


४०६ 


श्न्वयः पदाथाः | अन्वयः पदार्थाः 
जातः=नो उत्पत धा दे विज्ञानम्‌=विज्ञानस्वरूप 
सह ति भ ्आनन्दम्‌-=प्ानन्दस्वरूप 
जाने बाद्‌ ष 
ह्य-जन्न 1 
पवननिःसंदेह 
1 यन्नो 
नना क ॐ 
जायते=उत्पन्न होता दै स ४८४4 
तब बह मेरा प्रशन दातुः यानी 
हैक यज्ञकत्ता टै 
प्नम्‌=इस तक पुरुष को यः 
पुनभ्=फिर तिष्ठमानस्य =्ान मे षदे 
कन्न च=भोर 
उत्पन्न करेगा जब तद्विदम्=जो श्रय के जानने 
[षी ९ बे बाले है उनका 
,_। उत्तर नदीं दिया 
जनयेत्‌=-+ तव याज्ञवल्कय ने अकन्णद 
। स्वयं निन्न रकार परायणम=परमगति दे 
( उत्तर दिया इति-=पेखा उन्तर दिया 
भावाथ । 


याज्ञवल्क्य फिर पूते दै जो बश्च जडृसे काटागया है बह फिर 

नहीं उत्पन्न होता दे तब मृतक पुरुष कैसे उत्यन्न दोगा यानी उसकी 

उत्पर्िका कारण कौन हो सक्ता है. जव किसी व्राह्मण ने इसका 

त्तर नहीं दिया तव॒याज्ञवरकंयने स्वतः कदा कि मेरे हुये पुरुष की 

इत्पत्ति का कारणा ज्ञानःवरूप आनन्दस्वरूप त्रम दै वह यज्ञ करने 
^ वालो का ओर ब्रहज्ञानि्यो का परम आश्रय दै ॥ २७-७ ॥ 


इति नवमं ब्राद्यरम्‌ ॥ ६ ॥ 


इति श्रीवृहदारययकोपनिषदि भाषालुवादे तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ २ ॥ 


वृहदारणयकोपनिषद्‌ स० । 
ख्रीगरेशाय नमः ॥ 
अथ चतुरथो्यायः। 
अथ प्रथमं ब्रह्मणम्‌ । 
मन्त्रः १ 
जनको ह वेदेह आसांचक्रेऽय ह याज्ञवस्क्य आवव्राज । त 
होवाच याज्ञवल्क्य किमर्थमचारीः पशनिच्चन्नएवन्तानिति । उभय- 


मेव सम्राडिति होवाच ॥ 
पद्च्चेदः । 
जनकः, ह, वैदेहः, आसांचक्रे, अथ, ह, याज्ञवल्क्यः) भ्रवत्राज, 
तम्‌, ह, उवाच, याज्ञवल्क्य) किमर्थम्‌, अचारीः, पशून्‌, इन्छन, 


अयबन्तान्‌, इति, उभयम्‌ , एव, सम्राट्‌, इति, ह, उवाच ॥ 


अन्वयः पदाथौः | अन्वयः पदार्थाः 
यदा=जव श्रचारीः=अये 
हन्मसिद्ध पशनतपशु्रों की 
वैदेदः=विदेडाधिपति + श्रथवानप्थवा 
जनकः=राजा जनक श्रवन्तानसक्ष्म उपदेश देने के 
श्ासांचकरे=गदीपर बैठे थे न 
व इच्छन करते हुये 
हनप्रसिद्ध प 
याहवदकयः-िद्ान्‌ राजवर्य + अचार) भवे है 
श्रावनाज=अते भ्ये द्व्‌ 
+ जनकः-=राजा जनक ने याङ्ञवटक्यः=याज्ञवल्क्य ने 
तम्‌=उन याजवक्क्य से उवाचन्छदा कि 
हनस्पष्ट खश्राट्‌-दे जनक ! 
उवाचन्यश्न क्रिया उभयम्‌=दोनो के जिये 
च मगधन्तः=दे पूज्य ! श्राप पव=निरचय करके 
किमर्थम्‌ किस अथं + श्रगमम्‌-अवा दुं 


मावा्थ। 
जव प्रसिद्ध विद्धान्‌ विदेपति राजा जनक गदी पर वैठेवेतव 
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परसिद्ध सर्व पूज्य विद्वान्‌ याज्ञवस्क्य अते भये, उनको देखकर रौर 
उनका विधिवत्‌ पूजन करके उनको आसन पर वैढाला, ओर प्रसन्न 
सुख से बोले फ दे महाराज, या्ञवर्क्य ! श्राप किंस निमित्त इल 
सप्रय मेरे पास अये दै, क्या पशु धन की इच्छा करके अवे दै, या 
अत्यन्त सृक्म गुह्य वस्तु के विचारार्थं आये दै, अर्थात्‌ जो ङ अन्य 
श्राचा्ो ने युकको उपदेश क्रिया है बह यथार्थं करिया दै ओरमेने 
इसको यथार्थ सममा दै इसके जानने के लिये श्राप पधारे दै, राजा के 
इख वचन को सुनकर याज्ञवल्क्य ने का भ दोनों के अर्थ आया हूं 
अर्थात्‌ पशुग्रदणार्थं ओर तत्छनिर्णयार्थं दोनो क लिये आया दं ॥ १ ॥ 
मन्त्रः २ 
यत्ते करिचद्‌व्रवीत्तच्ुणवामेत्यत्रवीन्मे जित्वा शेलिनिर्ाभ 
ब्रहेति यथा माठमान्पिठमानाचार्यवान्दरूधात्तया तच्ैलिनिरत्रवी- 
द्रामै ब्रह्मेत्यवदतो दि कि स्यादितयत्रवीत्त ते तस्यायतने अतिष्ठा 
न पेव्रवीदित्येकपाद्रा एतत्सम्राडिति स वै नो बरहि याज्ञवल्क्य । 
बगिवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा हेव्येनदुपासीत । का भ््गता याज्ञवल्क्य । 
वागेव सम्राडिति होवाच । वाचा वै सम्राट बन्धुः भ्नायत ऋवेदो 
यर्ेदः साम्रेदोधवा्गिरस इतिहासः पुराणं बिवरा उपनिषदः 
श्लोकाः सूत्राएयनुव्याख्यानानि व्याख्यानानीष्ट हुतमाशितं 
पायितमयं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि वाचैव 
सम्राद्‌ भ्ञायन्ते वागे सम्राट्‌ परमं ब्रह्म नैनं वाग्जहाति सर्वाण्येनं 
भूतान्यभिकषरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य पव विद्वानुपास्ते । 
इस्यषम सहसरं ददामीति होवाच जनको वैदेहः । स होवाच 
याहववस्क्यः पिता मेमन्यत नानतुशष्य हरेतेति ॥ 
पदच्छेदः । 
` यत्‌, ते, करिचत्‌› अव्रवीत्‌, तत्‌ › शछरावाम, इति, अव्रवीत्‌, मे, 
जित्वा, रलिनिः, वाक्‌, वै, बरहम, इति, यथा) मावरमान्‌+ पितवरमान्‌, 
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आचार्यवान्‌, व्रूयात्‌, तथा, तत्‌, रोलिनिः, अव्रवीत्‌, वाक्‌, वै, ब्रहम, 
इति, अवदृतः, दि किञ्‌, स्यात्‌, इति, अन्रवीत्‌, तु, ते, तस्य, आय. 
तनम्‌› प्रतिष्ठाम्‌) न, मे, अतरवीत्‌ , इति, एकपाद्‌ , वा, एतत्‌, सम्राट्‌, 
इति, सः, वै, नः, शरदि, याज्ञवरकंय, वाक्‌, एव, श्रायतनम्‌, आकाशः, 
प्रतिष्ठा, प्रज्ञा, इति, एनत्‌, उपास्नीत्‌, का, प्रज्ञता, याज्ञवसक्य) वाक्‌, 
एव, सम्राट्‌, इति, ह, उवाच, वाचा, वै, सम्राट्‌, बन्धुः, प्रज्ञायते, 
ऋग्वेदः, यजुवेदः, सामवेदः, अथवङ्गिरसः, इतिहासः, पुराणम्‌, विद्या, 
उपनिषदः, श्लोकाः, सूत्राणि, अनुव्याख्यानानि, व्याख्यानानि, इषम्‌, 
हृतम्‌, श्याशितम्‌, पायितम्‌, अयम्‌, च, लोकः, परः, च, लोकः, 
सर्वाणि, च, भूतानि, वाचा, एव, सम्राट्‌, प्रज्ञायन्ते, वाक्‌, वै, सम्राट्‌, 
परमम्‌, रह्म, न, एनम्‌, वाक्‌, जहाति, सर्वाणि, एनम्‌, मूतानि, 
अभिक्षरन्ति, देवः, भूत्वा, देवाच्‌, अपि, एति, यः, एवम्‌, विद्वान्‌, 
एतत्‌, उपास्ते, दस्त्युषभम्‌, सदलतम्‌ , ददामि, इति, ह, उवाच, जनकः, 
वेदेः, सः, ह्‌, उवाच, याज्ञवल्क्यः, पिता, मे, श्रमन्यत, न, अननु- 
शिष्य, द्रत, इति ॥ 


अन्वयः पदा्थौः । पदार्थाः 
+ जनके जनक ! ऋअव्रवीत्‌=रुहा दै करि 
कश्चित्‌-जिस किसी ने वाक््‌=वायी 
ते=तुम्दारे लिये वै= 
यतो ब बह्य=यदय दे 
अत्रदीत्‌=कदा हे इति-इस पर * 
ला „ |+ याज्ञवल्क्यः याक्ञवदकय ने 
श्ण॒वाम=नै सुनना चाहता ह 
£ + उवाचनका 
जनकः=जनक् न [त 
यथा-जस 


उचाच=उत्तर दिया कि 
शेलिनिः=रोजिनिका पुत्र 
जित्वा=जित्वा ने 
मन्मुखूते 


पिठृमान्‌ गुरु करके सुभि 
क्षित पुरुष 


+ शिष्याद्न अपने रिष्य के किये 


व 1 माता, पिता श्रौ 


र 
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ब्रूयात्‌=उपदेश करता हे 


१ 


इतिनयेसा 
अन्रवीत्‌=्पते कहा दै कि 
वाक्=्वाणीदही 
ब्रह्मवद्य 
दिजक्योकि 
अवद्तःगुगे पुच्पसे 
किंम्‌-क्या अर्थं 
स्यात्‌=निकल सक्ना दै 
नपर 
तस्यनह्य के 
श्आायतनम्‌=ाश्रय 
+ चनौर 
प्रतिष्टाम्‌-परति्टाको 
तन्म. 
अन्रवीत्‌=उसने कहा है 
+ जनकः-जनक ने 
+आ्रद=उत्तर दिया 
मेनसुग्षे 
+ सः=उसने 
नननहीं 
त्रवीत्‌=ङदा ;. 
इतिनयेसा 
+ श्रुत्वासुन कर 


` + याज्ञवल्क्यः =याजञवल्क्य ने 


` + आहच्दा कि 
इतिनतय 
+ स्राट्‌=दे सब्राट्‌ ! 
` वैनिस्सदेह 
पतत्‌=यह उपदेश 


उपासनम्‌ 
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एकपात्‌-क चरणवाला दे 
+ तस्मात्‌=इस लिये 
ततूत्याज्यम्‌ =द व्याञ् हे 
दि-क्योकि 


एतत्‌ 
यह एक चरण 


प्कम्‌ (की उपासना है 
चरणम्‌ 
इतिनदइस पर 
+ जनकः=जनकने 
+ उवाचनकदा 
इतिनयदि रेखा तो 
याज्ञवलक्य-दे या्चव्क्य | 
सः=वह श्राप 
‡=मेरे लिये 
बूदि=मायतन रौर 
प्रतिष्टाको कं 
+ याज्ञवस्क्यः=याजञवल्क्य ने 
+ आकडा कि 
वाक्ू=वाणी 
पव-=निरचय करके 
श्रायतनम्‌=शरीर ह 
~+ चर 


श्राकाश्चः=पर्मात्मा 
अतिष्ठा=यायी का श्रये 


इति-=इस प्रकार 
प्रज्ञा=नाना हुञ्रा 


पनत्‌=उस ब्रह्म की 
उपासीत उपासना करे 
+ जनकः=जनक ने 
+ पयच्खुनकडा कि 
याङवस्कय=इ याङवरक्य ! 
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एतस्य=इसका पायितम्‌=पान करने योग्य 
भ्रज्ञता=या जलदान 
कानढोन दे चअधम्‌=वह 
+ याज्ञवर्क्यः=या्वल्क्य ने लोकः=जोक 
+ उवाच ह =ज गाव दिया कि चोर 
समादट्‌-हे जनक | परःन्पर 
वाक्=वाणी लोकः=जोक 
पव=निरचय करके + चन्ोर 
्रह्नता=इसङा शा है सर्वाणि चनप 
दि्योकि भूतानिनपराणो 
सघ्राट्‌=दे राजन्‌ | सश्राट्‌=हे जनक! 
बन्धुः=सव सम्बन्वी चाचा एवनवायी करके ही 
वे=निस्सदेद , भ्रह्ञायन्ते=जाने जाते ह 
चाचान्वाणी करके ही सच्राट्‌=दे जनक ! 
भ्रक्ञायते=नाने जते दै चाकून्वाणी 
+ चनभरौर वैदी 
परमम्‌-ज्रष्ठ 
ब्रह्मज्य दे 
+यथोक्त- } जो ऊपर केव 
ब्रह्मवित्‌ { प्रकार बघवेतता 
इतिहासः=इतिदास पनम्‌=उसने 
पुराणम्‌पराय वाक्तवक्गाख 
विद्याः=पशुवरि्या वृक्षविद्या नननदीं 
उपनिषद्‌ः=बद्यवि्या जदहाति=यागता है 
श्लोकाः=रन्तर चत्ौर 
सत्राणिनसूतर भोर पनम्‌=उस बहवतता को 
श्चुव्या- ए _ सवा णिनसव 
सथः ( =उनके माप्य मवति 
व्याख्यानानि=दःधरकार के व्याख्यान | श्रमिश्चरन्तिचरक्षा करते (3 
इष्टम्‌=यङसम्बन्धी धमं यः=नो कोद 
इतम्‌-दोमसम्बन्धी धने पएवम्‌=इस प्रकार 


१ ्रश्चितम्‌-परन्रसम्बन्धी दान पतत्‌-दइस बहम को 
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विद्धान=जानता इभा सदस्म्‌=एक हजार गो को 
उपाखते=उसकी उपासना द्दामिनविचा कौ दक्षिणा भ 
करता हि क्प ८ 
अपण करता 
सर्वद नि ध 
देवदेवता इतिनदसके वावमे 
भूत्वा=होकर याज्ञवल्क्यः =याक्ञवरक्य महाराजने 
देवान्‌ श्रपि=शरीर पात के बाद द=स्पष्ट 
देवता कोदी उवाचनकहा कि 
पतिना दोतादहै सश्राद्‌-दे राजन्‌ ! 
इतिनपेसा मेरे 
+ शुरवान्तुन कर पितापिता 
वदहिषिनि अमन्यत=उपदेश कर गये ह कि ` 
जनकरःच्राजा जनक गिः म अली 
~ ष्यक भला 
उवाच हनो कि लिन्द | प्रकार वोधकराये 
याज्ञवल्क्य याङवल्क्य { अनवु न्थ दयौर कृतार्थं कि 
दस्त्यषमम्‌-दाथी के पेते साड (विना 
सहित न हेरतचदक्षिखा न जेना चाहिये 
भावार्थ । 


याज्ञवल्क्य महाराज कते द कि हे जनक ! जिस किसी ने तुम्हारे 
किये उपदेश किया दै उसो मँ सुनना चाहता हः इस पर जनक महा- 
राज ने जवाव दिया कि शिलिन क्भृपि के पुत्र जित्वा ने युषे कहा 
कि वाणीदी बरह्म दै, इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा कि जिता ऋषि 
ने ठीक कदा है, जेते माता पिता गुरु करके सुशिक्षित पुरुप अपने 
शिष्य को उपदेश करता दै बेसेदी जित्वा ने आपसे कदा दै, निस्संदेह 
बाणी रह्म है, क्योकि विना वाणी के पुरुष गरा कदलाता दै उससे 
जोग का क्या शरभं निकल सक्ता दै परन्तु श्राप यह तो वताइये कि 
जितवान ब्रह्मे श्रय श्र प्रतिष्ठा को भी वताया दै, जनक महाराज 
ने उत्तर दिया फि इसका उपदेश तो कते नदीं क्रिया है, तव याज्ञ- 
वत्त ने कहा हे सम्राट्‌ ! यद उपदेश एक चरण ऊ वरदका है, इष 
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किये यह त्यागने योग्य द क्ोज्गि एक चरणा की उपासना निप है, 
यह सुनकर जनक ने कहा कि यद्रि यह्‌ फेसा दतो आप छपा के 
बताइये किं वाणी की आयतन ओर प्रतिष्ठा क्या दै, इसपर याज्ञव्क्य 
ने कदा दे राजन्‌ ! वाणीदी वाणी काञओआश्रय है अमीर परमात्मा वाशी 
की प्रतिष्ठा है, इसप्रकार जानता हुश्ा वाणीरूपी ब्रद्मकी उपासना को, 
जनकं राजाने कदा, दे याज्ञवल्क्य ! वाणी जानने के लिये कौन शाब्न 
द, याज्ञवल्क्य मदाराजने उत्तर दिया; हे जनक ! वाणीही इसका 
शाल दै, क्योकि दे राजन्‌ ! वाणी करकेदी बंधु, मित्र, अपने पराय, 
सवर जने जति दै, वाणी करकेही शरग्वेद, यजुवद, सामवेद्‌, अथर्य 
, वेद, इतिहास, पुराया, पशुविदया, दृश्चविद्या, मूृगोलविद्या, अष्याल,, 
विद्या, श्लोकवद्ध काव्य, अतिसंक्षिप्र सारवाले सूत्र भादि सवर जाने 
जति दै, ओर विव्रिवयागसम्बन्धी धर्म, अन्नदान धर्म, पृष्वीलोक, 
सूर्यलोक जो विद्यमान दँ, ओर उन लोकों के अन्द्र अकाशादरि महा- 
भूत, आर उन महामूर्तो मे जो प्राणी आदि सृष्टि स्थित दै, दे राजञ्‌ | 
सव वाणी करटी जानेजति दै, दे सम्राट्‌ ! वागीही परमत्र दै, जो 
कोई उपासक इसप्रकार जानते हुये वाणीरूपी शाख का ध्यान करता दै, 
उसको वाकूशाख नहीं त्यागता दै, उस उपासक की सव प्राणी रा 
करते दै, ओर वह्‌ उपासक अपूर्ववस्तर्ओ को पाता दे, अर फिर देवता 
होकर शरीर त्यागने के वाद्‌ देवरूप को प्राप्न होता द, रेखा सुनकर 
विदे्पति राजा जनक बोले, दे याज्ञवल्क्य, महाराज ! हाथीके समान 
एक सांड्‌ सदित हजार गोश को विदा की दक्षिणा मँ अणा करतार 
इसके उत्तर म याज्ञवल्क्य महाराज कदते दँ कि, हे राजन्‌ ! मेरे पिता . 
का उपदेश दै किं शिष्यको मलीग्रकार बोध कराये ओर कृतार्थ क्रिय 
विना दक्षिणा न लेना चाद्य ॥ २ 
मन्त्रः ३ 
यदेव ते करिचदव्रवीत्तच्छणवामेतयत्रवीन्म उदङ्कः शोसवायनः 


अध्याय ४ ब्राह्मण १ ४१७५ 


प्राणो बै जर्मेति यथा माठ्मान्‌ पिृपानाचायवन्यूातचतथा तच्छ 
सवायनोत्रपीतर्‌ भाणो वै ब्रहमतयप्रागातो हि कि स्यादित्यव्रवीतत 
ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेवरपीदिव्येकपाद्रा एतत्सम्राडिति स वै 
ने ब्रूहि याज्ञव प्राण एवायतनमाकाशः मर्ष्ट भियमित्येतदु- 
पासीत का भ्रियता याज्ञवल्क्य पराण एन सन्नादिति होवाच भाणस्व 
वै सम्राद्‌ कामायायाज्यं याजयत्यमतिगृ्यस्य॒प्रतिषदरणात्यपि 
तत्र वधाशड भवति यां दिशमेति प्राणस्यैव सम्राट्कामाय प्राणो वै 
सम्राट्‌ परमै ब्रह्म नैन भाणो जहाति स्वीयेन भरतान्यभिक्षरन्ति 
देवो देवानप्येति य एवं विद्रानेतदुपास्ते हस्त्यषभ सहस्नं ददा- 

पीति होताच जनको वैदेहः स होवाच याज्गवरक्यः पिता मेमन्यत 
नाननुशिष्य हरेतेति ॥ 


॥ पदच्छेदः । 
यत्‌, एव, ते, करिचित्‌, अव्रवीत्‌, तत्‌, श्टयावाम, इति, अग्रदीत्‌, 
मे, उदङ्कः, शौल्वायनः, प्राः, वै व्रह्म, इति, यथा, मातृमान्‌, पितर 
मान्‌, अ चा्थवान्‌, ्रूयात्‌, तथा, तत्‌) शौल्वायनः, अत्रषीत्‌ , प्राणः+ 
वै, ब्रहम, इति, अप्रगातः, दि, किम्‌, स्यात्‌, इति, अन्रषीत्‌, तु, ते, 
तष्य, आयतनम्‌, प्रतिष्ठाम्‌, न, मे, अत्रवीत्‌, इति, एकपात्‌, वै, 
एतत्‌, सम्राट्‌, इति, सः, वै, नः) ब्रुहि, याज्ञवल्क्य) प्राणाः, एव, 
आयतनम्‌, आकाशः, प्रतिष्ठा, प्रियम्‌, इति, एतत्‌, उपासीत; का, 
| प्रियता, याज्ञवल्क्य, प्राणः, एव, सत्राट्‌ } इति, इ, उवाच, प्रागास्य, 
„वै, सम्राट्‌, कामाय, अयाज्यम्‌) याजयति, अप्रतिगृह्यस्य, प्रतिगृह्याति, 
श्मपि, तत्र, वधाशङ्कम्‌, भवति, याम्‌, दिशम्‌, एति, प्राणस्य, एव, 
सम्राट्कामाय, प्राणः, वै, सम्राट्‌, परमम्‌ › ब्रह्म, न, एनम्‌, प्राणाः, 
जहाति, सरवाशि, एनम्‌, भूतानि, अभिक्षरन्ति, देवः, देवान्‌, अपि, 
` एवि, यः, एवम्‌, विदान्‌, एतत्‌, उपासे, हस्युषमम्‌, सद्म) ददामि 


४१८ वृहेदारययकोपनिषद्‌ स० । 
इति, ह्‌, उवाच, जनकः) वेदेहः, सः, ह, उवाच, याज्ञवसक्यः, पिता, 
मे, ्रमन्यत, न, अननुशिष्य, हरेत, इति ॥ 


श्नन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथौः 
सश्राट्‌-हेराजराजेरवरजनक! यथा 
+ भवान्‌ भाप माठ्मान्‌ 
+अनेराचा- | _अनेक श्राया के | पितृमान्‌ | न ४. 
्यसेवी | =सेवाकरनेवाजेहुयरे | आचायंवान्‌}॥ 8 श्म 
+ अतः=दसलिये + शिष्याय=अपने शिष्य से 
यत्‌=नो क्क मृयात्‌=के 
करिचित्‌ =किसी भावाय ने तथाननैवेही 
ते=धापके किये शौट्वायनः=युल्यके पुत्र उदकन 
अव्रवीत्‌=उपदेश काहे तत्‌=उस ब्रहम को 
तत्‌=उखको श्व्रवीत्‌=अापवे कहा है कि 
श्रम्‌ वै=निस्संदेह 
श्णवाम~षनना चाहता हूं प्राणःपाण 
इति=देषा ब्रह्म~चघ्रदे 
+ पृच्छामिनमेरा प्रन है दि क्योकि 
+ सघ्रादर=जनक ने श्प्राणतः=पाणरदित पुरुषे 
+ आह~जवाव दिया ङि किम्‌स्यालाभ 
> याज्ञवटक्य=दे या्ञवरक्य ! स्यात्‌होसक्ा है 
शौल्वायनः=गुल्वका पुत्र + याज्ञवल्कय याज्ञवल्कय ने 
उदङ्कः=उदङ्कने + प्रच्छफिर पृद्ाकि 
ममु तुका 
अव्रवीत्‌-कष्ादेकि तस्य=उस ब्रघके 
वै=निश्चय करके श्रायतनम्‌=भाश्रय शौर 
म्राणःन्माण यतिष्ठामन्यतिष्टाकोभी 
वैन्दी श्त्रवीत्‌=उदङ्क ने काद 
जह्य~जह्य हे + स्राटृरजाने 
इततिइसपर + श्राद-=क्दा कि 
> याज्ञवल्क्यः =याक्तवक्क्य ने मे=मुक्खे 
+ श्रादनदा ङि नननदीं 


अ्रध्याय ४ ब्राह्मा १ 


शव्रवीत्‌=कदा दै 
इतिनइसपर 


+ याज्ञवस्क्यः=याक्तवस्क्य 


+ आहवो कि 
सध्राट्‌=दे जनक ! 
एतत्‌=यह भाणात्मक ब्रह्म 
की उपासना 
पएकपात्‌=एक चरणवाली 
+ अव्रवीत्‌=भ्ापते कदी है 
इति=दसपर 
सः=जनक्ने 
न आ्राहनरदा 
नः=हमारे लिये 
याज्ञवल्क्य =हे ऋषे, याज्ञवल्क्य | 
बूहि=उस ब्रह्मको श्रापही 
कँ 


+याक्ञवल्कयः=याकवल्क्य ने 


+ 


+ श्ादनकडा 
प्राणः 
पवन्दी 
श्रायतनम=माण का भ्राश्रय दै 
अतिष्ठाः अतिष्ठा 
आकाशाः दे 
एतत्‌ दस प्रारूप 
भ्रियम्‌=परियको 
इति =देखा मानकर 
उपासरीत=उपाघना करे 
+ पुनः=फिर 
# जनकः=जनकने 
.>+ अआह~पवा क 
याज्ञवल्क्य =हे याज्ञवल्क्य } 
प्रियताजभ्रिव 


४१६ 


कानक्याहे 
+ याज्ञवल्क्यः=याज्ञवल्क्य ने 
उवाच=जवाब दिया हि 
समाट्‌=दे राजन्‌ | 
भ्राणः एवनमाणदी 
वै=निरचय करङे 
+ प्रियतापरिय है 
+ दिनक्योकि 
सम्रादट्‌-हे सघ्रार्‌ ! 
भ्राणस्यन्प्राणके ही 
कामायन्अरय 
श्चयाज्यम्‌=पतितादिको से भी 
याज्ञयति-यक्त करते ह 
श्चप्रतिगृह्यस्य~प्रति यदय पुरुष से 
भ्रति गर्ातिनदान बेतेदँ 
अपिनौर 
याम्‌=जिसख 
दिशम्‌=दिशाने 
वधाशङ्कम्‌-चोरादि करे ्रपने 
मरने का भय 
भवति=होता दै 
तत्र=उसर दिशा्मे भी 
सस्नाट्कामायनसकारी कामकेजिये 
भ्रारास्य पएव=च्रषने प्राण केही 
प्रियत्वे निमित्त 
पति=जतेरहै 
+ शअरतः=दसीसे 
स्राटर-दे राजन्‌ ! 
भराणःन्माणदी 
वैननिरचय करके 
परमम्‌ =परम 


बरह्म =पियवस्तु हे 


वृहदारययकरो पनिषद्‌ स । 


४२० 
एवम्‌-इसत्रकार वेदेदःन=वैदह 
यभ्=जो जनकः=जनक 
विद्वान्‌=विदवान्‌ इ~ 
पतत्‌ मप्र उवाच=बोे कि 
उपास्ते=उपाघ्ना करता हे | ~+ याज्ञवल्कय =दे याजञवदकय ! 
ज हस्त्यषभम्‌-सहित एक सां 
“द हाथी के समान 
न=नहां 
जहातिनत्यागता है सहम्‌ सहल गोर्चोको 
पनम्‌=उषकी ददामिनश्रापको देता हूं 
सर्बाणि=सव + तदातव + 
भूतानिन्म्राखी ह=पसिद्ध 
अभिक्षरन्तिनयक्षा करते दँ सम्=व् 
+ चोर य) ज्ञवल्क्यः=याक्वल्क्य 
+ खः=वह उवाच ह=बोले $ 
देवः=देवरूप मनइमरे 
+ अूत्वा=होकर ॥ 
देवान्‌ अपिमरनवषद देवताश्च इतिन्देसा 
कोही अमन्यतउपदेश करगे कि 
तिनरास होता हे ञ्जनशिष्य=शिष्यको बोध करये 
+ पतत्‌=यद निद 
वारर न हरेतचनहीं धन जेना चा 


भावाथ। ॥ 

याज्ञवल्क्य महाराज द्वितीय वार राजा जनक से पृदधते है, दे सम्राट्‌ ॥ 
जो कुं आपसे किसी ने कदा दै उसको मँ सुनना चाहता ट, इसका 
उत्तर जनक महाराज देते दै. हे याज्ञवल्क्य, महाराज ! शुल्व के पत्र ` 
उदङ्क ने युस कटा दै करि प्रागा व्रह्म दै, रेखा सुन कर याज्ञवर्क्य 
मदाराजने कदा कि दे राजन्‌ ! आपसे उदङ्क ऋषि ने वैसेदी कहा दै 
जैसे कोई पुरुष माता पिता गुर करके सुशिक्षित होता इमा अपने 
शिष्य के क्वे दता दै, निस्सेह प्राणी व्ह दै, क्योकि प्राणरदित 


अध्याय £ व्राह्यया १ ४२१ 
पुरुष से क्या लाभ दोसक्ता दे, याज्ञवल्क्य महाराज ने फिर पृचधा करि 
क्या उदङ्क श्राचार्य ने आपको प्राण के आयतनं ओर प्रविष्टा को 

। बताया दै, इस पर राजा ने कदा कर उन्दने कसे नदीं कदा, तव 
। ाह्वल्क्य महाराज बोले दे राजा जनक ! ये जो प्राणात्मक ब्रहमकी 
उपासना दै, वह्‌ केवल एक चरणवाली दै, इस पर जनक महाराज 
ने कहा कि, हे हमारे पूज्य, आचाय ! आपी छपा करके ब्रह्म का 
उपदेश दं, इस पर याज्ञवल्क्य महाराज ने का, प्राणादी प्राण का 
श्राभ्रय रै, ओर प्रतिष्ठा बरह्म दै, इस प्राणरूपको प्रिय मान कर इसके 
गुणों का ध्यान केरे, तव जनक महाराज ने पृद्वा, हे याज्ञवल्क्य, 
महाराज ! प्रिय क्या दै, याज्ञवल्क्य महाराज ने उत्तर द्विया प्राणी 
परिय दै, क्योकि प्राण॒ के दी अर्थं पतित आदिक से दी लोक यज्ञ 
करा दै, ओर अप्रतिगृह्य पुरुप से दान लेते है, ओर जिस दिशा मेँ 

। चोरादिकों करे मारे जाने का भय होता है उस दिशा में भी सारी 
कामके लिये प्राण के ही निमित्त ल्लोग जति द इसी कारण हे राजन्‌ | 
प्राण॒ही निश्चय करके परमप्रिय बस्तु दै, हे राजा जनक ! इस प्रकार 
जानता हृश्रा जो विद्वान्‌ प्राणा त्मकं वरह्मकी उपासना करता दै उसको 
भ्रा नहीं स्यागता दै, यानी पूरौ आयुत्क जीता रहता दै, ओर 
उप्तकी सव प्राणी रक्षा करे ई, ओर वह देवरूप दोकर मरने के , 
पीने देवता को ही प्राप्त होता है, यह सुनकर वैदेह राजा जनक 
बोले, हे याज्ञवस्क्य, महाराज ! सद गओं को, सदित एक ॒सांड्‌ 

। हाधी के समान म आपको व्र्मवि्या की दक्षिणा मँ देतां, तव वह 
© याज्ञवल्क्य महाराज वोले करि दे राजा जनक ! हमारे पिता 
काउपेदेशदहे क्रि शिष्य से विना वोध कराये हये धनन जेना 

चाहिये ॥ ३ ॥ . 
मन्त्रः ४ 

यदेव॒ते करशिचदत्रवीत्तच्छरणवामेत्थत्रवीन्मे वर्वाष्संशच 


४२२ वृददारययको पनिषद्‌ स० । 


अह्मेति यया मातृमान्‌ पितृमानाघाधेवान्‌ ्रयात्तया तदवा््ोत्रवी- 
च्य ब्रहमेत्यपश्यतो हि कि स्यादित्यत्रवीद्‌ ते तस्यायतनं 
तिष्ठा न मत्रवीदिव्यकपादरा एतत्सम्रादिति स वै नो बरहि याङ्ग 
वल्क्य॒चश्ुरेवायतनमाकाशः परतिष्ठा सत्यपिलेनदुपासीत का 
सत्यता याज्ञवस्कय चक्षुरेव सश्राटिति होवाच चकुषा बै स॒म्राट्‌ 
पश्यन्तमाहरद्रप्ीरिति स आदेद्राक्षमिति तत्सत्यं भवति चँ 
सघ्राट्‌ परमं व्रह्म नेन चष्ुजेहाति सरवाएयेनं भतान्यभिक्षरन्ति देवो 
भत्वा देवानप्योति य एवं द्िदरानेतदुपास्ते दृस्तयरपभ सहस्रं ददा- 
सीति होवाच जनको वैदेहः स होवाच याङ्ञवस्वयः पिता मेमन्यत 
नाननुशिष्य हरेतेति ॥ 


पदच्छेदः । 

यत्‌, एव, ते, करिचत्‌, अव्रवीत्‌ , तत्‌, -छणवाम, इति, अ्रीत्‌+ 
मे, वहः, वार्ष्णः, चष्ठुः, वै, व्रह्म, इति, यथा, मातृमान्‌, पितृमान्‌, 
आचार्यवान्‌, ब्रूयात्‌, तथा, तत्‌ वार्याः, अव्रवीत्‌, चश्ुः, वै, ब्रम, 
इति, अपश्यतः, दि, क्रिम्‌, स्वात्‌ , इति, अव्रवीत्‌, तु, ते, तस्य, आय- 
तनम्‌, प्रतिष्ठाम्‌, न) मे, अत्रवीत, इति, एकपात्‌, पै, एतत्‌, सम्राद्‌» 
इति, सः+ वै, नः दि, याज्ञवल्कय, चश्रुः, एव, अयतनम्‌, श्राकाशः 
प्रतिष्ठा, सत्यम्‌, इति, एनत्‌, उपासीत, का, सत्यता, याज्ञवकय, 
चश्च, एव, सम्राट, इति, ह, उवाच, चश्षा, वै, समाद्र, पश्यन्तम्‌, , 
शाहः, अद्राक्षीः) इति, सः, आद, अद्राक्षम्‌, इति, तत्‌, सत्यम्‌, 
अवति, चक्षुः, वै, सम्राट्‌, परमम्‌, ब्रह्म, न, एनम्‌, चक्रः, जहाति, \ 
सराणि, एनम्‌, मृतानि, अभिक्षरन्ति, देवः, मृत्वा, देवान्‌, अपि, 
एति, यः, एवम्‌, विद्वान, एतत्‌, उपास्त, दस्यृषभम्‌+ सदखम्‌ ददामि, 
इति, ह्‌) उवाच, जनकः) वैदेहः, सः, ह्‌, उवाच, याज्ञवल्कयः, पिता, 
मे, अमन्यत, न, अननुशिष्य, हरेत, इति ॥ 


४२३ 


अध्यायं ४ ब्राह्मण १ 
शन्वयः पद्ाथौः | अन्वयः पदाथाः 
याजवलक्य याज्ञवल्क्य ने चश्चुः=नेव्र 
पप्रच्छ =जनक से पृचा कि वैन्दीहे 
यत्‌=जो क्च दित्त्योकि 
कर्चित्‌=किसी ध्राचायै ने श्पश्यतः=नेत्रहीन पुरूष को 
तेनअपसे किम्‌=क्वा 
श्न्रवीत्‌=कदा दै स्यात्‌=लाम होसक्रा दै 
तत्‌=उसको + याज्ञवल्क्यः याज्ञवल्क्य 
श्णवाम मे सुनना चाहता हूं + पुनः=फिर 
# + ज्नकः=जनकने + पपरच्छनपृवते मये कि 
+ आदद ते=प्रापसे 
चाष्णौः=दृष्णाचायं के पुत्र तस्य=उस व्रह्मके 
न श्रायतनम्‌-ाश्रय को 
मे=मुषे + चनपरोर 
शव्रवीत्‌=कदा दै कि श्रतिष्ठाम्‌=अतिष्ठा को 
 “ चश्चुेव अव्रवीत्‌ =वकुने काहे 
+ जनकः=ननकने 
+ आह=उन्तर दिया कि 
९ मेमुरूते 
याज्ञवट्क्यः=याकवल्क्य ने नन्दीं 
उवाचा श्चत्रवीत्‌=कुह। दै 
यथा=जसे + याज्ञवल्क्य ः=याक्ञवल्क्य ने 
शिष्यायचचिप्य के कयि + आहन्कदा 
मातृमान्‌ ) माता, पिता, गुर सश्राट्‌=दे जन! 
ध =करके सुशिक्षित एतत्‌=यद बहक उपासना 
आचार्यवान्‌ ) पर वै=निस्सदेह 
८ ब्रूयात्‌=उपदेश करता है एकपात्‌ -एक चरणवाली है 
तथान्तैसेदी इति=इस पर प 
वाष्यैःङने + जनकः=जनक ने £ 
.श्त्रवीत्‌=्रापसे कडा कि + राहकदा 
तत्‌न्वह याज्ञवल्क्य दे याक्वक्ल्य १ 
सःनपषिद्ध 


जह्य 


४२४ 


न त्वम्‌त्मष 
नः=दमषे 
+ तत्‌=उस बह्म को 
गदिनडपदेश करो 
+ याज्ञवलक्यः=याकवलक्य ने 
श्राह~कहा कि 
चश्चुः=चु इन्दियका 
पवननिश्चय करके 
` श्रायतनम्‌=चश्च इन्दिय गोलक 
~, 
श्रायतन हे 
शछ्ाकाशःन्यौर व्र 
्रतिषठान्परति्टाद 
इति=इस प्रकार 
पनत्‌=इस चक्षु ब्रह्म को 
सत्यम्‌=सव्य 
+ मत्वा=मानकर 
उपासीत=उपासनाकरे 
+ जनकः=जनक 
+ श्राह=वोलञे डि 
याज्ञवरक्य=ईे याक्वल्क्य १ 
सत्यता=सत्य 
का=ज्यादे 
+ याज्ञवस्क्यः=पा्वक्क्य ने 
+ उवाचनकहा 
सम्राटर्‌-दे जनक ! 
चक्रुः 
वन्दी 
+ सत्यम्‌=सव्य हे 
+ दिन्ज्योकि 
सस्राट्‌=दे जनक 


वृहदरययको पनिषद्‌ स० । 


अाहः=लोग पृते ह कि 
+ किम्‌=स्या 
+ त्वम्‌तुमने 
श्रद्राक्षीः=देखाहे 
दति पर 
सभ््वह द्र 
शराहता है $ हौ 
+ अदम्भेन 
अद्राक्षम्‌नदेखा हे 
इति =तवही 
तत्‌=उसका कथन 
सत्यम्‌-सच 
भवति =सममा जातादै 
सभ्राटरहे राजन्‌ ! 
यः=जो 
विद्वान=विदवन्‌ 
एवम्‌ हस प्रकार 
पतत्‌-इस ब््मयकी 
उपास्ते=उपाप्ना करताहैषठि 
चक्चुः=नेव्रही 
परमम्‌-परम 
बह्म=गह्य है 
पनम्‌-उस ब्रह्मवेत्ता को 
चश्चुः=नेत्र 
ननी 
जह।ति=त्यागता है 
पनम्‌-इस वद्मवेत्ता को + 
सर्वाणि=सव 
भूतानिनाणी 


क ~ = 
श्राक्षरान्तचरक्षा करत्‌ 


चश्चुषा=नेत्रक्रङडेदी 
परश्यन्तम्‌=देखनेवाजञे पुरुप से 


+ चरर 
सःवह 


अध्याय ४ ब्राद्यश १ 


देवः =देवता 
# भूत्वा=दोकर 
देवान=देवता्् को 
शरप्येतिन्यगत होतादे 
इतिनयेला 
+ श्रुत्वान कर 
` वेदेदःन्विदेहपति 
जनकः=जनकने 
उवाच=रदा 
दस््यषमम्‌=हाथी के समान दुक 
साड सहित 
सहश्चम्‌=एक हनार गौं 
# त्वम्‌=पापङो 


का 


॥ 


४२५ 
इ्दाभिनदकिया्े देतह 
हन्त 
खः=वह जु 
याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य 
उवाचनगोक्ते कि ४ 
मे=मेरे 
पितापिता 
श्रमन्यतनअश्ञादे चके कि 
+ शिष्यम्‌=रिष्य को 
. दमननुशिष्य=बोष कराये विना 
न हेरतचदक्षिखा नहीं लेना 
चाहेय्‌ 


भावाथ । 


याज्ञवल्क्य महाराज तृतीयवार पृच्छते द किदे राजा जनक! जो 


कृ आपसे क्रिसी ने कंदा है उसको म सुनना चाहता हूं, जनक 
महाराज कहते दै कि, दष्णाचायं के पुत्र वछुनामक आचाय ने सुक्को 
उपदेश किया है नेत्री व्रह्म है, इस पर याज्ञवल्क्य महाराज क्ते 
कि वकु आचार्य ने वैसेही आपको उपदेश श्या है जसे कोई पुरुष 
माता परिता रुरु कर सुशिक्षित होता हृञ्या अधने शिष्य के लिये 
उपदेश देता दै, निःसंदेह नेव्दी ब्रह्म दै, क्योकि चधुदीन पुरुष को 
क्या लाम होसक्ता दै, फिर याज्ञवल्क्य महाराज पृषते दं कि, हे राजा 
4 जनक ! क्या आपन्नो वु चार्य ने बह्म फे आयतन शौर प्रतिष्ठा 
 .कोभी बताया है ? इल पर जनक राजा ने उत्तर द्विया कि यह तो 
युको नहीं बताया दै, इख पर यल्ःल्कंय महाराज कहते दै कि, 
दे सम्राट्‌ ! यह्‌ उपासना एकं चरणा कौ हे, अर्थात्‌ तीन चरो से 
हीन दै, इसलिये निष्फल दै, त्र जनक महाराज ने कदा हे हमरे 
"पूल्य, वाज्ञतक्क्य, महाराज ! आप्री , दमक्रो व्री उपासना का 


४२६ बृटदारययकोपनिषद्‌ स० 1 
उपदेश करे, तवर याज्ञवसक्य महाराज ने कहा, ह जनक ! चक्ुरनरिव 
का च्ठुगोलकदी आयतन यानी शरीर दै, ओर अन्त मे ब्रहही 
इसका आश्रय दै, इस चच्ुरात्मक प्रिय वस्तु को सत्य मानकर इतके 
गुरो का ध्यान करे, इस पर जनक ने कदा, हे याज्ञवस्क्य, भदाराज ! 
इसकी सत्यता कया है, तव याज्ञदल्क्य मद्‌ाराज बोले किं, हे जनक । 
चु इन्द्रिय की सत्यता चश्ुही दै, क्योकि जव एक द्रष्ट श्रौर एक 
ओता विवाद करते हय किसी वस्तु के निर्णय के लिये मध्यस्थ के 
पास जे तो जिसने नेत्र से देखा दै उससे वह मध्यस्थ पूता है 
क्िक्या तूने ्रपने नेत्रा से देखा दै, इस प्र ्रगर वह कहता है 
हां मैने अपनी आंखो से देखा दै तव उसका वाक्य सत्य माना जाता 
६, क्योकि आंखों से देखी हई चस्तु म व्यभिचार नदी दोसक्ता दै, 
नोर जो यह कदता दै कि मैनेनेत्रोसे नदीं देखादे, पर कानों ते 
सुना दै तो उसकी बात ठीक नदीं समी जाती दै, क्योकि इस 
संभव दै कि बद असत्य हो, इस कारणा चश्षुही सत्य है, ओर उसको 
सत्य मानकर उसके गुणां का ध्यान चश्ररात्मक मै करे, दै राजन्‌ ! 
च्षदी परम आदरणीय प्रिय वस्तु दि, जो विद्वान्‌ इस प्रकार जानता 
हृश्मा नेतार्मक बरह्मकी उपासना करता दै तो उस ब्रह्मवेत्ता को नत्र 
नहीं स्यागता दै यानी वह कमी अन्धा नहीं होता दै, उसकी रा 
सव प्राणी करते दै, बह देवता होकर देवताश्भो को प्राप होता है, 
देखा सुनकर विदेदपति राजा जनक ने कडा मे एक हजार गोरो नो 
हस्ति तुल्य 'सांड़ सदत श्रापको दष्ठिा मे देता हूं, तव बह याज्ञवल्क्य 
महाराज बोले कि मेरे पिता की आज्ञा है कि शिष्य से विना उसो 
बोध कराये दक्षिरा न ज्ञेना चाहिये ॥ ४ ॥ 
मन्त्रः 

यदेव ते करिचदव्रवीचच्छणवामेतयत्रवीन्मे गद भीविपीतो मार 

दानः रोज ब्रह्मेति यया माठमान्‌ पिद्मानाचार्यवानदूयात्ा 


अग्याय ४ ब्राह्मणा १ ४२७ 
तद्वारराजो वीच बै बरह्मित्य शृएवतो हि किध स्यादित्यव्रवीतत 
ते तस्यायतनं प्रतिष्ठं न मेत्रवीदिव्येकपाद्रा एतत्सम्राडिति स वै 
नो ब्रू यज्ञ्य भरोत्रमेवायतनमाकाशः तिष्ठन्त इत्येनदुपा- 
सीत कानन्तता याज्ञवस्क्य दिश एव समूाहिति होवाच तस्माद 
समराडपरि यां कां च दिशं गच्डति नैवास्या अन्तं गच्छत्यनन्तता 
हिदिशो दिशो वै समर्‌ श्रोत्र श्रोत्रे वै सषराद्‌ परमं ब्रह्म 
नैन श्रोत जहाति सर्वाएयेने भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवा- 
नप्येति य एं व्िद्रानेतदुपास्ते हस्त्यषमं सहस्रे ददामीति होवाच 
जनको वैदेहः स होवाच ाज्वरस्थः पिता मेमन्पत नाननुशिष्य 
हरेतेति ॥ 

पदच्छेदः । 

यत्‌, एव, ते, कशचित्‌ , अव्रवीत्‌ , तत्‌ , श्गावाम, इति, अन्रवीत्‌ + 
भे, गरुम विपीतः, मारद्राजः) श्रोत्रम्‌ , वै, ्रह्म, इति, यथा, मातृमान , 
पितृमान्‌ , श्राचा्वान्‌ , श्रूयात्‌, तथा, तत्‌, मार्राजः, ्त्रवीत्‌ › 
त्रम्‌ , वै, ब्रह्म, इति, अ्टयवतः, हि, करिम्‌ , स्यात्‌ , इति, अव्रवीत्‌ ) 
ठु) ते, तय, श्रायतनम्‌, प्रतिष्ठाम्‌, न, मे, शरत्रवीत्‌ , इति, एकपाद्‌ + 
वै, एतत्‌, सम्राट्‌ , इति, सः, वै, न, ब्रु, याज्ञवल्कय, श्रोत्रम्‌) एव 
श्रायतनम्‌ , अ्आकाशः, प्रतिष्ठा, अनन्तः, इति, एनत्‌, उपासीत) का, 
श्रनन्तता, याज्ञवक्ल्य, दिशः, एव, सम्राद्‌ , इति, ह, उवाच) तस्मात्‌ › 
वै, स्रा, अपि, याम्‌, काम्‌, च, दिशम्‌, गच्छति, न, एव, अस्याः 
न्तम्‌) गच्छति, श्ननन्तताः, हि, दिशः, दिशः, वै, सम्राट्‌, श्रोत्रम्‌ › 
ओोत्रम्‌, वै, सब्राट्‌, परमम्‌, ब्रह्य, न, एनम्‌, ्रोतरम्‌, जहाति, 
सर्वाणि, एनम्‌, मानि, अभिक्षरन्ति, देवः, मृत्वा, देवान्‌, अपि, 
एति, यः, एवम्‌. विद्वान्‌ + एत्‌ , उपात्त, दस््येपमम्‌ , सरसम्‌ , ददामि, 
इति, द, उवाच, जनकः, दैःहः, सः, ह, उवाच, याज्ञःत्कयः, पिता, 
मे, अमन्यत, न, अनुशिष्य, हरेत, इति ।1 ५ 


वृहदारययको पनिपद्‌ स । 


य्य 
श्न्वयः पदाथाः | अन्वयः पदार्थाः 
+ राजनू्‌=हे जनक ! श्चव्रवीत्‌=घापसे कदा हे मि 
यत्‌ज्जो क्च शोत्स्‌=बरोत्र 
कर्चित्‌-किसी आचार्य ने चैच्दी 
ते=्रापसे * ब्रह्मज है 
श्जव्रवीत्‌=कहा डे दिन्क्योकि 
तत्‌=उसको श्मश्टरवतः=न सुननेवाजञ पुस 
श्रणवाम = सनना चाहतादं किम्‌-क्या लाज 
स्यात्‌-होसक्रा है 
+ जनकः=राजा जनकने इतिन्इस पर 
+ आदचकहा ङि + याज्ञवलक्यःनयाश्षवस्क्य ने 
आरद्वाजः= भारद्वाज गोत्रवाला + आहनपूचा कि 
गदैभीविपीतः=गदेभीविषीत + राजन्‌=दे जनक ! 
श्राचायैने तुन्क्या 
मेन्मुममे तेनतुमषे 
अव्रवीत्‌ डि तस्य=उस व्रद्के 
ओज्म्‌=भत्र श्रायतनम्‌=धाश्रयको 
चैन्ही श्रतिष्ठाम्‌=भौर प्रतिष्ठाको 
जह्य है अव्रवीत्‌=भारद्वान ने कषा है 
इति=इस पर + जनकः्=जनकने 
+ याज्ञवटक्यः=याहवक्क्य ने + श्राह उत्तर दिया 
+ उवाचनकहा कि + याज्ञवल्क्य=दे याज्षवर्क्य | 
यथाजेसे मे=मुमे 
मातृमान्‌) माता, पिता, गुरु ५1 
0 =करके सगिकित अव्रवीत्‌नक्हादे 
श्राचायवान्‌ ) पुरुष इत्ति-इस षर 
+ शिष्यायनतरपने शिष्य परति | + याक्ञवल्क्यः=याक्षवल्क्य ने ~+ 
नुया त्‌=उषदेश करता हे + श्रादकदा 
तथा=केतेदी सश्रादट्-दे जनक | 
तत्‌=उस व्रह्म को एतत्‌=यष बह्यकी उपासना 
भार द्वाजः=मारद्ाजगोत्रवाला पएकपात्‌-एक चरण वाली दै 
गदभीविपीत ने इति=दइस पर 
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+जनकःनजनकने 
~+ द्याह कि 
याज्ञवल्कय =दे यावल्क्य | 
खभ्=प्रसिदध 
+ त्वम्‌=श्राप 
नदते 
शरूहिनहके ्रायतन शरोर 
श्रतिष्ठाको उपदेश करं 
4 याक्षवलकयः याज्ञवल्क्य ने 
+ श्राहनकहा 
्त्रम्‌=शरोत्र इन्द्रिय 
पएवन्दी 
-श्रायतनम्‌=ाश्रय है 
शद्माकाशः=गहय 
अरतिष्ठान्यतिष्टा दे 
एनत्‌=यद श्रोत्ररूप 
बह्म 
नन्तःनअनन्त है 
इतिनये्ा 
मत्वा=मानकर 
उपासीत=उपासना करे 
+ जनकः=राजा जनक ने 
+ आहनकहा 
याज्ञवल्क्य=हे याञ्चवल्क्य ! 
छनन्तता~अ्नन्तता 
कास्यादे 
या्ञवल्क्यः=याक्तवलक्य ने 
उवाच=उत्तर दिया 
सघ्राट्‌-हे राजन्‌ ! 
दिशः=दिशा 
पवन्दी 
श्रनन्तता=अनन्तता दे 
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तस्मात्‌-इखीसे 
सम्राट्‌ राजन्‌ ! 
याम्‌-जिस 
काम्‌=क्सी 
दिशम्‌=दिशाको 
गच्छतिनादमी जाता है 
श्चस्याः=उस दिशाके 
छ्न्तम्‌=अन्त को 
न एवनदीं 
गच्छति =परहचता है 
दिनक्योकि 


श्चो्म्‌=क्यं हे 
सम्राट्‌=दे राजन्‌ ! 
श्रोत्रम्‌-स्यंही 
परमम्‌-परम 
बह्म दे 
इतिनयेसे 
पनम्‌-बघवेत्ता को 
श्चोजनम्‌=्यं 
ननदी 
जदातिनत्यागता दे 
पनमू=इस बधेत को 
सवाणि=सव 
अूतानिन्पाणी 
इअभिक्षरन्तिरक्षा करते द 
यः=जो 
विदवान=विद्ान्‌ 
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पवम्‌=कहे इये भकार दस्त्युषमम्‌-शाथी के समान पढ़ 
एतत्‌ इस बरह्मकी बैल सहित 
उपास्ते=उपासना करता है, सदल्म्‌=एक हजार गोध क्षो 
सः=वह द्‌दामिन=दक्षिा में भ्रापको 
देवः=देवता देतह 
भूत्वा=होकर याज्ञवटक्यः=यालवल्क्य ने 
देवान्‌=देवता्ो को उवाचा कि 
श्नपे=हौ मरने बाद्‌ मे=मेरे 
पतिच्ाषठ होता पितापिता 
श्मन्यत-घराज्ञा देगये षै कि 
ज्ञनकः=जनक ने शिष्यम्‌-रिष्य को 
इति=देखा श्रनुशिष्य=बोध कराये विना 
श्रत्वा =स॒नकर न हरेत इति=दक्षिणा नहीं लेना 
उवाचचरहा कि चाहिये 


भावार्थ । 


याज्ञवल्क्य महाराज राजा जनकसेषफिर पडते ह कि) जिस फिषी 
आचाय ने आपसे जो कु कदा दै उसको मे सुनना चाहता द, इस 
पर जनक महराज ने कहा क्रि, भारद्वाज गोदधवाल्े गर्दभीविपीत 
आवार्य ने मुक्सेवदादैकिश्रोतरदी व्रह्म ै, तव याज्ञवल्क्य महाराज 
ने कहा कि गरदृभीविपीत आचार्य ने वैरेही प्रम के साथ आपको 
उपदेश क्रिया है जेते कोई पुरुष माता पिता गुरु करके सुशिक्षित 
होता ह्या अपने शिष्य प्रति उपोश करता दै, दे राजा जनक | 
निस्सनदेह ग्रोत्र इन्दिय बरह्म दै, क्योकि न सुननाले पुरुष को क्या 
लाभ होसक्ता 2, फिर याज्ञवत्कय महाराज पूह्ते है कि हे जनक | ^ 
क्या तुमसे गदभीदिपीत आचाय ने श्रोत्रारक व्रह्मकी उपासना का 
श्रातन ओर प्रष्ठा मी कदी दै, इसके उत्तर म जनक महाराज 
कह) दै ॐ, हे याज्ञवल्क्य, मदः ! न्दने यमसे यद नदीं कदा 
दे, इस पर या्वत्क्य ने कदा यड ब्रहम उपाऽना एक ॒चरएवाली 
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ह, तवर जनक महाराज् ने कदा कि श्राप हमारे पूज्य श्नाचार्य है, आप 
कृषा करे भ्रोत्रत्रहम के आयतन रोर प्रतिष्ठा का उपदेश देवै, तव 
याज्ञवतक््य मदाराजने कहा कि श्रोत्र इन्द्रिय का आयतन ओत्र 
इन्द्रिही है, शौर परमामा उसा ्रा्रय दै इस गोत्र ब्रहमको श्ननन्त 
मान कर उपासना करे, जनक महाराज ने पृद्धा किं इसकी अन- 
स्तता क्या दै, याज्ञवल्क्य महराज क्ते दै, हे राजन्‌ | इसकी श्ननन्तता 
दिशा दै, कर्कि जो कोई जिस किसी देश को जाता है उस देशका 
शन्त नदीं पाता है, इस शिये दिशाय अनन्त दद, हे जनक | दिशा 
ओर है, शौर श्रोत्र परम श्रह्म दै, देखा जो जानता दै उस ब्रहवेत्ता 
को श्रोत्र नहीं त्यागता है, उस व्रदवित्ता की सव प्राणी रक्षा करते 
्िश्रौर जो दिद्ान्‌ इष के हुये प्रकार त्रदमकी उपासना करता दै 
बह देवता होकर देवतां कोही वाद मरने के प्रप्र दोता दै, देसा 
सुनकर विदेदपति जनक ने कदा करि, हे याज्ञवत्कंय, महारा ! मँ 
क्मापको एक सहस्र गोरो को हाथी के समान साड सहित देता हूं 
हस प्र याज्ञःल्क्य महाराज ने कंहा छि, दे जनक ! मेरे पिता आज्ञा 
दे गये द किशिष्य को बिना बोध कराये दक्षिणा न लेना चाहिये ॥ ५॥ 
मन्त्रः ६ 

यदेव ते करिचद्रथीचच्छरणवामेत्यन्रवीन्भे सत्यकामो जाबालो 
मनो पर ्र्ति यथा मातृमान्‌ पिृमानाचाधेवान्दयात्तथा तज्नावा- 
लोव्रवीन्मनो पर ब्रद्धेत्यमनसो हि मि स्यारितयत्रवीन ते तस्ा- 
यतन परतिष्ठं न मेत्र{दित्येकपाद्रा एतत्सद्नाडिति स वै नो बद 
` « याह्गवल्क्य मन एवायतनमाकाशः परतिष्ठानन्द इत्येनदुपासीत कान- 
न्दता याज्ञवल्क्य मन एव सम्राडिति होवाच मनसा वै सम्राय्‌ 
दिमभिदाधैते तस्यां मगिरूपः पुत्रो जापते स॒ आनन्दो मनो वै 
सम्राद्‌ परमे ब्रहम नैनं मनो जहाति स्ीणयेने भूतान्यभिन्नरन्त 
देषो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्रानेतदुपास्ते इस्षभ सहस 
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ददामीति होवाच जनको बेदेहः स होवाच याह्वस्यः पिता मेष 
न्यत नानलशिष्य हरेतेति ॥ 
पदच्छेदः । 
यत्‌, एव, ते, करिचत्‌, अव्रवीत्‌, तत्‌, श्चावाम, इति, अन्रवीत्‌, 
मे, सत्यक्रामः, जावालः, मनः, वै, ज्य, इति, यथा, मातरमान्‌ , पितु. 
मान्‌, आचायेवान्‌ ब्रूयात्‌, तथा, तत्‌, जावालः, अभ्रवीत्‌, मनः, 
वै) रह्म, इति, अमनसः, दि, किम्‌, स्यात्‌, इति, अव्रवीत्‌, तु, ते, 
तस्य, आयतनम्‌. प्रतिष्ठाम्‌, न, मे, अ्रवीत्‌ , इति, एकपाद्‌, वा, 
एतत्‌, सम्राट्‌, इति, सः, वै, नः, ब्रहि, याज्ञवढक्य, मनः, एव, 
आयतनम्‌, आकाशः, प्रतिष्ठा, ्आानन्द्ः, इति, एनत्‌ , उपासीत, का, 
आनन्दता, याज्ञवल्क्य, मनः, एव, सम्राट्‌, इति, ह, उवाच, मनसा, 
वै, सम्राट्‌, च्यम्‌, अरभिदा्यते, तस्याम्‌, प्रतिरूपः, पुत्र, जायते, 
सः, आनन्दः, मनः, वै, सम्राट्‌ , परमम्‌ , बरह्म, न, एनम्‌ , मनः, जदाति, 
स््राणि, एनम्‌ , भूतानि, अमिक्षरन्ति, देवः, भूत्वा, देवान्‌, शपि, 
एति, यः एवम्‌, व्दरान्‌ एतत्‌, उपास्ते, दस्त्युषभम्‌ , सहचरम्‌, ददामि, 
इति, ह, उवाच, जनकः, वेदेदः सः, ह, उवाच, याज्ञवल्क्यः, पिता, म, 
अमन्यत, न, श्रननुशिष्य, हरेत, इति ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथाः 
+ राजञन्‌=दे राना जनक { | जाबालः जवल का पुत्र 
यत्ने चक | सर्यकामः=सत्यकामने 
करटिचित्‌=किसी आचाय ने | ममृषे 
ते=प्रापसे अव्रवीत्‌ कडा कि 
अव्रवीत्‌=कहा दै | व=मनही ५ 
ततू=ढसको ह्म =जदय दै 
श्टरणवामन=मं सुनना चाहता हूं | इतिनइस पर 
इति-दइस पर + याज्ञवल्कयः=यावल्क्य ने 
+ जनकः=राजा जनक ने + उवाचन्क्हाकि ` 


+ श्रादनकहाक 1. यथाजले 
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मनात॒मान्‌ } माता, पिता, गुरु श्व्रवीत्‌कंडा है 
पितृमान्‌ करके सुश्बिक्लित इतिन्इस पर 
श्राचायवान्‌ ) पुरूष +याज्ञवर्क्य याज्ञवल्क्य ने 
शिप्यायनखपने शिष्यसे + श्राहनकहा 
शूयात्‌कता दे सघ्राद्‌-हे जनक ! 
तथाैसेही पतत्‌ =यह घरक उपासना 
तत्‌-=उख बद्मकी एकपाद्‌ पक चरणवाकी है 
उपासना को इतिनपेसा 
ज्ञावालः=सत्यकामने श्रापसे शत्वा=सनकर 
श्व्रवीत्‌=र्दा दै + जनकः=जनकने 
वै=निरचय करके + आ्राहन्कहा 
मनभ्मन याकषवल्कय=हे याज्ञव दकष ! 
ब्रह्मन्न 
दिन्क्योकि 


किमनया लाभ 


* याक्षवर्कयः =याशवल्क्य ने 
+ आ्आहनकहा 
+जनकन्दे जनक { 
तुन्क्या 
तेनपपते 
तस्य=उस बह्म के 
भ्रायतनम्‌=ायतन नौर 
प्रतिष्टाम्‌अतिष्ठाकोभी 
` ^ अन्रवीत्‌=सत्यकामने का है 
> जनकःन्जनकने 
+ आदद 


श्ममनसः=मनरहित पुरुष से 


खःचवह 
+ त्वम्‌=पाप 
नभ्=्दमको 
बहि =विधिपूवक उपदेशक 
+ याक्ञवर्कयः याज्ञवल्क्य ने 
आदन्कहा 
+ मनः=मन 
+ पवन्दी 
श्रायतनम्‌-यद्र का शरीर है 
्माकाशाःन्भाकाश ही 
प्रतिष्ठामाश्चय दै 
मनःन्मन 
पवन्दी 
श्रानन्द्‌ नन्द्‌ \ ; 
इतिनदसी बुद्धि से 
पनत्‌ इस बरह्म की 


1 याज्ञवल्कय दे याज्ञवरस्य ! 
मे=मक्ये 
नननहीं 


उपासीत =उपासना करे 
सश्राट्‌-राजा जनक ने 
उवाचनप्का 

याज्ञवल्कय दे याज्ञवल्क्य ! 


छआआनन्दता=शरानन्द्‌ 
कानक्याह 
याज्ञवल्क्य ःनयाज्ञवतक्यने 
उवाचनउत्तर दिया 
स्राट्‌-हे जनक ! 
मनः=मन 
पवन्डी 
श्चानन्द्‌ः=भानन्द है 
+ दिन्स्योकि 
सघ्राट्‌-दे जनक ! 
मनसानमन करके दी 
सियम्‌=ी के पास 
भिद्येते =परपलेजायाजाता 
तस्याम्‌-उसी ल्मे 
श्रतिरूपः=पिवा के सदश 
पुज्ः=कद्का 
जायतेचवेदा होता दै 
सः=वह्‌ लड़का 
शद्मानन्द्‌;=भानन्द का कारय 
होता 
सश्राट्‌=दे राजन्‌ ! 
मनः=मन 
वैन्दी 
परमम्‌=परम 
जह्य =बदम है 
यः=जो 
पवम्‌=इस प्रकार 
विद्धान्‌=नानता इमा 
पतत्‌=दस बह्म की 
उपास्ते=उपासना करता है 
पनम्‌=उसको 
मनःन्मन 


वृहवारणयकोपनिषदू स ° 1 


ननी 
जदातिनप्यागता दै 
पनम्‌=उस ब्रह्मवेत्ता को 
सर्वं णि=सव 
भूतानिन्पाणी 
अभिक्षरन्तिररक्षा करते 
चनभोर 
सन्वह 
देवःन्देव 
भूत्वानदोकर 
देवान्‌ श्रपिनदेवतार्भरो कोष्ठी 
पतिना होतादै 
इतिन्येषा 
श्त्वासुनकर 
वेदेदः=विदेदपति 
जनक ः=जनक्‌ 
उवाचनबोने कि । 
दस्त्यषभम्‌ ] - हाथकितुक्यषएकर्ाि 
सहन्तम्‌ सदहितहटजारगोभरोको 
द्द्ामिन दक्षियारम पापको 
देवाह 
इति=इस पर 
सः्वह 
+ याक्ृवस्कय :=याश्चवल्क्य 
+ उवाचबोने कि 
+ सश्नाट्‌-दे राजन्‌ ! 
मेनदमे 
पितापिता 
श्मन्यतनकह गये ह कि 
+ शिष्यम्‌=चिष्य को 
श्रनजुशिप्य- बोध कराये विना 
दाश्षणाम्‌=दाक्षया का 
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। इतिन्कभी | देत इतिन्नेना चाटिवे 
ननदी । 
भावाथ | 
याज्ञवल्क्य महाराज टी बार राजा जनक से पृषते दै किहेराजा 
जनकं ! जिस किसी आचार्य ने ्ापसे जो कुद्धं कदा है उसको अँ 
स॒नना चाहता हूं, यह सुनकर राजा जनक ने का कि जावा के 
पत्र सत्यकाम ने कदा दै कि मनदी व्रह्म है, इस पर याज्ञवत्क्य ने 
कहा यह ठीक दै, श्रापको सत्यकाम ने वैसे उपदेश दिया दहै जैसे 
कोई पुरुष माता पिता गुर करे सुशिष्ठित हृश्रा अपने शिष्य प्रति 
उपदेश करता दहै, निस्सदेद मनदी ब्रह्म है, क्यों करि मनरदित पुरुष से 
क्था लाम दोसक्ता दै, फिर याज्ञवस्क्य महाराजने कदा दे सम्राद्‌ 
जनक | क्या आपसे सत्यकाम ने उस व्रह्म के आयतन श्रौर प्रतिष्ठा 
कोभी कटा हे, सम्राट्‌ ने उत्तर दिया कि सुमे उन्दने नदीं कदा, 
इत प्र याज्ञवल्क्य ने जनक से कहा किं हे राजन्‌ ! यह्‌ ब्रह्मकी 
उपासना एक चरणवाली दै, पूरी नहीं है, देसा सुनकर जनक ने 
कृहा हे प्रभो ! आपी हमको विधिपूर्वकं उपदेश करं, याज्ञवल्क्य ने 
कहा सुनो कहता दं मनदी ब्रह्म का शरीर दै, यानी रहने की जगह दे, 
श्नाकाश श्रथवा परमात्मा उसका श्राश्रय है, मनी आनन्द दै, सा 
जानकर इस ब्रद्मकी उपासना करे, राजञा जनक ने फिर पृद्धा कि 
हे याज्ञवल्क्य ! श्ानन्द्‌ क्या द, याज्ञवत्क्य ने उत्तर दिया ह राजन्‌ ! 
 मनही नन्द्‌ दै, कर्योकि नदी की प्रेरणा करके पुरष खी के पा 
` (जाता ह, उस छी ही पिता के सदश लङ्का पेदा होता है, हे राजन्‌ ! 
मनही परम ब्रहम दै, जो पुरुप इस प्रकार जानता हृश्चा ब्रदमकी उपासना 
करता है, उसको मन नहँ त्यागता दै, उस ब्रह्मवेत्ता की सव्र प्राणी 
रक्षा करते ई, वह देव होकर देवता को टी प्राप्न होता है, देखा सुनकर 
विदेहुपति जनक बरोल हाथी के तुल्य एक सां सदिव दजार गोना को 
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आपको दक्षिणा म देता हट, इख पर याज्ञवल्क्य महाराज ने कहा 
हे राजन्‌ ! भेर पिता कद गये दै कि विना शिष्य को बोध कराय 
दक्षिणा कमी न लेना चादिये ॥ ६ ॥ 
मन्त्र; ७ 

यदेव ते करिचद्वरवीत्‌ तच्छरणवमित्यत्रवीन्मे ब्िदग्धः शाकल्यो 
हदयं वै त्रहमेति यया मातृमान्‌ पिवृमानाचारयवानतरयात्तया तच्या- 
कट्योत्रवीद्रदयं वै ब्रदमत्यहृदयस्य हि किं स्यादित्यत्रवीतु ते 
तस्यायतनं भतिषं न मेतरवीदित्येकपाद्रा एतत्सन्नाडित्ि स वरै नो 
शि याज्ञवल्क्य हृदथमेवायतनमाकाशः तिष्ठा स्थितिरितयिनदुषाः 
सीत का स्थिता या्ञवरक्य हृदयमेव सम्राडिति ्ोवाच हृदयं ष 
सधराट्‌ सर्वषां भूतानामायतन हृदयं बै सरार्‌ सर्वेपां भूताना 
भरतिष्ठा हृदये चैव सच्राद्‌ सर्वाणि भूतानि प्रतिष्टितानि भवनि 
हृदये वै सच्राट्‌ प्रमं ब्रह्म नैन हृदये जहाति सर्वाण्येनं भूतान 
भिक्षन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एव॑ द्द्रानेतदृपास्ते हस्टुष- ` 
भ सदस ददागीति दोकाच जनको बेदेहः ख होवाच याज्ञबसधः 
पिता मेमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ 

इति पथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ 
यत्‌, एव, ते, करिचत्‌, क चद्‌, शखछरावाम, इति, अव्रवीत्‌) 


मे, विदग्धः, शाकल्यः, दयम्‌ कै, त्रहम, इति, यथा, मातृमान्‌, पितू, 
मान्‌, ्राचार्यवान्‌ , ब्रूयात्‌ , तथा, तत्‌ , शाकल्यः, अघरवीत्‌ , हदयम्‌, 
वै, ब्रह्य, इति, अदृयस्य, दि, किम्‌ , स्यात्‌, इति, अव्रवीत्‌, तु, 

तस्य, आयतनम्‌ › प्रतिष्ठाम्‌ , न, मे, अव्रवीत्‌, इति, एकपाद्‌) बा 
एतत्‌ › ुम्राट्‌ , इति, सः, वै, नः, ददि, याज्ञवस्क्य, हृद्यम्‌ , ए, 
आयतनम्‌, 9. काशः, प्रतिष्टा, स्थितिः, इति, एत्‌, उपासीत, का, 
स्थिवता, याज्ञवल्क्य, दवदयम्‌ , एव, सम्राट्‌ , इति, ह, उवाच, हृद्यम्‌, 
चै, सम्राद्‌, सरवैपाम्‌ , भूतानाम्‌ , आयतनम्‌, दयम्‌ › बै, सम्राद्‌ सर्व 
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षाम्‌, भूतानाम्‌, प्रतिष्टा › हृद्ये, दि, एव, सम्राट्‌, सर्वाणि, भूतानि, 
प्रतिष्ठितानि, भवन्ति, ददयम्‌ , बै, सगराद्‌ , परमम्‌ › ब्रह्म, न, एनम्‌ › 
हृदयम्‌, जहाति, सर्वाणि, एनम्‌, मृतानि, अभिक्षरन्ति, देवः, मृत्वा, 
देवान्‌, अपि, एति, यः, एदम्‌ , विद्वान्‌ , एतत्‌ , उपासते, दस्युम्‌» 
सहम्‌, ददामि, इति, ६, उवाच, जनकः, वैदेदः, सः, द, उवाच, 
याज्ञवल्क्यः, पिता, मे, ्रमन्यत, न, अननुशिष्य, हरत, इति ॥ 


श्न्वयः पदाथः 
+ राजन्‌ जनक ! 
यतो कुष 
काङचित्‌=किसी श्राचाये ने 
तेपे 
श्नव्रवीत्‌=कदहा दै 
तत्‌=उसको 
श्वा = सुनना चाहता हूं 
इतिश पर 
जनकः=्जनकने 
श्रादनकदा 
शाकल्यः=रकल के पुत्र 
विद्र्धः=विद्ग्धने 
मे=ुखमे 
व्रवीत्‌=कुहा दै कि 
हृदयम्‌ वे=ददवही 
बह्य=ह्य रै 
+ इति श्त्वा=फेसा सुनकर 
+ याक्वरक्य :=याक्वलक्य ने 
+ उवाचन्कहा 
यथा=जते 
मातृमान्‌ ) माता, पिता, गुरु 
पितृमान्‌ | करके सुरिष्षित 
आचायेवान्‌ ) एरष ~ 


अन्वयः 


पदाथः 
+ शिष्याय=परपने शिष्य से 
बरूयात्‌=रुहता हे 
तथानतैतेही 
तत्‌=उसको यानी हृदयस्थः 
ब्रह्मकौ उपासनाको 
शाकल्यः=रक्ल के पुत्र 
विद्ग्धने 
श्व्रवीत्‌=पापसे कहा है 
वै=निरचय करके 


शअहदयस्यहदय रहित पुरुष को 
किमस्या ल्ञाभ । 
स्यात्‌-दोसक्त है 
युनः्=फिर प, 


+ याज्ञवल्क्यः =याकवल्क्य ने 


+ श्राहन्कदा कि 
+ जनके जनक ! 
तुक्य 
ते=्रापसे 
तस्यनडस ब्रह्म के 


४२८ 
श्आयतनमू=पाचतन श्नौर 
भ्रतिष्ठाम्‌परतिष्ठाको मी 
छ्व्रवीत्‌=विदग्ध ने ङा है 
+ जनकःः=जनक ने 
+ आहनक्हा 
याक्षवस्क्य=दे या्वल्क्य 8 
ने नुते नदीं 
शत्रवीत्‌=कदा है 
इति-=इस पर 
, + याक्ृवलक्यः=याशवलक्य ने 
आ्आदनज्दा 
खघ्राट्‌-दे जनक ! 
पतत्‌ ~य ब्रह्मो उपासनाः 
एकपाद्‌ =ए्क चरण वाली दे 
इतिन्इस पर 
+ जनकः=जनकने 
+ आहना 
या्ञवलकथ =दे याज्ञवल्क्य ! 
सः + त्वम्‌=प्रापदी 
+ तत्‌=उस् उपासना को 
नः=इमसे 
गदिन 
+ याज्ञवल्क्यः=याज्वल्क्य ने 
+ श्राद=कदा 
हृद्यम्‌ छ्य 
प पएवन्दी 
्आयतनम-=्ायतन दे 
श्राकाश्चः=परमात्माही 
शरतिष्ठा=ाश्रय हे 
पनत्‌=यदी तरद 
स्थितिः=न्विति दे यानी 
प्रम स्थान हे 
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इतिनदेसी 
एनत्‌-इस हदयस्थ वधकौ 
उपासीत=उपासना करे 
सम्राट्‌=जनकने 
उवाचकषा 
याज्ञवरक्य=हे याक्षवर्क्य | 
स्थितता=स्थिति 
काक्या वस्तु हे 
याज्ञवल्कय; =या्वर्क्य ने 
उवाच =कहा 
सच्रादर-दे राजन्‌ ! 
हदयम्‌ -हदय 
पवन्दी 
+ एतस्यनइतलकी 
+ स्यितता=स्थिति है 
` हिजस्योकि 
सश्राट्‌-दे राजन्‌ ! 
सर्वे प।म्‌=सव 
भूतानाम्‌धयियोका 
छायतनम्‌=स्यान । 
हृद्यम्‌=ददय हे 
सम्राट्‌ राजन्‌ ! 
हृदयम्‌ =हदय 
वैन्दी 
सरवेषाम्‌-सव . 
भूतानाम्‌जमायिर्यो का 
प्रतिष्ठा=पराश्रय हे 
दिनज्योकि 
सम्राद्‌=दे जनक ! 
सर्वाणि 
भूतानिनपणौ 
इदयनदरव मं 


नि 
# 
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पवन्दी 
प्रतिष्ठितानिनस्थित 
वन्ति 
सभ्राट्‌-डे जनक | 
इृदयम्‌=हदय 
वे=निस्सन्देह 
परमम्‌परम 
घ्रह्म=वह्य 
यःनजो 
पवम्‌-स भकार 
विद्धान=नानता हा 
पतत्‌-इस बरह्म की 
उपास्ते=डपासना करता दै 
पनम्‌=उसको 
हदयम्‌=हदयात्मक ब्रह्म 
नन्दीं 
जहातिन््यागता दै 
पनम्‌=इस ्रहवेत्ता को 
सर्वाणि=सव 
भूतानिन्ाणी 
अमिक्षरन्तिनरकषा करे है 
+ चोर 
न सःनवह 
देवः=देवता 
अूत्वानशोकर 
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देवान=देवताश्रौ को 
अपिन्दी 
पतिनप्ाघ् होता दे 
इति =इस पर 
वैदे्ःनविदेपति 
जनक ः=जनक 
उवाचबोल्ञे कि 
याज्ञवल्क्य हे याज्ञवल्क्य { 
हस्त्युषमम्‌=दाथी के समान एक 
साड सहित 
सहस्रम्‌हजार ग्रो को 
ददामि स्वाम्‌=दक्षिणा भं भापको 
देतां 
सः=वह 
याज्ञकषल्क्यः=याक्तवर्क्य 
उवाचनबोल्ञे कि 
मे=हमारे 
पितापिता 
इतिनदेसा 
श्ममन्यतनकह गये हैः कि 
+ शिप्यम्‌-शिप्य को ` 
ञअजननुशिष्य=बोध कराये बिना 
+ दक्िणाम्‌=दक्षिणा 
ननदी 


हरेत करना चाहिये 


भावारथं। 


याज्ञवतक्य महाराज सातर्वीवार राजा जनक से कहते दकि, जो, 
इ भिस आचाय ने आपसे का हे उसको म सुनना चाहा दू 
इस पर राजा जनक ने कहा, शकल के पुत्र विदग्ध ने सुफसे कहा 


कि हृदय दी तर्मह, रेखा सुनकर याज्ञवल्क्य ने कदा उन्होंने टीक 
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कहा है, जैसे कोई माता, पिता ओर गुर करके सुशिक्षित पुरुष अपने 
प्रिय शिष्य प्रति उपदेश करता द बेसेदी उन्दोनि आपके प्रति कहा है, 
निस्सन्देह हृदयी ब्रह्म है, क्योकि हृदयरदित पुरुष को क्या ललाम 
होसक्ता हे, फिर याज्ञवल्क्य ने का फ दे जनक ! क्या ्यापसै 
विदग्ध ्माचार्य ने उस हदय क आयतन रोर प्रतिष्ठा को भी कहा 
दै ? जनक महाराज ने कदा, हे प्रमो ! उनो ने युकसे यह नहीं कहा 
दै, तव याज्ञवल्स्य ने कदा यह ब्रह्मी उपासना एक चरगा बाली है, 
पूरी नहीं है, इस पर जनक ने कहा दे हमारे पूज्य याज्ञवल्क्य, ब्रह्म+ 
कृषि ! आपद हमको उपदेश करे, याज्ञवल्क्य महाराज ने कदा सुनो, 
हृदयी उसका आयतन है, शरोर श्राक्रारा अथवा परमात्माही उका 
श्यश्रय दै, यही ब्र्म्थिति दै, यानी परम स्थान दै, देसी बुद्धि कणे 
इस हृदयस्थ व्रह्मकी उपासना करे, ेसा सुनकर जनक महाराज ने 
का हे याज्ञवल्क्य | स्थिति क्या वस्तु दै ? याज्ञवल्क्य ने कहा, 
हे राजन्‌ | हदयदी इसकी स्थिति हे, क्योकि सव प्रा शि्यो का स्थान 
हदयही है, हे राजन्‌ ! ह्दयही सव प्राणिर्यो का आश्रय दै, कर्यो 
हे राजा जनक ! सव प्राणी हृद्य में ही स्थित ह, हे जनक ! हृदय 
निस्सन्देह परमत्र है, जो विद्वान इस प्रकार जानता हृश्रा इस श्रहमकी 
उपासना करना है, उसको हृद्यात्मक व्रह्म नहीं त्वागता है, इस ब्रहम 
वेत्ता की सव प्राणी रक्षा करते दै, वह देववार््रो को प्राप्त होतादहै, 
इस पर विदेदपति जनक वोले क्रिमे ्रापको हाथी के सपान एक 
सांड्‌ सदित एक हजार गोरो को दक्षिणा म देता टं, याज्ञवल्क्य ^ 
महाराज ने कदा कि मेरे पिता कद गवे दँ छि शिष्य को विना षो 
कराये दृक्षिगा नहीं मरहगा करना चादिये ॥ ७ ॥ 


इति प्रधमं व्राद्यणाम्‌ ॥ १ ॥ 


ध्याय ४ व्राह्मण २ ४४१ 
श्रथ द्वितीयं जाद्मणम्‌ । 

मन्त्रः १ 
जनो हदे कूचीदुपावसपृदुवाच नमसेस्तु याज्वखक्यानु- 
प्ाशाधीति स हयोवाच यथा वै समरएमदान्तमध्वानमेष्यनूथं वा नार्व 
वा समाददीतैवमेतैताभिरुपनिषद्धिः समादितात्मास्येवं दन्दारक 
शरादधः सन्नधीतवेद उज्ञोपनिपत्क इतो विमुच्यमानः क गमिष्यसीति 
नाह तद्भगवन्‌ येद यत्र गमिष्यामीत्यय वै तेह तदरश्यामि यत्र गमि- 

ष्यसीति व्रवीतु भगवानिति ॥ 

पदच्छेदः 
जनकः, ह, वदेहः, कूर्वात्‌, उपावसर्पन्‌, उवाच, नमः, ते, अस्तु, 
याज्ञवल्क्य, अतुमाशाधि, इति, सः, ह, उवाच, यथा, वै, सम्राट्‌) 
महान्तम्‌ , श्नध्वानम्‌ , एष्यन्‌, रथम्‌ , वा, नावम्‌) वा, समाददीत, 
\ एवम्‌, एव, एताभिः, उपनिषद्िः, समादितात्मा, असि, एवम्‌+ बन्दा 
रकः, आद्यः, सन्‌ , अधीतवेदः) उक्तोपनिषत्क, इतः, विुच्यमानः, 
क, गमिष्यसि, इति, न, अहम्‌ , तत्‌ › भगवन्‌) वेद्‌, यत्र, गमिष्यामि, 
इति, श्रथ, वै, ते, महम्‌, तत्‌, वर्षामि, यत्र, गमिष्यसि, इति, व्रवीतु, 


५ मवान्‌, इति ॥ 
श्रन्वयः पदार्थाः | श्रन्वयः पदाथः 
वैदेदः=विदेहपति मानमुम्को 
जनकः=राजा जनक * ~+ त्वमूल्पाप 
कूर्चा त्‌=िहासन से उटकर श्मनुशाधिजउषदेश दे 
च, उपावसर्पन=या्ञवरक्य के पाख इति=तव' 
#;; जाकर स;=वह याक्लवरक्व 
उचाच=बोने कि उवाचलबोल्ञे कि 
याक्वलक्य=दे या्वदक्य ! सश्रादट्‌-हे राजन्‌ ! 
तेज्खापके चयि यथानजेसे 
9 नमः=मेरा नमस्कार अहान्तम्‌-बहुत दूर 


9 श्रस्तु-होवे श्भ्वानम्‌ माम का 


४४२ वृदारेणयकोपनिषद्‌ स ० । 
पस्यन्‌-=नानेवाल्ला पुरुष + जनकः=जनकने 
रथम्‌=रय + ्आदनकदा 

वान्या भगवन्‌ पूज्य याज्ञवल्क्य | 
नावम्‌=नावको यत्र=जहां 
समाद्‌दौ त=महण करता हे गमिप्यामिन् जाङंगा 
पम्‌ एव=उसी भकार तत्‌=उसको 
पताभिःनइन कदे इये श्रम 
उपनिषद्धिः=क्षान विज्ञान करके ५ 
वेद्=नानता 
श्जथनतव 
याज्ञवल्क्यः याज्ञवल्क्य ने 
उवाच~जवाव दिया ङि 
तत्‌=उसको 
बुन्द्ारकः=लोगेकरकेपज्यश्नोर तेनश्रापसे 
श्राङ्यः=घनाच्य वैनथवरय 
सन=होने पर भी वक्ष्यामिन् कटूरगा 
श्धीतवेद्‌ः=वेदोकोष्देहो यत्च=जहां 
.उक्कोपनिषत्क= उपनिषदो का श्षान | गमिप्यासिनप्ाप जागे 
आआपर्े कटा गाद ॥ इतिन्दस पर 
+ बुदिनतुम कहो कि जनकः=जनक ने 
इतः=इस देह से | श्ाहनर्हा 
सुच्यमानः=मुक्र होते हवे | भगवान्‌=दे भगवन्‌ | 
कनकदांको + त्वम्‌=प्ाप 
गमिष्यसिनजावोगे इति=देखा ्रवरय 
इति=इस पर ब्रव तुकं 


भावार्थं । 
विदेहपति राज्ञा जनक महाराज सिदासन से उठकर याज्ञवल्क्ध्‌ ° 


महाराज के पास जाकर बोले कि, 


हे याज्ञवल्क्य, महाराज ! आपको 


मेरा नमस्कार दवे, सुकको आप कृपा करके उपदेश देरव, इसके उत्तर 


मं याज्ञवल्क्य मदाराज कदे दँ कि, 


दे राजन्‌ ! जसे बहुत दूर मार्ग 


का चलने वाज्ञा पुरुष रथया नाव को ग्रहणा करता यानी आश्रय 


अध्याय % ब्राह्यणा २ ४४३ 
लेता है उसी प्रकार इन कदे हये ज्ञाच विज्ञान करे आपका ्रात्मा 
सयुक्त दै, रौर लोगो करके पूज्य ्रौर धनाढ्य होने पर भी वेदो को 
आपने पादै, ओर श्रपि लोगों ने उपनिषदों का ज्ञान आपसे क 
ह, श्राप वताय इस दद को त्यागते हये कदां को जा्मोगे, इस पर 
राजा जनक ने कदा दे पूञ्य, याज्ञवल्क्य, महाराज ! जहां मै जाङंगा 
उको मँ नदीं जानता हं त्र याज्ञवल्भ्य महाराज ने कहा उसको मँ 
श्रापते वश्य कटूगा जहां भाप जार्यै. इसको सुनकर राज्ञा जनक 
ने कहा, दे भगवन्‌ ! आप उसको अवश्य कदे ॥ १ ॥ 


मन्त्रः २ 
इन्धो ह वै नामैष योयं दक्षिरेक्षपुरुपस्तं वा एतमिन्ध सन्त- 
द इत्याचक्षते परोकषेरिव परोक्षभिया इव हि देवाः म्रत्यक्षदविषः ॥ 
पदच्चेद्‌ः । 
इन्धः, ह, वै, नाम, एषः, यः, अयम्‌ , दक्षिगो, अश्चन्‌ , पुरुषः; 
हम्‌+ वा, एवम्‌ + इन्धम्‌ , सन्तम्‌ , इन्द्रः, इति, आ चते, परोक्षेण) एव, 
परोक्षप्रियाः, इव, दि, देवाः, प्रत्यक्षद्विषः ॥ 


न्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथौः 
यः=नो सन्तम्‌=सस्य 
श्रयम्‌यह पुरुषम्‌ पुरुष 
दक्षिणो दिने इन्वम्‌ यथे 
इन्द्रः=इन्द 
‰ इति करके 
परोक्लेण=परोक्ष नाम से 
इन्धः नाम=इन्ध नाम वे प्रसिदहै प्वन्ही 
तम्‌=उस्री श्राटुः्=पुकारते हं 
वैनपरषिद्ध हि=क्योंकि 


पतम्‌-इस ् देवाः=देवगथ 


1; वृहदारययकौपनिपद्‌ स । 


परोक्चप्रियाः # परोद पिय भरत्यक्षद्धिषः=मच्यक्ष वस्तु से द्वेष 
इव करने बाल्ञे 
+ सन्तः=ोते दै + भवन्तिनहोते हँ 
+ चोर 
भावाथ । 


याज्ञवल्क्य महाराज कदते है कि, े जनक ! जो यद ददिनी आंख 
मँ पुरुष दीखता दै वह इन्ध नामसे प्रसिद्ध दे, इसी इन्धको परोक्ष 
नाम इन्द्र करके पुकारते दै, क्योकि देवगण परोक्षप्रिय होते द, ओर 
भ्रव्यक्षप्रिय चदं होति दै, जो राप अथवा अव्यक्त दै (स्ष्ट न हे 
उसको परोक्ष कहते दै, श्योर जो व्यक्त हो अथवा स्पष्ट हो अथवा 
प्रसिद्ध दो उसको प्रत्यश्च कहते द ) वेदों मँ इन्दर नाम बद्धा आया, 
इन्थ ेखा नाम नहीं राया दै, इन्ध गुप्त नाम हे, इसीसे इसकी शोभा 
दै, इसी प्रकार जीवात्मा भी शरीर म गुप्र व्यापक दै, इसी कारणा वह 
भी शोभायमान दै, परमात्मा भी जगत्रूपी महाशरीर म गुप्र व्यापक 
है, इस लिये वह भी वी शोभा का देनेवाला है, इसी परमात्मा के 
निकट अरपृथव्‌ जो आत्मा है नौर वद हृदयाकाश विपे स्थित दै इसी 
के पास आपको जाना दोगा ॥ २॥ 

मन्त्रः ३ 

अथरैतदरमे्ष ि पुरुषरूपमेषास्य पनी विरा९ तयोरेष सधस्ताबो 
य एषोन्तहूदय श्राकःशोभेनयोरेतदने य॒ पएपोन्त्हदये लोहितपि- 
एढोधेनयोरेतत्पावरणं यदेतद्न्तहदये जालकमिवयिनयोरेषा तिः 
संचरणी यैषा हृदयादूष्वां नाडयुचरति यथा केशः सहस्रषे भित्र. 
एवमस्यैता हिता नाम नाञ्योन्तहदये भरतिष्टिता भवन्त्येताभिवां एत 
दासवदान्तवति तस्मादेष परविविक्गाहारतर श्वैव भवत्यस्माच्यारीरा- 
दात्मनः॥ 

पद्च्चेदः। 
अय, एतत्‌; वामे, अश्रि, पुरुषरूपम्‌, एषा, अस्य, परती, राट्‌ 


, 


अध्याय ४ ब्राह्मया २ 


४४५ 


तयोः, एषः, संस्तावः, यः, एषः, अन्तहृदये, आकाशः, अथ, एनयोः 
एतत्‌, अन्नम्‌, यः, एषः, अन्तये, लोदितपिरडः, अथ, एनयोः, 
एतत्‌ , प्रावरणम्‌ , यत्‌ › एतत्‌, अन्तददये, जालकम्‌ , इव, अथ, 
एतयोः, एषा, सतिः, संचरणी, या, एषा, हृदयात्‌ , उर््वा, नाड़ी, 
इबरति, यथा, केशः, सद्धा, भिन्नः, एवम्‌ , अस्य, एताः, दिताः) 
नाम, नाढ्यः, अन्तदद्ये, प्रतिष्ठिताः, भवन्ति, एताभिः, वा, एतत्‌ , 


श््लवत्‌ , आ्तवति, तस्मात्‌ ›, एषः, 


श्स्मात्‌ , शारीरात्‌ , आत्मनः ॥ 
शरन्वयः पदार्थाः 
श्मथ-=दसके उपरान्त 
यत्‌ एतत्‌=नो यद 
पुरुषरूपम्‌ =पुरुषाकार 
चामेवाय 
श्रक्षशिननेवमे 
+ अस्तिनप्रतीत होती दै 
पएषान्यद 
श्रस्य=उस पुरुष की 
विराटर=विराट्‌ नामक 
पल्ली दै 
+ च=भोर 
यजो 
पषन्=यह 
अन्तददये हदय के भीतर 
अत्ताशः=अाकाश है 
पएषःनसोरं 


तयोः=उन दोनो खरी पुरुषके 


सस्तावः=मिज्ञापकी जगह हे 
यः=नो 
पपः=यद 
अन्त्ये =इद्य के भीतर 


परविविक्ताहारतरः) इव, एव, भवति, 


अन्वयः पदाथाः 
ल।दितपिण्डः= जाल मांखपि्ड दे 
पतत्‌नयही 
पनयोः=इन दोनों का 
श्न्नम्‌=धन् दे 
अथनश्रौर 
यत्‌=जो 
एतत्‌=यह 
श्रन्तहदये-हृदय के भीतर 
जालकम्‌ इव =जालकी तरह फैला 
चाद्रे 
पतत्‌=यदी 
एनयोःउनका 
भ्रावरणम्‌-भ्ोदना हे + 
+ चोर 
याजो 
पषान्यह 
इद्यात्‌-ह्दय से 
ऊर्ध्व ऊपर 
नाडीननादी 
उच्चरति-जाती दै 
एषा=यही 


४४६ वृहदारययक्ोपनिषद्‌ स° । 


प्रनयोः=इन दोनो के 

संचरणी गमन का 
खतिः=मा्े हे 
यथा=जषे 
केशः=एक केश 

सदस्नधा=सहचन 
मिन्नःन्टकडा का इश्रा 

+ सुक्ष्मः=अति सृतम 

+ भवतिनहोता दे 
पवम्‌=इसी तर 
श्रस्यनइस देह की 

हिताः नामनदित नामवाली 


नाङ्यः=्रतिसुष्ष्मनािया है भ्विविक्ता- 
हारतरः 


्न्तदेदये=हद्य के भीतर 
भरतिष्ठिताः=स्थित 
भवन्तिनदे 


वै=निरचय करके 
पताभिः=दन नाद्यो द्वारा 
पतत्‌=यह अन्न रस 
श्माच्वत्‌=जाता हुञ्रा 
आस्नरवतिनखव जगह परचता है 


तस्मात्‌=इसी कारण 
एषःनयह जीवात्मा 
श्रस्मात्‌-दस 
शारीरात्‌=शरीरी . 
्आात्मनः=भार्मा से श्रथात्‌ 
स्थूल देह की अपक्ष 


] =शरतिशुदधभ्राहारवाज्ञा 


इव पव=निस्सन्देह 
मवतिन्होता है 


भावार्थं । 

इसके उपरान्त यह पुरुषाकार व्यक्ति जो वाय नेत्रम प्रतीत होषी 
है यद उस पुरुष की विराट्‌ नामक स्री दै, ओर जो हृद्य के भीतर 
अकाश दै सोर दोनो यानी इन्द्र न्राणी के मिजने की जगह दै, 
श्रौर जो हृद्य # भीतर लाल मांसपियड है वदी इन दोनो कानन 
दै, श्रौर जो हृदय के मध्य म जाल के मान अनेक छिद्र युक्त चाद्र 
द यदी उन दोनो के ओदने का वच्र ३, रौर जो हृदय से उपर 
नाड़ी गद टे वदी इन दोन के गमन का मार्ग है, ओर अरणे. ्नेक 
नाद्यं का हाल वतते दै जसे एक के सल टुकड़ा किया हृ" 
अतिसूक्ष्म होता है उसी तरद इस देद की दिता नामवाली भ्रति 
सूक्म नाडिवां दय ॐ भीतर दै, इन्दी नाड्यो ॐ द्वारा अन्नरस का 
म्रा सव जगह पटुचाता टै, इसी कारण यह्‌ जीवातमा स्थूल देह की 
अपेक्षा अति ुद्धादारी प्रतीत दोता है ॥ ३ ॥ 


१ 


ध्याय ¢ ब्रह्मणा २ ४७ 
मन्त्रः ४ 
तस्य प्राची दिक्माञ्चः भराणा दक्षिणा दि्द्निणे पाणाः 
्रतीषी दिक्मरतयत्वः भाणा उदीची दिगुद्ः भाणा उध्वं दिग्‌ 
धवाः प्राणा अवाची दिगवाच्ः राणाः सवी दिशः स्वै भाणाः 
स्र एष नेति नेत्यात्माग््ो न हि सृ्यतेशीर्यो न हि शीर्यतेसङ्गो 
न हि सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिप्यत्यभयं तरै जनक प्राप्तोति 
होवाच याङ्गवसक्यः । स होवाच जनको वबेदेहोभयं ला गच्छता- 
चयज्ञस्य यो नो भगवन्नभयं वेदयसे नमस्तेस्त्वमे विदेहा अय- 
महमस्मि ॥ ई 
इति द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 
पदच्छेदः । 
तस्य, प्राची, दिक्‌ प्राचः, प्राणाः, दक्षिणा, दिद, दक्षिणे, प्राणाः) 
प्रतीची, दिक्‌, प्रत्यश्वः प्राणाः, उदीची, दिक्‌ उच्चः, प्राणाः, 
उर्ध्वा, दिक्‌, उर्वाः प्राणाः, अवाची, दिक, अवाचः, प्राणाः, 
सर्वाः, दिशः, सर्व, प्राणाः, सः, एषः, न, इति, न, इति, आतमा, 
शगः, न, दि, गृहते, अशीर्यः, न, दि, शीयते, असङ्गः, न, दि, 
सभ्यते, असितः न, व्यथते, न, रिष्यति, अभयम्‌, वै, जनक, प्राप्तः, 
असि, इति, ह्‌, उवाच, याज्ञवरक्यः, सः, ह्‌, उवाच, जनकः, वैदेहः, 
श्मभयम्‌ , ता, गच्छतात्‌) याज्ञवल्क्यः यः; नः) भगवन्‌) अभयम्‌, 
वेदयसे, नमः, ते, अस्तु, इमे, विदेहाः, अयम्‌, अहम्‌, अस्मि ॥ 


श्रन्वयः पदाथीः | अन्वयः पदाथः 
,.--- तस्य इस जीवात्मा के दक्िणाः=दक्षिण दिशा गत 
<. भ्राची वं भ्राणाः=मर्‌ है 
दिकनदिशामे + तस्य=इस जीवात्मा के 
प्राञ्चः=पुवैगत ् श्रतीची=परिचम 
श्राणाःन्माख हैँ दिक=दिशामें 
` + तस्य=इस जीवात्मा के परत्यञ्वः=परिचम गत 


दक्चिशे=दक्षिण दिशा में भ्राणाः=ाण ह 
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+ तस्य=दसके 
उदीची =उत्तर 
दिकन्दिशामे 
उदश्चः=उत्तर गत 
पाणाःन्पाणै 
+ तस्यनइसके 
ऊरध्वा=ज्पर की 
दिशान्दिशामे 
ऊर््वाऊपर गत 
श्राणाःन्पराण दह 
तस्य=इस जीवात्मा के 
श्वाची=नीचेकी 
दिकन्दिशामे 
श्वाञ्चः=नीचे गत 
भ्राणाभमाण ह 
तस्यइस्के ` 
स्वौः=सव 
दिशः्=दिशा्धो मे 
ख्चै=सव गत 
श्राराःन्माण हैँ 
सम=वही 
एषः च्यह 
आत्मात्मा 
नेतिनेति 
नेतिनेति 
चै इत्ति=करके 
+ उक्कः=कदा गवा है 
+ सः=वही 
अगृ्य=अमदय हे 
दिन्क्योकि 
+ सः=वह 
ननदी 


वृहदारपयकोपनिषद्‌ स० । 


गृह्यते=मदणकियाजासङा 
+ सःन्वही 
श्रशीयः=धक्षय है 
हिजक्योकि 
+ सन्वह 
नन्कभी नदीं 
शीर्यतेक्षीण होता है 
न सः=वह 
अरसङ्गः=सङक् रदित दै 
दिज=क्योकि 


सःन्वह 
नकदी नहीं 
सज्यते=ासक्र होता ह 


खःन्वह 
्यथते=पीविति होता है 
न रिष्यति=न हसित होता है 
जनकञदे जनक ! 
वै=निर्चय करके 
श्रमयम्‌-श्रमय पदको 
श्रा्तःन्तुम प्रा्ठ 
श्रसिनहो च्केहो 
इतिनयेला ˆ 
याज्ञवल्क्यः=याकवस्क्य ने 
उवाच हनकहा 
हनतव 
वैदेदः्=विदेदपति 
जनकः=जनक 
उवाचन्वोे कि 
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याज्ञवर्कय=दे याज्ञवल्क्य ! | जमः=नमस्कार 
त्वाश्रपको भी ॥ अस्तु=रोते 
श्चमयम्‌=प्रमय पद्‌ ८, 
गच्छतात्‌ देवे नजः ॥ 
भगवन्‌-३ पूञ्य ! इमे=यह 
यः=जो श्राप विदे हाल विदेह देश 
नः=हमको तवभ्रति=भापके किये है 
छभयम्‌-अभय ब्रह्म श्यम्‌यह 
बेदयसे=सिखलाते द अहमन्म 
ते=मापङे क्लिये इअस्मि=अपकादासदहूं 


भावाथ । 


इस जीवात्मा की पूं दिशा जो प्राणे वह पू की श्रोर 
ज्ञाता, श्रौर जो दश्चिण दिशा प्राण है वद्‌ दक्षिण कौ ओर 
जाता, ओर जो पश्चिम दिशामेंप्राण है वह पर्विमि की ओर 
जाता दै, इसक्ते उष्य दिशा मेँ जो प्राण ह वद ऊपर को जाता दे, 
इसके नीचे कौ दिशा मे जो प्राण॒ दै वह नीचे को जाता दै, जो सव्र 
दिशा मँ प्राण है बह सव तरफ़ जाता है, देसी दशा मँ वह आत्मा 
वाणी करकते नदीं कहा जा सक्ता दै, यद आटमा अगृह्य दै, क्योकि 
इसका प्रह नदीं हो सक्ता दै, यद आआद्मा अक्षय दै, क्योकि ईइपका 
नाश नदीं होता दै, यद्‌ मात्मा असङ्ग दे, क्योकि इसका संग नदीं 
होता दै, यह्‌ आसम बन्धरदित दै, क्योंकि यद्‌ न व्यथित होता हैन 
हिषिल-लते। हे, देखा उपदेश देते हये याज्ञवल्क्य बोले कि, दे राजा 
जनक ! आप निभयता को प्राप्न होगये दै, जहां जाना धा वहां पटच 
गये ह अव आप क्या चाहते है ? इस पर राजा जनक ने कटा, 
हे याज्ञवल्क्य ] आपको भी अमय पद्‌ प्रप्र होवे, दे परम पूज्य ! जो 
श्राप हमको अभय व्रह्म का उपदेश देते है, आपको हमारा नमस्कार 
हो, दे ऋषे ! मै संपूर्ण विदद देश को अपके चरण कमल म अर्पण 


४५० वृेदारययको पनिषद्‌ स० । 
करता हं, मे आपका दास उपस्थित हं, आप जो आज्ञा. दं, उस 
करने को तेयार हूं ॥ ४ ॥ 

इति द्वितीयं ब्राह्मणाम्‌ ॥ २ ॥ 


श्रथ तृतीयं बाह्यणम्‌ । 
मन्त्रः १ 
जनक ह वैदेहं याज्नवर्क्यो जगाम स मेने नं वदिष्य इत्यथ 
ह यज्जनकश्च वैदेहो याज्ञवस्कयश्चाग्निहोत्रे समृदाते तस्मै ह यङ्ग 
बरक्यो बरं ददौ स ह कामपश्नमेव वरे तध हासे ददौ त्ष 
सम्नाटरेव पू प्रच्य ॥ 
पदच्छेदः । 
जनकम्‌ , ह, वैदेदम्‌ , याज्ञवल्क्यः, जगाम, सः, मेने, ने, वदिष्य, 
इति, अथ, ह, यत्‌ , जनकः, च, वैदेहः, याज्ञवल्कयः, च, अग्निर) 
समूदाते, तस्मै, द, याज्ञवक्त्यः, वरम्‌ › ददौ, सः, ह, कामप्ररनम्‌, एव) 
वत्र, तम्‌, द्‌, अमे, ददो, तम्‌, ह्‌) सम्राट्‌, एव, पूर्वम्‌, पप्रच्छ ॥ 
अन्वयः _ पदार्थाः | अन्वयः 
+ कद्‌ चित्‌-एक समव 
याज्ञवरक्यः=याज्ञवल्क्य 


वैदेदम्‌=विदेहपति जनकः=राजा जनक 

जनकम्‌=रःजा जनक के पास =शरद्धपूरवक 
जगामये + पथच्छु=पचतेये 

 इतिनये्ा ध + ततू=उसको ˆ` 

मेन विचार करते इये + याज्ञवल्कय : याशवल्क्य 

क्िआज + प्रतिपेदे=शदत ये 
+ रिचित्‌=रुव + कदाचित्‌-किसी समय पि 
न~-नहा 


वदिष्येक्टरग समूदाते संवाद करते समय 
अथ=पर पटंचने पर ह=निरचय करके 
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याज्ञवस्क्य :=यावलक्य महाराज ने | अस्मैनदषके लिये 
चरम्‌-्शन करने का वरदान लमू-=उस काम्रशन वर को 
दृदौ=जनक को दिया ददौ =याज्वल्क्य महाराज 
ह=तव देते भये 
सः=उस् राजा जनकने ह~इसी कारण 
कामप्रश्नम्‌-इच्चानुसार प्रशन सघ्राटू=ननकने 
करनेका पूवैम्‌ एव=पदिलेदी 
घव्रे=वरदान मांगा प्रच्छि) भ्ाज्ञा पृचनद 
तद्‌ानतव ्रंभञ्िया 
मावाथै) 


एक समय याज्ञवल्क्य महाराज यह अपने मनम ठानकर जनक 
महाराज के निकट चल्ञे कि आज मँ राजना को कत्र मी उपदेश नदीं 
दगा, केवल चुपचाप तखा हुश्रा जो ढा वह्‌ करे उसको सुनता 
रगा, जवर याज्ञवल्क्य मदाराज राज्ञा जनक के पाख पचे तत्र जनक 
ने जीवात्म के वार मे प्रन किया, उलन उत्तर महाराज ने दिया 
इस प्र शंका होती दै कि जव याज्ञवल्क्य ने ठान किया था क्रिमे 
ह्र न कटरा तो फिर जनक के प्रश्न का उत्तर क्यों दिया इस शका 
का समाान यो करते दै करि एक समय जव कम॑कारड मे सव कोई 
रृ्त थे उस समय अग्निदो के विषय मे राजा जनक ओर अन्य 
राना याज्ञवल्क्य मदाराज्ञ श्नौर अन्य मुनिगणा आपस मे सेवाद्‌ करने 
कगे, उस समय राजा जनक की निपुराता देख संतुष्ट हो याज्ञवल्क्य 
निने यजसे पृः करि क्या तुम वर मांगते हो, राजा ने काम 
शरश रूप बर मांगा अर्थात्‌ जव भं चाहं तव पते प्रश्न करू, चाहे 
आप किसी दृशा मेँ हो, यद्‌ बर चादता हूं, इस वरको याज्ञवस्क्य 
महाराज ने दिया, यद कहते हुये किं दे राजा जनक ! ज्ञव तुम चाहो 
सुस प्रश्न कर सक्ते हो, इसी कारण याज्ञवल्क्य मदाराजञ को अपनी 
इच्छाविरुद्ध बोलना पड़ा ॥ १ ॥ ६ 
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जृहदारययकोपनिद्‌ ख० । 


मन्त्रः २ 
याज्ञवल्क्य किंज्योतिरथं पुरुष इति । आदित्यज्योतिः सम्रा- 
डिति होवाचादित्येनैवायं ज्योतिषास्ते पर्ययते कमं कुर्ते विपैः 


तीव्यवमरेतया्ञवस्क्य ॥ 


पदच्छेदः} 
याज्ञदल्क्य, रिव्योपिः, श्रयम्‌ , पुरुषः, इति, श्रादित्यब्योतिः, 
सम्राट्‌) इति, ह, उवाच, आदित्येन, एव, अयम्‌ , ज्योतिषा, आहत, 
पल्ययते, कम, कुरते, विपल्येति, इति, एवम्‌ › एव, एतत्‌ › याज्ञवल्य ॥ 


श्मम्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथाः 
` याक्ञवल्क्य = मुने ! श्रयम्‌=यह पुदष 
श्रयम्‌=पह आदित्येन ॥ स्यं के प्रकाश 
सुयः्=युप यानी यह ज्योतिषा 4 ` ्रकेदी 
जीवारमा श्रास्ते-वैवताहै 
{किस ज्योति वादा पट्ययत=इधर उधर प्रिता दै 
निति 1 द यानी उसको कर्मकर्म 
इति | उ्याति कांस ख्ते=करता 
(अतीद ड # ५/१ 
वस्क्यः=य। [` कम करकं फर्‌ 
+ याक्षवलक्यभपागवलकय ने विपल्येति { ४ 
उवाच=जवाच दिया के वापतश्राताहि 
दे | 
अगद ॥ किः इति=इसपर 
ख्य सृषं के > 
किः [नारको का + जनकः=ननकने 
इ्याति्<4 वबा डे यानी इखको + आहकहा 
| सूर्य से प्रकाश याज्ञवल्कय हे याक्ञवदक्य { 
{ निता है पतत्‌=यह 
दिस्योः एवम्‌ एवेद है यनीक 
माबाथं । 


राजा जनक ध्ररन करते द फर, हे सने ! जो जीवात्मा शरीरः विष 
स्थित दै, उसको प्रकार कदां से मिलता दै, यानी किसके प्रकाश कखे 
बद्‌ प्रकाशित होर] दै ? इसके उदर मे याज्वठक्य महाराज कहे ई 


श्रध्याय ४ ब्राह्यणा ३ ४३ 


कि, दे जनक ! यह जीवात्मा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता हे, 
यानी सूरय के प्रकाश करके यह पुरुप अपना सारा काम करता हे, 
इधर उधर वैठता दै, ओर कविता हे, ओर कर्म करके फिर अपने 
स्थान को वापस आ जाता है, जनक महाराज ने एेसा सुनकर कदा 
कि, यह रेसादी दै जैसा आपने कदा हे ॥ २ ॥ 
मन््रः३ 
श्रतमित रादि याज्गवस्क्य किंज्योतिरेवायं एरूष इति चन्द्रमा 
एवास्य ज्योतिभेवतीति चन्द्रमसैवायं ज्योतिषास्ते प्रययते क्म 
कुस्ते विपय्यतीत्येवमेवेतवा ्ञवल्क्य ॥ 


अस्तमिते, श्रादित्ये, याज्ञवसक्य, किंञ्योतिः, एव, श्रयम्‌, पुरुषः+ 
इति, चन्द्रमाः, एव, श्रस्य, उयो तिः) भवति, इति, चन्द्रमसा, एव, अयम्‌, 
ज्योतिषा, आस्ते, पल्ययते, कर्म, कुरते, विपल्येति, इति, एवम्‌, एव, 
एतत्‌, याज्ञवल्क्य ॥ 


न्वयः पदाथाः | श्चन्वयः पदाथः 
याक्षवर्क्य=दे याज्ञवल्कय ! एवन्ही 
आादिव्येन्सयै के उ्योतिःनपकाश वाला 
अस्तमिते =इूवने पर „= {ोताेयानौदसको 
श्रयम्‌ भवति 1 पा चन्द्रमस 
पुरुषःनपुरुष ड इतिवा 
प्व निश्चय करके ग्ल 
र [॥ किस, कारा वाल्ला चन्द्रमसा अ= न्व डीड 
क्षिव्याविः- होतादि यानी दृसको त 
} भकाश कहास ज्योतिषा=परकाश करके 
८ भिचदा ड ास्ते=वेव्ता है 
याज्ञवस्क्यः=याज्ञवक्य वो पल्ययते=दधर उधर घूमता हे 
अस्य=इस पुरुष को क्मक्म 
चन्दरमाः=चन्दमा कुरूते=करता हे 


४५४ वृहदारययको पनिषद्‌ स० । 


कमे करङे अपने श्राहनबोलले 
4 
= 4 स्थानकालाद > 
विपल्येति 1 ज कयः याज्ञवल्कयनहे याजञवतकय | 
इति-इल पर एतत्‌=यह वात 
जनकः=जनक पवम्‌ पएव=ेसीदी हे यानी दीक 


मावा्थ। 
जनक मदाराज प्रन करते दै कि, दे सुने ! जव सूर्य श्र दोजाता 
दै, तव यह्‌ पुरुष कस के प्रकाश करके श्रपना व्यवहार करता है 
याज्ञवरक्य महाराज ने उत्तर दिया किं यह पुरुष चन्द्रमा के प्रकाश ते 
प्रकाश वाल्ला दता दै, क्यो्रि यह्‌ जीवात्मा चन्द्रमाके ही प्रकाश 
करके वैठता दै, इधर उधर फिरता दै, कर्म करता है, ्ओौर क्म के 
अपने स्थान को लौट आता दै. यद सुनकर जनक महराज बोले, 
हे याज्ञवस्कंय ! यह एेसादी द जेसा श्रापन कदा दै ॥ ३ ॥ 
। मन्त्रः ४ ॥ 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते रिव्योतिवायं 
पुरुष इत्यग्निरेवास्य ज्योतिभेवतीत्यग्निनेवा५ ज्योतिषास्ते पदयते 
कम कुस्ते भिपव्यतीत्येवमेतरैतचाज्ञवसय ॥ 
पदच्चेद्‌ः। 
श्रस्तमिते, आदित्ये, याज्ञवल्क्य, चन्द्रमसि, अस्तमिते, किं्योतिः, 
एव, अयम्‌, पुरुषः) इति, अग्निः, एव, अस्य, अ्योतिः, भवति, इति) 
श्नग्निना, एव, अयम्‌ › ज्यो तिषा, आ स्ते, पल्ययते, कर्म, कुरते, तरिपल्थति, 


इति, एवम्‌, एव, एतत्‌, याज्ञवरक्य ॥ =. 
"अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः 
याज्ञवस्क्य=दे याज्ञवल्क्य ! श्रयम्‌=यह 


आअदिस्ये=स॒ये ॐ 
अस्तमिते=शरस्त होने पर 
चन्द्रमखि=चन्द्रमाके 
स्त मिते=अस्त होने पर॒ - क्रिञ्योतिः=किष रका वादना 


पुरुषः 
एव=निश्चय करके 
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होता यानी क्वि 
# भवति {1 के प्रकाशसे अकाश 
मानहताहे 
। इति=दइस पर 
+ याज्ञवल्कय :=यावल्क्य 
+ श्राह =ोजे 
छ्स्यनदस पुरुष की 
उ्योतिः=उ्योति 
श्याग्निः=धन्नि 
पवन्दी 
भवतिनहोती है 
दिचर्योकि 
श्मयम्‌=यह पुरषं 


श्रग्निना > > 
= शं करके 
ज्योतिषा | (न 


# 
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एवन्दी 
= 
छ्ास्तन्वर्ताह 
पल्ययते=इधर उधर चलता 

क्िरता हे 

कर्मैक्मे 
कुरुतेकरता दै 

कमे करके श्रपनी 


विपल्येति 4 जगद प्र लद 
श्चाताद 


+ इति श्रत्वा=यद सुन कर 
जनकः=जनकने 
श्राहनकहा 
याज्ञवस्कय=दे याज्ञवल्क्य ! 
पतत्‌ यह 
पवम्‌ पवनदेतेदी है 


भावार्थं । 


जनक महाराज ने प्रश्न किया कि, हे सुने ! जव सुं अर चन्द्रमा 

दोनों अस्त होजति दै तव यह्‌ पुरुप करसं के प्रकाश करे अ्रपना 
व्यवहार कएता है ? याज्ञवल्क्य महाराज न उत्तर दिया किं यह पुरुष 
सर्व ओर चन्द्रमा के श्रस्त होने पर अग्निकी ज्योति करके प्रकाश 
मान होत] ‡ यानी काम करन के योग्य दोवा दै क्योंकि यह पुरुष 
श्रग्नि क प्रकाश करके यैठता दे, इधर उधर फिरता दै, कर्पर करता 
है, ओर कर्मं करके अपने स्थान पर वापस आ जाता है, देसा 
4 नकर जनक महाराज ने कदा, दे सने ! यद पसाद है जसा ्रापने 


कदो दै॥ ४॥ 


मन्त्रः 


अस्तामित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते शान्तेन गि 
व्योतिरेवायं पुरूष इति दागेवास्य ज्योतिभवतीति वाचैवायं ञ्योति- 
पासते परययते कमे छुरूते विपर्येतीति तस्मे सम्राडपि पत्र स्वः 


४५६ वृहदारययकोपनिषद्‌ स° 1 


पाणि्मं॑मिनिजञायतेय यत्र वागुचरत्युपेव ततर न्येतीलयेवमेमतवा- 
जवत्कय ॥ 


अस्तमिते, आदित्य, याज्ञवल्क्य, चन्द्रमसि, श्रस्तमिते, शान्ते, गनौ, 
किज्योतिः, एव, अयम्‌, पुरुपः, इति, वाव, एव, स्य, जयोतिः) भवति, 
इति, वाचा, एव, अयम्‌, अ्योतिषा, आस्ते, पठ्ययते, कर्म, कुरते, 
विपल्येति, इति, तस्मात्‌, वे, सच्रार्‌, अपि, यत्र, छवः, पाणिः, न, 
विनिज्ञायते, श्रथ, यत्र, वाक्‌, उरति, उप, एव, तत्र, न्येति, इति, 
एवम्‌ , एव, एतत्‌ , याज्ञवरक्य ॥ 


अन्वयः पदाथः | ्रन्वयः पदार्थः 
आ्रादित्ये=सयं के शअस्य=दस पुरुप का 
* श्स्तमिते=अस्त होने पर ज्योतिः=्पकाश 
चन्द्रमसिचचन्द्रमाके एवच=निरचय करके 
छस्तमिते= ग्रस्त होने परं वाक्वाणी है 
ग्नौ अग्नि के दिन्योकि 
शान्ते=परस्त होने पर श्रयम्‌=यह पुरु 
याज्ञवल्कयदे ऋषे ! वाचान्वाणी करके 
श्मयमन्यद प्चन्दी ४ 
वयु श्रास्मेनवेवता है * 
{कि जकमड माला) चर्ययते=गमन करता है 
(2 
(मान होता दे कुःरुते=करता 
यद्‌ा=जव विपस्यति=कूमं करके अपने छन 
इति-येखा पर लोरताहे 
+ जनकः=जनकने सप्राट्‌-हे जनक | 
+ आपा स्मात्‌ वै=इस च्वि 
इनत यत्र=जहां 
याज्ञवल्क्यः =याक्तवल्क्यने स्वः~त्रपना 


उवाचनकडा कि पाणिः्न्दाथमी 
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नदीं उपन्येति पुरुष वाणो करके 
विनिर््ञायते=जाना जाता है यानी पटचता है 
नहीं दीखता द इति श्रत्वा=रेखा सुन कर 
। श्रथन्पर जनकः=जनकने 
यत्र=जहां आदनकदा 
वाकू्वाणी याज्ञवल्क्य हे याज्ञवल्क्य | 
उ्चरति=उचरित होती हे एतत्‌=यद 
तत्र=वहां यानी उस पम्‌ एवनदेसा्ी है जैसा 
भन्धेरे मं आआपनेकहा दहै 
मावार्थ। 


राजञा जनक प्रशन करते दै, है सुने ! जव सूर्य अ्त है, चन्द्रमा 
कस्त दे, श्ग्नि मी नदीं दे, तव यह पुरुष किस प्रकाश से प्रकाशवाला 
होताद १ इस पर याज्ञवस्क्य महाराज कटते टँ छि, इस पुरुष का 
प्रकाश वाशी करके होता है, कंयोकि यह जीवात्मा वाणी करे ्ी 
५ वैता दै, इधर उधर फिरिता दै, कमं करता है, कर्म करके अपने रथान 
` छो वापस आ्आता दै, इसनल्लिये दे जनक ! जहां अपना हाथ भी नहीं 
दिखाई देता है, परन्तु जदां वाणी उचरित होती है बहां यानी उस 
। भनेर म पुरुप वाणी करके पटुचता हं, यह सुनकर राजा अनक ने 
` षदा चह देसाही ई जसा आपने कदा दै ॥ ५ ॥ 
मन्तः दै 
अस्तमित आदिप्ये याज्ञवरकय चनद्रमस्यस्तमिते शन्तेग्नो शान्तायां 
बाचि किंज्योतिरेवायं पुरुष इत्यात्मैवास्य ज्योतिभेवतीत्यात्मनैवायं 
४ ज्योतिषाष्ते-परययते कर्मं कुरूते मिपल्येतीति ॥ 
पद्च्चेदः। 
श्रिते, आदित्ये, याज्ञवल्कय, चन्द्रमसि, श्रस्तमिते, शान्ते, अग्नो, 
शान्तायाम्‌, वाचि, कज्योतिः, एव, अयम्‌, पुरुषः, इति, आत्मा, 
एव, अस्य, ज्योतिः, भवति, इति, आत्मना, एव, अयम्‌, स्योतिषा, 
आत्ते, पल्ययते, कर्म, कुरते, विपल्येति, इपि ॥ 


पकन्योविः= 1 होता यान किसके। 


प्रकाश करके प्रकाश, 


४५८ वृहदारणयकरा पनिषद्‌ स० । 
अन्वयः पदाथः | अन्वयः पदाथः 
याज्ञवर्कथ दे याज्ञवल्क्य ! पवन्दी 
आदित्यस्य के ज्योतिः=ज्योतिवाल्ला 
शअरस्तमिते=स्त होने पर अवति=दोतादै 
चन्द्रमसिनचन्दमा के दिक्योकि 
अस्तमितेअस्त होने पर अयम्‌=यह पुरुष 
छग्नो=अग्नि ङे श्याना =परपने ही 
शान्त=शान्त होने पर ज्योतिषा~मकाश करके 
वाचिन्वाणी के आस्तेनवैवता दै 
-शान्तायाम्‌=बन्द होने पर पर्ययते=दइधर उधर कितता दै 
अयम्‌=यह कमे=क्म 
पुरूषःनपुरष कुरुते=करता दै 
एव =निर्चय करके विषस्थेति=छाम करके जञौर 
क्रिस प्रकाशवाला ४३ $ \\ 
इतिनयेखा 


+ श्रत्वा=सुन करके 


( वाज्ञाहोताहै + जनकः्=जनक जे 
इति =इस षर + उवाचन~कदा 
याक्ञवलक्यः-=याक्ञवलक्य ने + याश्वलक्य=दे पावत | 
उवाच=कदाङि + पतत्‌=यह 
अस्य इस पुरुष का + एवम्‌  देसाही दै जषा 
श्मात्मा=घारमा + पव { -भाप कहते 
भावाथ । 


राजा जनक प्रशन करते द कि, दे यने ! सूर्य के अस्त दने पर 
चन्द्रमा के अस्त होने पः, अग्नि के शान्त होने पर, वागी के के बन्द्‌ 
होने पर यह पुरुप किसके प्रकाश करके प्रकाशवाला होता है ? इसके 
उत्तर म याज्ञवल्क्य महाराज कहते है क्रि, इस पुरुष का श्रातमाही 
ज्योतिवालला हे, कयो करि यह्‌ पुरुप अपने दी प्रकाश करके वैता है, इर 
उधर फिरता दै, करम करता दे, ओर कम करके अपने स्थान को लौट 
्राता दै, रेसा सुनकर जनक राजा ने कटा, द सने ! यह देसादी है ॥ ६॥ 


अध्याय ४ ्राह्मणा ३ ४५६ - 
मन्त्रः ७ 
कतम आत्मेति योयं विज्ञानमयः भरारोषु हृचन्तर्जयोतिः पुरूषः 
समानः सलुभौ लोकावनुसंचरति ध्यायतीव लेलायतीव स हि 
समो भूतम लोकमतिक्रामति मृत्यो रूपाणि ॥ 
पदच्छेदः । 
कतमः, आतमा, इति, यः, अयम्‌, विज्ञानमयः, प्रारोषु, हृदि, 
अन्त्जयोतिः, पुरुषः, समानः, सन्‌, उभो, लोकौ, अनुसंचरति, ध्यायति, 
इव, लेलायति, इव, सः, हि, स्वपनः, भूत्वा, इमम्‌, लोकम्‌, अति 
क्रामति, मृत्योः, रूपाणि ॥ 


श्रन्वयः पदाथः | ्रन्वयः पदार्थाः 
+ जनकः=राजा जनक सखमानःन्वुदि रूप 
+ पूच्छतिनपते दै सन्‌=दोता इभाः 
+ याज्ञवस्कय=दे याक्वल्क्य उभौनदोनों 
कतमः=कौनसा लोकौ लको मे 
सः=वह संचरति=फिरता दै 
श्रात्माज्प्त्मादै ध्यायति द्वध धधे का 
याज्ञवल्क्यः=याक्वलक्य ने ध्यान करता है 
उवाचा लेलायति द्व =अति भ्रभिलाषाः 
यञ्=्जो करता 
श्मयम्‌-यद सः=वही 
प्रारेषुइन्दियो विषे स्वप्रः=स्वम श्रवस्था मे 
विकानमयः=वि्लानस्वरूप दे भूत्वा=होकर 
क यः=जो इमम्‌-इस 
~ हृदिन्वुदधिविषे लोकम्‌=लोक को 
अन्तञ्योंतिः=अन्तर्‌ भकाशवाला त्यो: के 
पुदषःन्पुरुप हे रूपाणिनरूप को यानी दुःख कोः 
सः दिच्वही श्रतिक्रामति=उलङ्घन करता हे 
भावार्थं । 


राजा जनक पृते दँ कि, दे याज्वत्क्य, मदाराज ! आपने कह है 


४६० वृहदारययको पनिषद्‌ स० । 
इस पुरुष का आर्मादी ज्योतिवाला है, यानी वह स्वयं ज्योतिःखहष 
2, पर इस शरीर म इन्द्रिय ओर अन्तःकरण भी स्थित ह, तो क्या 
बह ज्योतिःसखरूप पुरुष उन इन्द्रियो अर अन्तकरा से उतपन्न हृ दै, 
या इनते बह कोई अतिरिक्त पुरुष दै, अप कृपाकरके सुमे सममाकर 
करदे, कि क्या इन्द्रिय अथवा अन्तःकररा अथवा इन्दरियसदित शरीर, 
समुदाय त्मा है, या इनसे वह भिन्न दै, इसके जवाव म याज्ञवल्क्य 
महाराज कहते द, जो इन्द्र्यो विपे विज्ञानल्प से स्थितदैश्भौर जो 
बुद्धि विष अन्तः प्र शशवाला पुरुष दै, बही आत्मा दै, अथवा जो 
मनके द्वारा सव इन्द्रिय क निकट जाकर उन स्वको सज्ञीषित कर्‌ 
_ प्रज्वलित करता दै, ओर जेते राजा अपने सदचागियो को लेकर इर्‌ 
उधर विचरता है तद्त्‌ जो इन्द्र्यो ॐ साथ बरिचरनेवाला दै वह 
क्मात्मा दे, अथवा जो हृद्य मे रहता दै श्चौर जिशके श्रभ्यन्तर सूर्यवत्‌ 
स्वयं ज्योतिःस्वरूप सव शरीरो मं रमणा करता है वद आत्मा दै, कि 
शंका होती दै कि बह जीवात्मा दीपकं के समान यदांही लयभाव को 
प्राप्न होजाता दै आर इसका कोद अन्य लोक नहीं दै, इस शंका का 
समाधान याज्ञवल्क्य महाराज करते दँ कि, वह जीवात्मा सामान्य रूप 
से दोनों लोकों म गमन करता दै, अर्थात्‌ देदादि से भिन्न कोई कर्ता 
भोक्तादैजो मरकर दूसरे जन्म मे अपने कर्मफल को भोगता है, 
क्योकि जिस समय यह्‌ जीवार्मा मूर्त होकर आर वेखवर दोकर 
शरीर को त्यागने कगता है तो निज उपार्जित धर्मं अधरम कोयाद्‌ 
करने लगता ६, यह सोचते हुये कि इन सवको मं त्यागगा “श्य चे _ 
सव सुकशचो फिर मिर्लगे ?ये कैसे जाना जाता दै इस वात के जानने 
केज्नियेष्छप्र का दृष्टान्त आगे कहते 2, हे राजन्‌ ! जव पुरुष स्र 
अवस्था को प्राप्त दता दै तमी वह्‌ प्रम देखतादे कि मे सुखी द 
सुमे शरिचित्‌ भी दुःख नहीं है, इसी तरद इस लोक म मी परकोक 
के सुख का अनुभव करता दै, ओर समस्ता दै कि परलोक कोई भिन्न 


अध्याय ४ ब्राह्मणा ३ ४६१ 
वसतु दै, याज्ञवसक्य महाराज कदे हक, जो जागरण श्रौर छ्परा- 
बथा म सामान्यरूप से विचरण करता दै वही अत्मा, है, श्रौर जेस 
ज्ञागरणावस्था मै ओर स्वप्नावस्था में कुद मेद्‌ नदीं द वैसेदी इस 
लोक अर परलोक मे भी कोड मेद्‌ नदीं दै जो कुं यदं कमाता ह 
इसका फल वहां भोगता दै ॥ ७ ॥ 

मन्त्रष्य 
सवा अयं पुरुषो जायमानः शरीरमभिरपचमानः पाप्मभिः स 
छज्यते स उत्करामन्प्रियमाणः पाप्मनो विजहाति ॥ 
पदच्चेदः। 
सः, चै, अयम्‌ › पुरुषः, जायमानः, शरीरम्‌ › अभिरसंपद्यमानः, 
पापतभिः, संसृज्यते, सः, उत्क्रामन्‌ › म्रियमाणः) पाप्मनः) विजहाति ॥ 


न्वयः पदार्थाः | श्रन्वयः पदाथी 
ससो पाप्मभिः=अशुभ कमेजन्य 
वै-निर्चय करके भ्रधमाते 
श्रयम्‌=यद स॑ ख्यते=सगत करता हे 
पुषः=पुरुष चनश्रीर 
ज्ञायमानः=उसन्न दोता इुश्रा सः=वही 
श॒रीरम्‌=रीर को द्वियमाणः=मरता इभ्रा 
भिस "वि उत्नरामन्‌=ऊपर को जाता इुश्रा 
थन, | = पाप्मनः=सव पार्षो को ः 
चनपरोर विजद।ति=वोड देता है 
भावाथ । 


यु कसी पुययशाली पुरूष का व्याख्यान दै, बहुत से पुगयशाली 
ल म 
पर पूर्वं पापजन्य दुवो क भोगने के लिवेदी शरीर धारण करते 
ड, रसे पुरुप जव एक शरीर को त्यागकर दूर शरीर मै उतपन्न दति 
ह, तो अथुमकर्मजन्य अभ से सयुक्त देति ह परन्तु जव मरने को 
प्राप्न होति दतो ज्ञान से पन्न दोने के कारण सव पापको इसी 
कोके नष्करदेतेदै॥८॥ 


४६२ वृहदारणयको पनिषद्‌ ख० । 
+ मन्तः & 
तस्य वा एतस्य पुरुषस्य दरे एव स्थाने भवत इदं च परलोकस्थानं 
च संध्यं तृती सखम्रस्याने तसिन्से्ये स्थाने पिषनेते उभे स्थाने 
पश्यतीदं च परलोकस्थाने च । अथ यथाक्रमोऽयं परलोकस्थाने 
भवति तमाक्रपमाक्रम्पोभयान्पाप्मन आनन्दा टच परयति स यत्र 
भस्पित्यस्य लोकस्य स्रौवतो मात्रामपादाय स्वये विहत्य खं 
निमीय स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रसपित्यत्राऽयं पुरुपः खयं 
ल्योतिभेवति ॥ 
पदच्छेदः । 
तस्य, वै, एतस्य, पुरुषस्य, दवे, एव, सथाने, भवतः, इदम्‌ , च, पर 
शोकस्थानम्‌, च, संघ्यम्‌ , तृतीयम्‌, स्प्रस्थानम्‌ , तस्मिन्‌, स्ये, 
स्थाने, तिष्ठन्‌ › एते, उभे, स्थाने) पश्यति, इदम्‌, च, परलोकस्थानम्‌, 
च, अथ, यथाक्रमः, अयम्‌, परलोकस्थाने, मवति, तम्‌, आक्रमम्‌, 
छ्मक्रम्य, उभयान्‌, पाप्मनः, अ्रानन्दान्‌ , च, पश्यति, सः, यत्र, प्रख- 
पिति, अर्य, लोकस्य, सर्वावतः, मात्राम्‌ , ्रपादाय, स्वयम्‌ , विहत्य, 
स्वयम्‌ , निमीय, स्देन, भासा, स्वेन, ज्योतिषा, प्रस्वपिति, अत्र, अयम्‌, 
पुरुषः, स्वयम्‌ , ज्यो तिः, भवति ॥ 


अनन्वयः पदाथाः | श्नन्वयः पदार्थाः 
तस्य=उस इद्‌ म्‌-एक तो य लोकयानी 
पतस्यनदस जाग्रत्‌ श्रवस्था 
पुरुषस्य =पुरष यानी जी वात्मा के परलोक { दण रोर 
देनो स्थानम्‌ } गनी एह ~ 
वन्दी चोर 
स्थाने=स्थान कृतीयम्‌=तीसरा दोन लोको 
के इन दोनो! लो 
सी सेध्यम्‌= 9 या अरवस्थाश्रोको 
मवतः मिल्ानेवाल्ञा 


श्रध्याय ४ ब्राह्मणा ३ ४६३ 
स्वपरस्थानम्‌-स्वप्रस्थान दे ~+ पुनः=फिि 
तस्मिन्‌-तिस सःनवह जीवात्मा 
संध्ये=वीच के यत्=जव 
स्थानेनस्थान मे यानी स्वर हे 
म जाकर + तच्च=तव 
पते=यद जीवाएमा सर्वावतः=सव घासनासे यक्त 
उभेन्दोनों श्रस्यन्दस 
स्थानि=स्थानोको यानी ल्लोकस्य=नाग्रत्‌ जोक के 
इदम्‌-इस जन्म मात्राम्‌्रशको 
य श्रपादायनजेकर 
+ 
पश्यति=देखताद यानी भोगता + 
चिहस्य=उसको भिराकर 
= स्वयम्‌=पपने सेही 
। अयमूतयदी जीव निमीयते निर्माणकर 
परक्ोकस्थानि=परकोक मं स्वेन अपने निज 
यथाक्रमः कुमो नुसार फलाय भासा=काशकरके 
भवति=होता दे १ चभ 
+ पुनः=फिर स्वेन =पपने निज 
तम्‌=उसी ज्योतिपा=तेजकरके 
श्श्रयम्‌=प्ाभ्रयको भरस्वपिति=वहु्रकार स्वमरकी 
श्राक्रम्यनअदण करके क्रीदा को करता है 
उभयान्‌दोनो यानी श्त्र=दस अवस्था मे 
पाप्मनः=अधरमजन्य दुःरखोको श्रयम्‌=यदह 
1 -चनभौर पुरुषः=जीवाव्मा 
--आनन्दान=घमेजन्य सुच को [स्वयम्‌ ज्योतिः=स्ववंमरका बाला 
पश्यति=मोगता है भवतिन्शेता हे 


भावार्थं 
पूर्वम जो कुद कहागया दै उसी 


। 
करो स्वप्रके दृष्टान्त से कहते है 


इख जीवातमा ॐ रहने ॐ दोदी स्थान द, एक तो यह लोक अर दूसरा 


४६४ वृददारयवकरो पनिषद्‌ स° ॥ 


परलोक दै अथवा एक जग्रतूस्थान दै, ओर दूसरा सुपुपनि्थान है, 
आर इन दोनों की संधि तृतीय स्वप्रस्थान हे, इस तृतीय स्थान 
श्त होकर यह्‌ जीवात्मा दोनो स्थान को देखता ह, ओर जसे अनम 
के अनन्तर मरण श्रौर मरा के अनन्तर जन्म होता है, वैसेदी जाग. 
रण॒ के अनन्तर स्वप्न ओर स्वत के अनन्तर जागरा होता दै, श्रौ 
ज्ेसै जागरा के रीर स्वपर के मध्यमे एक अवस्था दोत्ती दै, वैसेही 
लोक श्रोरि परलोक के मध्य एक संधि होती दै, वदी स्वप्र्रवस्था है, 
उसीरमे जीवात्मा इस उन्म रौर अ्निम जन्म ॐ कर्मफल को देखता दै, 
ओर बहो जीव परलोक भ कमनुमार फला्रयवाला होता दै, रौर 
फिर उसी श्राश्रय को प्रद करके दोनो यानौ अधर्मजन्य दुःखो फो 
श्नोर धर्मज्न्य सर्वो को भोगता हे, रर जव वह जीवात्मा सो जाता 
दै तव सवर वासनां से युक्त दोताटृ्रा जाम्रत्‌वस्था के शको 
ग्रहा कर ओर फिर उसको मिटाकर श्रपने से ही निमा कर अपने 
निज प्रकाश करके बहूत प्रकार प्छप्रकी क्रीड़ा को करता हे, इष 
अवस्था मे यह जीवात्मा स्वयं प्रकाशवाला दोता दै, सूर्यादि व्योतिक्ी ` 
अयेश्वा नहीं रखता दै, अपनीदी उयोतिकी सदायता करके अनेक क्रीड़ा 
को करता दै ॥ ६ ॥ 
मन्त्रः १० 

नतत्र रथा न रथयोगा न पन्यानो भवन्त्यथ रथानूथयोगा- 
न्पयः जते न तत्रानन्दा गुदः प्रयुदो मवन्त्यथानन्दान्षुदः 
भमुदः जते न तत्र वेशान्ताः पुष्करिएयः। स्नवन्त्यो -सवन्त्यथ 
वेशान्तानदष्करिणीः सरवन्तीः जते स हि कत्त ॥ 

पद्च्येद्‌ः । 

न, तत्र, रथाः, न, रथयोगा, न, पन्थानः, भवन्ति, श्रथ) रथान्‌) 
रथयोगान्‌, पथः, खजते, न, तत्र, आनन्दाः, सदः, प्रसुदः, भवन्ति, 
अय, आनन्दान्‌, युद, प्रमुदः, सजत, न, नत्र, वेशान्ताः) पुष्कर्यियः+ 
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छ्बन्सयः, भवन्ति, अथ, वेशान्तान्‌, पुष्करिणीः, खवन्तीः, सृजते, 
सः, ६, कर्ता ॥ 


श्न्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथः 
तच्न=उस स्वक्नावस्थामे श्रथनपरन्तु 
नन्न भ्रानन्दानू=ानन्द्‌ 
रथाःरथादिक मुदः्=मोद 
भवन्तिनदोते दै 


प्रमुदः=प्मोदको 
सृजते =पेदा करनेता दै 
तत्र=उतर स्वम्नावस्थाम 


वेशान्ताः=खरोवर 
न्न पुष्करिरायः=तालःव 
पन्थानः=रस्ते हेते सवन्त्यः 


परन्तु 


सः=वह जीवास्मा भवन्ति-होती दै 
। र्थान्‌=र्थोको श्रथपरन्त 
रथयोगान्‌=षोदों को वेशान्तान्‌=स तेवर 
पथःन्मगोको + चौर 
# स्वकर डर्थम्‌=श्पनी कीड़ा के लिये पुष्करिणी ः=ताला्ौ 
खृज्त =रचलेता है + चन्भ्रौर 
तच्र=उस स्वप्नावस्थाम स्रवन्तीः-नदि्यो को 
श्चानन्द्‌ाःनपण्यजन्य अनन्द खज्तेवनाजेता दै 
मुदः=दष दिन्जत्योकि 
प्रषुद्‌ः=परतिहपै सःवद 
ननी + स्वमने=स्वमावस्या मं 
|  भवलितहोत है कन्तास्कतं धतत हे 


~ भावाथै। 


याज्ञवल्क्य महाराज कहते द कि, हे राजन्‌ ! खक्नञ्मवस्था मै 
नरथादरिक होते है, न घोड़े आदिकिदहोतेदै, ओौरन मार्गं होते, 
परन्तु सद्र रथोको, बोधो को, मागे को अपनी क्रीदा क लिये रच 
लेता है, उसीतरद्‌ सामान्य सुख, पुत्ादिसम्बनभी द, अतिदप, स्वपरा- 


४६६ वृददारययकोपनिषद्‌ स ॥ 
वस्था मे नही होते दै, परन्तु यह जीवात्मा आनन्द शरोर मोद श्रौ 
्रमोद्‌ को रचलेता दै, ओर इसीम्रकार स्नान अथवा जलीड़ा क 
लिये सरोवर, तालाव, नद्यो को जो घ्भरश्नवस्था भे नहीं होती ह 
यह्‌ जीवाटमा रचलेता है, क्यो किं स्वप्नञ्वस्था म वह पुरुष क्ता धत्तां 
होता दै ।॥ १० ॥ 
मन्त्रः ११ ए 

तदेते श्लोका भवन्ति । समेन शारीरममभिगरहत्यासष्ठः श 

नमिचाकशीति । शुक्रमादाय पुनरेति स्यान दिरणएमयः पु 


एकदधसः ॥ 
पद्च्चेदः । 
तत्‌, पते, श्लोक।:, भवन्ति, स्वेन, शारीरम्‌, अभिप्रहत्य, अमुर) 


सुपरान्‌, अभिचाकशीति, शुक्रम्‌ › आदाय, पुनः, एति, स्थानम्‌, हिए- 
मयः, पुरुषः, एकदेसः ॥ 


अन्वयः पदाथः | अन्वयः पदाथः 
तत्‌=गस पूर्वोकर विषय मँ पुनः=फिर 
पते=ये श्रगेवाने शकम्‌ =सब इन्दर्यो की तेन 
श्लोकाः नमन्त मत्राको 
श्रमाणाःन्माख श्रादायनेकर 
प 
भवन्ति स्थानम्‌ =नागरित स्थान को 
स्वम्रेननस्वमर के दवारा पतिन्नाताहे 
शारीरम्‌=ग्मौतिक शरीर को ध 
अभिप्रहत्य इनदरो के दित दिररमयःन्यकाशूमान 
चेष्टित करके 
पुखपः=सव पुर्यो मेने 
श्सुघ्तः=स्वयम्‌ जागताद्श्रा द 
्न्तःकरण की जाः 
सुघ्ान= वृत्तिके ्राश्रित सः पवनवदही 
खव पदा्ोको केला लोकों तर 
खअभिचाक्शीतिनदेखता हे एकसः ) गमनागमन इले" 
वाला 


+ चनौर 


ध्याय ४ ब्राह्मणा ३ ४६७ 
भावाथ । 
याज्ञवत्कय महाराज कते दै, हे राजञा जनक } यद जीवात्मा स्वप्न 
केद्वारा स्थूल पाच्चमोतिक शरीर को रौर इन्दि्यो को वेष्टारहित ` 
कर खयं जागता हा अन्तःकरण कौ दत्त क सव पदार्थो को 
देखता दै, यानी उसका साक्षी वनता दै, इतना स्प्श्यवस्था का वर्णन 
करके याज्ञवल्क्य महाराज किर कहते ह कि, दे जनक राजा | यह 
जीवात्मा इन्द्रियो के तेज को ल्यि हये स््परस्थान सरे जाप्रत्स्थान 
को श्राता दै, यदी प्रकाशमान होता हृश्रा सव परियो म रदनेवाला 
है, यदी अकेला लोकों म गमनागमन करनेवाला दै ॥ ११ ॥ 
मन्त्रः १२ 
भ्ाशेन रक्षन्नवरं लाये बदिष्कुलायाद्तश्चरित्वा । स शैयते- 
मृतो यत्र काम दिरएमयः एुरुष एकदधसः ॥ 
पदच्छेदः । 
प्रारोन, रक्षन्‌, अवरम्‌, छायम्‌, बदिः, इलायात्‌, अमतः) 
चरित्वा, सः, ईयते, अग्रतः, यत्र, कामम्‌) दिर्यमयः, पुरुषः, एकदंसः ॥ 


श्नन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदाथाः 
प्रशननपाण करके वदिश्चरित्वा=बाहर विचरता दभ्रा 
अवरम्‌=जरड्‌ _ श्चतः=अद्तरूप होता भ्रा 
इबञायम्‌=परीर का यतजिल जिस विषय स 


रक्षन्‌=रक्षा करता हुभ्रा 


श्श्ुतः=मरण धर्मं ते रदित कामर्मकानका की 
होता इशमा इयते =दच्ा करता दै 
-=हिररमयः=स्वयं कतिक व 
पुरुषः=सवशरीरामरह नवा | 
एकदं सः=अकेला लोका मे मगन # सवद 
करनेवाब्य जीवात्मा पतिना होताहे 
मावाथै। 


याङ्गच्क्य महाराज क्ते द कि, दे राजा जनक ! प्राण करके 


४६द वृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 
अशुद्ध शरीर की रक्षा करता ह्या, मरणधमं से रदित होता हा, 
स्वयं अ्योतिःस्वरूप, सब शरीरो म रहनेवाला, अकेला जो लोक म 
गमन करनेवाला जीवात्मा है बह वार विचरता हुमा रोर गृह 
रूप होता हृश्रा जिस जिस विषय की कामना करता है उसी उसी को 
बह प्राप्न होतादे॥ १२॥ 
मन्त्रः १३ 
स्वमान्त उदावचमीयमानो रूपाणि देवः कुरते वहूनि । उतेव 
स्रीभिः सह मोदमानो जक्षदुतेवापि भयानि पश्यन्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 
स्प्नान्ते, उ्वावचम्‌ , ईयमानः, रूपाणि, देवः, कुरुते, वहूनि, उत, 
इव, त्रीभिः, सद, मोदमानः, जश्चत्‌ , उत, इव, रपि, भयानि, पश्यन्‌॥ 


म्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथः 
उश्चायचम्‌-मनक ॐच नीच 1 बन्धु मित्रादिक 
वि ज्ञक्षत्‌ इव 4 के साथ हसता 
ह क श इधा या्चौरकमी 
इयमानःन्पाप्र हता हरा खी सिः-चियो के 
देवः=दिष्य गुखवाज्ञा सहाथ 
जीवात्मा मोदमानः=प्मण करता हुश्रा 
अहनि=वहुत वे + शअथवानअथवा 
रूपाणिनर्पो गो सवानिनभवजलरः षार 
श्चादिको 
इर्तेर्दासनाबश्‌. र्पन्न पश्यन्‌=देखता हृभ्रा 
करतादे स्व्नान्ते-स्वमस्थानमे 
( 
उतर कमी +क)डमानः न 
इव=मानो + भवति } ग 


भावार्थं । 
याज्ञवल्क्य महाराज कडते द कि, दे राजा जनक ! यह दिव्य गुण 
बाला जीवात्मा ॐच नीच योनिरयो को प्राप्न दोता श्रा अनेक स्पा 
को वा्नावश- उत्पन्न कार्ता टै, ओर उनके साथ व्िदार करता है, 


ध्याय % ब्राह्मण ३ 1 ४५६६ 
कमी वदरान्‌ होकर शिष्य को पड़ता हे, ओौर कमी शिष्य बनकर 
पदता दै, कमी बन्धु मित्र आदिकं के साय तता हे, ओर कमी 
लियो के साध रमण करता दे, शरोर कमी भयानक व्यात्र पिह अदि 
जीवो को देखता है, इप प्रकार यदं सवप्नम अनेक क्रीड़ा करता ह ॥ १३ ॥ 

मन्तः १४ 
श्राराममस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चनेति । तं नायतं बोध- 
पेदिवयाहुः । दुर्भिषव्य हास्मै भवति यमेष न प्रतिपचते । अथो 
खटाहुनागरितदेश एवाऽस्यैप इति यानि चेव जाग्रत्पश्यति तानि 
प इत्यत्राऽयं रुपः स्यं ज्योतिर्भवति सोऽदं मगवते सदशं ददा- 
श्यत उरं िमोक्षाय दहीति ॥ 
पदच्छेदः । 
श्राम्‌, स्य, पश्यन्ति, न, तम्‌, पश्यति, कश्चन, इति, तम्‌ + 
। न, आयतम्‌, बोधयेत्‌ , इति, आहुः, दुर्भिषज्यम्‌ , ह, अस्मै, भवति, 
यम्‌ , एषः, न, प्रतिपद्यते, रथो, खलु, आहुः, जागरितदेश, एव, अस्य+. 
एषः इति, यानि, दि) एव, जाम्रत्‌ , पश्यति, तानि, सुपः, इति, अत्र, 
अयम्‌, पुरुषः, स्वयम्‌, ज्योतिः, भवति, सः, अदम्‌ \ भगवते, सदम्‌ + 
ददामि, अतः, ऊर्ध्व विमोक्षाय, ब्र, इति ॥ 


छन्वयः पदाथाः | श्रन्वयः पदार्थाः 
+ जनाः=सव लोग पश्यतिच=देखता ह 
श्स्य=इस जीवात्मा के + यथा=जैते 
श्रारामम्‌ =कीडास्थान को तो + शिशुः=्वालक 
पश्यत =देखते दँ +क्रोडया रि 
~ + परन्तुनपरन्तु [निवार्यमाणः ] ५. 
कथचन ~क भी + उदास्ते=उदास भग्रसश्न 
तम्‌=उस जीवात्मा को होजाताह 
+ अविसृदमात्‌=मविरूषम दोने के | + तथा एवम्‌ =वैसदी 
* कारण + सुस्नात्‌-स्वम्न से 


नन्नहीं + पुरुषःउत्थायनपुरूष उढ कर 


७० 
+ उदार्ते=म्रसप्रचन होजाता है 
+ अतःन्शसन्ियि 
आयतम्‌=पेये भे पुरुष को 
=नहीं 
बोधयेत्‌=जगाना चाये 


न दिन्स्यङि 
यम्‌-निस देशे 
पषः=यह पुर 

ननदी 
श्रतिपद्यते=ना सक्ता दै 
ह=निश्चय करके 
शछमस्मे=उसदेशके नये 


इुभिषज्यम्‌ चिकित्सा दुष्कर 
भवति | होजाती दे 
शअथो=रोदं ्राचायै 
खलु =निरचय करके 
श्ाटुः=कहतेदहैकि 
श्मस्य=इस सोये पुरुप की 
एषः=यह दशा 
पव=निष्सन्देह 
ज्ागारेतदेगे=नामत्‌ अवस्याङी 
देसी दे 
दिनक्योकि 
यानिजिनको 


वृहदारययकोपनिषद्‌ स० । 


पश्यति=देखता हे 
तानिचउन्दीको 
खुस्तः=सोताड्श्रा 
सघ्राटर्‌-दे राजन्‌ ! 
श्त्=इस स्वावस्था 
पश्यति=देखता है 
श्यम्‌ =यद 
पुशपःपुरुष 
स्वयम्‌ =स्वयम्‌ 
ज्योतिः =अकाशस्वरूप 
भवतिना है 
इतिनयेसा 
+ त्वा =सुनकर 
जनकःन=राजा जनक 
उव।च=बोले कि 
सः=वदी 
श्रम्‌ मै बोधत भ्रा 
भगवते=भरापर पूज्यके क्वि 
सदम्‌ -दजार गो को 
ददामिनेताटूं 
श्रतः=इसके 
ऊर्वम्‌ ग्रे 
विमोक्षायमेक्ष विषयक 
बूदिनथाप उषदेश करं 
`; 


भावाथ । 


याज्ञवसक्य मदाराज कदते दै कि, हे राजा जनक ! सव लोग 
जीवात्माकी क्रीड़ा को तो देखते ई, पर को ईं जीवात्मा -को श्रतिसूक्म 


दोनेके कारण नदीं देखत दे? 


शिशु क्रीड़ा करते करते जवर निवा 


आध्याय ४ ब्राह्मणं ३ ४७१ 
श्ण दहोजाता दै, तत्र वह अप्रसन्न या उदासीन प्रतीत होता हे, इसी 
प्रकार खर मँ क्रीडा करनेवाले जीवात्मा को जव कोई जगाता द तव 
मगर वह अच्छा खमन देखता है तो जागने पर अप्रसन्न प्रतीत होता दै, 
क्योकि जो आनन्द उसको उस स्वम म मिल रदा था बह दृर्‌ दोगया 
इस स्याल मे कोई कोई श्चाचार्यं कदे दै कि सुपु पुरुष को विशेष 
करे जव वह गाद्‌ निद्रा मं रहता हे एकाएक न जगाना चाये, क्योकि 
दसा करने से उसके शरीर को शानि पू्टैचती दै, ओर दूसरा पुरुष 
इसके पास उस अवस्था मँ न पर्हैचने के कारा इस सोयेहुये पुरुष की + 
दा नहीं करसक्ता दै, कोई आचाय ठेस कहते दै कि, जाग्रत्‌ श्रौर 
स्वप्रमे कोई मेद्‌ नहीं दै, जिस पदार्थं को पुरुष जाग्रत्‌ म देखता दे, 
इधीक्ो स्वप्र मे भी देखता दै, न जीवात्मा कदीं जाता दै, न कही 
शाता है, इसन सुषु पुरुष के स्सा जगाने मेँ कोई क्षति नदीं द, 
हे राजा जनक ! सवपश्नवस्या म बह पुष स्वयै प्रकाशरूप होता दे, 
देसा सुनकर राजा जनक बोले दे सुने ! मे बोधित होताहृश्रा श्राप 
पू्यपाद्‌ के लिये एकं सद गौं को देता, दे भगवन्‌ ! राप छपा 
करे युक्तिविषयक उपदेश सुमको कं ।॥ १४ ॥ 

मन्त्रः १५ 

सवा एष एतसिन्संभसादे रत्वा चरित्वा द्रव एएयं च पापं 
च पुनः मतिन्यायं भतियोन्याद्रति समाये स यतत्र किचित्- 
शयत्यनन्धागतस्तेन भवत्यसङ्गो हये पुरुष इत्येवमेवैतयाज्ञवस्क्य 
सोऽहं भगवते सहस ददाम्यत उर्ध्व विमोक्षायैव वरूहीति ॥ 
+ पदच्छद्‌ः। 

सः, वा, एषः, एतस्मिन्‌, संप्रसादे, रत्वा, चरित्वा, दृष्टा, एव, 
पुपयम्‌, च, पापम्‌, च, पुनः» प्रतिन्यायम्‌, प्रतियोनि, आद्रवति, 
स्वप्नाय, एव, सः, यत्‌, तत्र, फरंचित्‌+ पश्यति, अनन्वागतः, तेन, 
मवति, श्रसङ्गः, दि, अयम्‌, पुरुषः, इति, एवम्‌, एव, एतत्‌ › याज्ञवल्क्य 


४७२ 


खः वेवी 
प्घः=यह जीवात्मा 
रत्व 


कीड़ा करके 
चरित्वा=इधर उधर विचरकरके 
पु्यम्‌=पुख्यजन्य सुखको 
चन्र 
चापम्‌ च=पापजन्य दुख को 
पवनभ्रवश्व 
दषटु=देखकर 
चतस्मिन्‌ ॥ _ इस सुषि अवस्था 
खथ्रसादे 
+ याति=जातता दे 
पुनः=फिर 
श्रतिन्यायम्‌=जिस रासे गथाथा 
उसके 
प्रतियोनि=पतिद्ल मारीकरके 
स्वराय पएव=स्वमस्थान के वास्ते 
श्चाद्रवति-लो आता है 
दिज्योकि 
यत्नो 
किचित्‌ 
स्वह जीवात्मा 
स्वम मे 


पदाथः | 


न्धरद्धी श्रादिकास | 


तज्र = 
पश्यतिदेखता हे 


चरृहदारथयकोपनिषद्‌ स° । 


सः, दम्‌, भगवते, सहस्रम्‌, ददामि, अतः, उष्ट्‌, विमोक्षाय, 
एव, ब्रु, इति ॥ 
न्वयः 


श्नन्वयः पदार्थाः 
तेन~स्वप्रपदाथसे 
श्मनन्वागतः=अनुबद नही 
भवतिनहोता हे 
+ दिजस्योकि 
श्मयम्‌=यह 
पुरुषः =पुरुष 
+ वस्तुतः वास्तव करके 
श्रसङ्खः=भस्कररै 
+ जनकःन=जनकने 
+ आहनकहा 
याज्ञवल्क्य हे याक्वरस्य महा- 
राज! 
पतत्‌=यद 
वम्‌ पवनदेसाही है जैसा भ्रा 
केशतेषै 
सः=वदी 
शरदम्‌ 
भगवते=श्राप पूञ्चके लिये 
सदस्नम्‌-हजार भोभो को 
द्दामिनदक्षिणा में देतां 
श्चतः=इस्वे > 
उरभ्वैम्‌-अगे 
विमोश्चायनमुक्कि के लिये 
गृदि इति=उषदेश दीजिये 


नि 


भावाथ । 


यान्नवल्क्य महाराज कते टँ कि, दे राजा जनक | यह्‌ जीवातमा 


अभ्याय ४ ब्राह्मया ३ ४७३ 
खपरभ्रवस्या मे बन्धु, मिन्न, खी आदिकं के साथ कीड़ा करके इधर 
इधर व्रिचर करम पुययजन्य सुख को, पापजन्य दुःख को मोग करके 
सुुप्िमवस्था म जिसको संप्रसाद अवरथा भी कदते दै प्रवेश करता 
& वहांपर जाम्रत्‌ श्नौर सप्र मे देखी वस्तु को मूलजाता दै, ओर क्ल 
काल रहकर जिस मार्ग से गया था उस परतिकरूल माग करके स्परा- 
वस्था लिये लोट आता द, क्योकि जो छत वद स्वप्रातमा स्परे 
देता है उष स्वपदार्थ से वह नदीं वद्ध होता हे, क्योकि वह पुरुष 
वास्तव करके असङ्ग द, इसपर जनक महाराज कते है कि, दे याज्ञवल्कयः 
महाराज ! यह टेसादी दै जसा पने कदा है, वही मेँ आप पूय के 
लिये सदल गौ को दक्षिणा मे देतां, आप छपा करके मुक्ति के लिये 
पदेश दीजिये ।॥ १५ ॥ 

मन्त्रः १३ 
स वा एष एतस्मिन्समे रत्वा चरित्वा द्व पुण्यं च पाप च 
एनः प्रतिन्यायं परतियोन्याद्रति बुद्धान्तायैव स यत्त्र कंवित्यश्य- 
त्यनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो चये पर्प इत्येवमवैतच जञवस्कय सोऽहं 
भगवते सहसरं ददाम्यत उर्ध्व मोक्षायैव बीति ॥ 
पदच्छेदः। 
सः, वै, एषः, एतस्मिन्‌ , स्वपर, रत्वा, चरित्वा, दरा, एव, पुययम्‌› 
च, पापम्‌ च, पुनः, प्रतिन्यायम्‌ , प्रतियोनि, आद्रवति, बुद्धान्ताय, 
एव, सः, यत्‌, तत्र, कंचित्‌, पश्यति, अनन्वागतः, तेन) भवति, 
असङ्गः, दि, श्चयम्‌ › पुरुषः, इति, एवम्‌, एव, एतत्‌, याज्ञवस्क्यः सः, ` 
अम्‌, मगवते, सदम्‌, ददामि, अतः, उध्वम्‌, विमोक्षाय, एव 


दि, इति ॥ 
श्नन्वयः पदाथः ' अन्वयः पदाथौः 
` सः वैवदी पतस्मिन=दइस 


षःय जीवात्मा स्वतरे-स्वममें 


४७४ वृहदारयको पनिषद्‌ स० । 
रत्वा=भित्रो से रमण करङे दिचक्योकि 
चरित्वा=बहुत जगह विचर अयम्‌न्यह 
करके पुरुषः=पुरुष 
पुण्यम्‌ चन=पुख्यजन्य सुखको हि=निस्सन्देह 
चरर श्रसङ्गः=असङ्ग है 
पापम्‌=पापजन्य दुःख को इति=इस पर 
पवनअवश्य जनकः=राज्ञा जनक ने 
दषट्मोग करके ५ श्रादन्कहा 
पुनः=फिर पी + याज्ञवल्क्य=दे याह्वरक्य ! 
भ्रतिन्यायम्‌=जिस कम से गयाथा पतत्‌=यह 
उससे उल्लटा पव=निश्चय करके 
श्रतियोनि=मपने स्थानके प्रति एवम्‌=देसाही दै 
बुद्धान्ताय=जाम्रदवस्या के किये याक्ञवरक्य=दे ऋषे | 
श्रद्रवतिनदौदतादे सः=वोषित इभा वही 
` सखः=वह जाग्रत्‌ आत्मा शरहम्‌ै 
यत्नो भगवतेनप्राप पूज्य केलि 
किचित्‌छ्व्‌ सदखरम्‌ नार गोर्भो को 
स्वमे=स्वममे ददामिनपरापके जिये श्रप॑य 
पश्यति-देता है करता ह 
तेन=तिस करके श्मतः=इससे 
सवद ऊर्ध्वम्‌=भरागे 
शअनन्वागतः=वद्ध नष्टं विमोक्षायैवनमुक्रि केकतिये ही 
भवतिनदोता है ददि =उपदेश करिये 


भावार्थं । 
याज्ञवस्क्य महाराज कदते हँ कि, हे राजा जनक ! यह जीवात 
स्वपर म मिर््रो से रमण करके वहुत जगह्‌ विचर करके श्रौरपुययजच्य. 
सुखको, पापजन्य दुःख को भोग करके सप्र के दूर दोजाने प्र जि 
मार्ग से यद गया था उसके प्रविद्ूल मार्म॑ से अपने जाप्रत्‌ स्थान $ 
छवि दौढ़ आ्रातादै, ओर जो ङु कि स्वप्र म देखा द उव करे 
वद्ध नदीं होता दै, क्योकि यह पुरुष श्रसङ्ग दै, इस पर राजा जनक 


अध्याय ४ ब्राह्मणा इ ४७४ 
कहते दै कि, हे सुने, याज्ञवल्क्य ! निस्सन्देह यद रेसादी हे जसा 
आपने कहा दै, मे आप पूज्य के लिये एक सहस्र गौरो को आपकी 
सेवा म अर्पण करता तं, इसके आगे सक्ति के प्रकरण को ठठाइये, 
ओर उपदेश कीज्यि ॥ १६ ॥ 
मन्त्रः १७ 

स वा एष एतस्मिन्ुदधानते रत्वा चरित्वा द्रव पुय च पापंच 

पुनः भतिन्यायं मतियोन्याद्रवति खमरान्तायैव ॥ 
पद्च्छेद्‌ः। 

सः, वै, एषः, एतस्षिन्‌› बुद्धान्ते, रत्वा, चरित्वा, दृष्ट, एव; पुरयम्‌» 

च, पापम्‌,च, पुनः, प्रतिन्यायम्‌, प्रतियोनि, आद्रवति, खप्ान्ताय, एव ।} 


श्नन्वयः खः पदाथः | श्रन्वयः पदाथः 
सः वेनवदी चपर 
पषः=यह जीवात्मा षापम्‌-पपकोः 
घतस्मिन्‌-इस दानवे करके 
घुद्धान्ते=ाम्रत्‌ श्रवस्या म पुनः=फिर 
रत्वा=मित्रो सेरमण करके प्रविन्यायम्‌=स्यागमन से 
चरित्वा=बहुत जगह विचर ्रतियोनिनअ्पने प्रतिशरूल स्थान 
करके स्वप्रान्तायेव=स्वमभरवस्था के लिये 
पुण्यम्‌ च=दुख्य को श्ाद्रवतिनदौकता है 
भावा । 


याज्ञवल्क्य महाराज कते द कि, दे सम्राद्‌ ! जाग्रत्‌ अवस्थाः मै 
मित्स रमर करके बहुत जगह व्रिचर करके पुययजन्य सुख को 
छर पापजन्य दुःख को भोग करके यह्‌ जीवात्मा फिर प्रत्यागमन 
से ्रपने स्थान स्वप्रावस्था के किये दौढड़ता दै ॥ १७ ॥. 
मन्त्रः द 
तवया महामस्स्य उभे कूले अनुसेचरति प्व चाऽपरं चैवमेवायं 
पुरुष एताठुभावन्तावनुसंचराति स्वान्ते च बुद्धान्ते च ॥ 


४७६ वृहदारणयकोपनिपद्‌ स० । 
पदच्छेदः । 
तत्‌+ यथा, महामत्स्यः) उमे, कूले, अनुसंचरति, पूर्वम्‌, च, अपरम्‌+ 
च, एवम्‌, एव, अयम्‌, पुरुपः, एतो, उभो, अन्तौ, अलुसेचरति, 
स्वप्नान्तम्‌) च, बुद्धान्तम्‌) च ॥ 


तः | पदाः | भन्ययः पाष 
तत्‌-जपर के हुये विषय | अयम्‌ एव=पह 
+ दृष्टन्तः =च्टान्त हैक सुरपुर 
यथा=जेसे ४: 
महामत्स्यः बडी मचली व करके 
पूवैम्‌=नदी के वै एतो=उन दोनो यानी 
चनौर स्वप्नान्तम्‌ 
्परम्‌=अपर च( स्वप्रकेभरौर 
उभेनदोना तीरों मे हहत जागरण के ञ्रन्त 
अजुसेचरति किरती रदती दे अन्तो (कि 
पएवम्‌=दसी प्रकार उभौ =ोनो स्थानौ को 
एव=निरचय करके श्नलुसखचरति=प्राता जाता रहत ह 
भावार्थ। 


हे राजा जनक ! ऊपर जो विषय कदा गया दै, उस विषयमे 
नीचे एक दृष्टान्त है उसको सुनो, मेँ कहता हट; जसे म्स्यराज नदी 
के दोनों तटां के वीच धूमा श्विरा करता दै कभी इस पार श्योर कभी 
उस पार इसी धकार यद जीवात्मा कमी जागरण से वप्र को जाता 
है ओर कभी सप्र से जागरण को आता दै ।॥ १८॥ 

, मन्त्रः १६ (4 

तचथाग्मिजाकाशे शयेनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य धरान्तः स 
हत्य प्तौ संलयायैव भ्रियत एवमेवाऽयं पुरुष एतस्मा अन्ताय 
धावति यत्र सुप्तो न कंचन कामे कामयते न कंचन स्वं परयति ॥ 

पदच्छेदः । 
वत्‌, यधा, अस्मिन्‌, आकारे, श्येनः, वा, सुपर्णः, वो, विपरि 


शअन्वयः 


श्रष्याय ४ ब्राह्मण ३ 
पत्य, श्रान्तः, संहत्य, पक्षो, संलयाय, एव, त्रियते, एवम्‌, एव, अयम्‌, 
पुरुषः, एतस्मै, अन्ताय, धावति, यत्र, सुः, न, कंचन, कामम्‌, काम 
यते, न, कंचन, स्वप्नम्‌, पश्यति ॥ 
पदाथः | अन्वयः 


यह पुष स्वमान्त 
शरोर वुद्धान्त स्थानो 
तत्‌= ऽको चोद्‌ सुपुश्ि 
| श्वरसथा को चाहता 
है इस्मे 


` + दष्ान्तः=च्टन्त दिया जाता 


हैकि 
यथा=जेसे 
श्राकाशेन्याकाश मे 
श्येनः=वाज 
वा=ञ्रथवा 
खुपगीः=गच्द 
विपरिपत्य=उद्‌ कर 
श्ान्तः=थका भ्रा 
संलयाय विश्राम के लिये 
पक्षौ पने दोनो पक्षको 
संहत्य~पैकाकर 
चियते=अपने बसले भं 
जाकर वैकाहे 


भावार्थ । 


४७७ 


पदार्थाः 
एवम्‌ एवन्दसी भ्रकार 
श्यम्‌=यह 
पुरुषः=जीवात्मा 
पतस्मर=दष 
अन्तायनसुप्ि स्थानके किये 
धावतिनदौदता है 


खुघः=वह सोया इु्रा 
कंचन=किसी 
काममू=विषय की 
नदीं 


कामयते=इश्छा करता है 
+ चनौर 


न कंचननन किसी 
स्वप्रम्‌-स्वममको 
पश्यति=देचता है 


याज्ञवल्क्य महाराज कदे दै करि, दे राजा जनक ! जेते पुरुष सपर 
श्रवरथा से जाम्रत्मवस्था म जाता है, या जैसे जामप्रत्‌अवस्था से स्वप्र 


अवस्था को जाता दै, या जसे सप्र से सुपुपि म जाता दै, इसके विषय 


म नीचे दृष्टान्त दवियाजाता दै, अप सुन, मै कहता, दे राजन्‌ ! जैसे 


आकाश म श्येन ( वाज ) नामक पक्षी अथवा गरूढ़ जीव्रिका्थं॑या 


कवल करीड़ार्थ उड़ने उडते थक जाता दै ओर विश्राम के लिये अपने 


४७८ वृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 

दोना पक्षौ फो पसारेुये अपने घँ सले मँ जाकर वैठ जाता है, उसी 
` भरकर यद्‌ जीवात्मा जाप्रत्‌ श्रौर स्वपरञ्नवस्था म अनेक कार्य कला 
हरा जव विश्राम नदीं पाता दे, तव वह इस प्रसिद्ध सुपपनिश्वस्था ड 
लिये दोडता ह, जिसमे पर्हुचकर न किंसी वस्तु को इच्छा करता है, 
ओर न स्वप्र को देखता दे, यह अवस्था उसको अतिसुखदयी 
होती है ॥ १६ ॥ 

मन्त्रः २० 
तावा अस्यैता हिता नाम नाङ्यो यथा केशः सहस्रधा भि 
स्तावताणिन्ना तिष्ठन्ति शक्स्य नीलस्य पिङ्गलस्य हरितस्य लोहि 
तस्य पणौ अय यत्रैनं धन्तीव जिनन्तीव हस्तीव विच्छाययति 
गतीपमिव पतति यदेव जाग्रद्भयं पश्यति तदत्राऽविचया मन्पतेऽय 
यत्र देव इव राजेवाऽदमेबेद् सर्वोऽस्मीति मन्यते सोऽ 
प्रमो लोकः ॥ 
पदच्छेदः । 
ताः, वा, अस्य, एताः, दिताः, नाम, नाडयः, यथा, केशः, सह 

सधा, भिन्नः, तावता, अणित्ना, तिष्टन्ति, शुक्तस्य, नीलस्य, पिङ्गलघ्य, 
हरितस्य, लोदितस्य, पूर्णाः, अथ, यत्र, एनम्‌ › त्नन्ति, इव, जिननि 
इव, हस्ती, इव, विच्छाययति, गर्तम्‌ , इव, पतति, यत्‌ , एव, जाग्रत, 
भयम्‌ , पश्यति, तत्‌, अत्र, अविद्यया, मन्यते, अथ, यत्र, देवः छ 
राजा, इव, अहम्‌, एव, इदम्‌ , सर्वः, अस्मि, इति, मन्यते, सः, घ्य, 


परमः, लोकः ॥ < 
अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथः 
श्नस्य=इस स्वपरद्श्टा पुरषकी चोर 
ताः यथा=जैसे 
पताः केशः-एक बालके 
नामनि सहस्रधा=इजार द्कदे ` 


, दितानाड्यः=हितानामक नादयां हे मिन्नः=मिन्न भिन्न अतिसृ 


श्ध्याय ४ ब्राह्मण्‌ ३ ४७६. 


+ भवति-ते ईँ गर्तम्‌=किसी गढ़ म 
तथा=तेसेदी पतति=गिर रहा है 
तावता=उसीतरह + सन्नाह 
+ एताये नादयां मी अ. 
अयिश्ना=तिसृश्मता के घय जाग्रत्‌-जा्त्‌ भ्रवस्था मँ 
तिष्टन्ति=यरीर मं स्थिव द यतो जो वसतु 
चनभ्रोर एव=निश्चय सहित 
` पश्यतिनदेखता है 
शङ्गस्य सफेद तत्‌=उसी 
नौलस्य=नीने र र 9 
पिङ्गलस्यनपीले श 3 ‰ 
हरितस्य दरे ( विया के १ 
४ लंक रसोकरके/ अविद्यया _ | सस्य मानता है यहां 
कोहितस्य क रसोकररे ल्‌ वमिस 
२. > वर्णन है रागे उत्तम 
अथव (स्वम्र को कहते हैं 
यत्र=जिस स्वस्नावस्थार्मे श्मथनभौर 
4 ] =अविद्याके कारण यत्र=जिस समय 
+ स्वमद्र्टा=स्वमर 
+ प्रतीतिः ? _यह प्रतीत होता हे क 
भवति ` { कि मन्यतेनमानता है कि 
पनम्‌=इस स्वमद्रश को | शरदम्‌ इवनँ विदान्‌ के देसा हूं 
र इवन्मानो देवः इवनदेव के समान हं 
ध चोर [ 
् अहम्‌ 
न्नन्तिन्मार रेह श 
सकन्नो राजानरानाह्ं 
जिनन्ति-कोदं अपने वशम इद्‌म्‌=यह सच दर्यमात्र 
करर अहम्‌ पव ही हं 
इव=मानो तदात्र 
हस्तीदाथी श्मस्य~इस जीवात्मा का 
विच्छाययति=भगाये क्लियेजाता हे सवद 
इवमानो परमः 
+ एषभन्यह 


लोकः=अवस्था है 


४८० वृहदारयकोपनिषद्‌ स० । 
) भावार्थं । 

याज्ञवल्क्य महाराज कहते द कि, हे राज्ञा जनक ! जीवात्मा की 
क्रीड़ा के लिये इस शरीर मे वहुत सौ प्रसिद्ध नाङयां दै, वे दिवाना 
करके कंदी जाती है, क्योकि वे हित करनेवाली है, ये नाड़यां ए 
बाल के सदस दुका के एक टुकड़े के वरावर अतिसूक्ष्म दै, शरोर 
ये नाद्वियां नीले, पीले, श्वेत, हरिति ओर लोदित रंगकी दै, हे जनक | 
जिस स्वप्र अवस्था मे श्रविद्या के कारण स्वद्र्ठा को दे्ा प्रतीत 
होता है कि मानो कोई उको मार रहा दै, मानो कोई उसको श्प 
वशम कर रदा दै, मानो हाथी उसको भगा रहा हे, दे राजन्‌ { दह 
जीवात्मा जागता हृश्भा जो जो भयादिक देखता दै उसी उसी को स्का 
अवस्था म॑ भी देखता दै, श्रोर श्चज्ञानता के कारण उसको इष्‌ 
अवस्था म सत्य मानता है, हे जनक ! यह निष्ट खप्र का व्गानदै 
श्चाने उत्तम सप्र को सुनो मे कहता हं, हे राजा जनक ! जिस 
भ॑ स्वद्रा देता है किमे विद्वान्‌ हं, मै राजा भेरे पास स 
प्रन निर्याय के क्ये आती दै, मे निग्रह्‌ अ्नपरह्‌ करने मे समर्थ, 
जव व्‌ इ प्रकार स्वप्रे भं देवता दै, तव वड़े श्रानन्द को प्रा हयेता 
है, ओर यह रल जाभ्रत्‌ अव्या म शयभ विवार का है, निसो 
वह स्ने देखता दे ।॥ २० ॥ 

मन्त्रः २१ 

तद्रा अस्यैतदतिच्छन्दा अपदतपाप्माऽमय रूपम्‌ | तधा 
मियया चिया सेपरिष्वक्रो न वादं किंचन वेद्‌ नान्तुरेवमेबाभय 
पुरुषः भ्ेनात्मना सैपरिपवक्रो न वां किंचन बरद नान्तरं 
अरसेतदा्काममात्मकाममकाम रूपः शोकान्तरम्‌ ॥ 

पदच्ेद्‌ः । 

तत्‌, बा, स्य, एतत्‌, अतिच्छन्दाः, अपहतपाप्म, श्ममयम्‌) 

रूपम्‌, तत्‌, यथा, प्रियया, जिया, संपरिष्वक्तः, न, बाह्यम्‌+ किचन 


श्रव्याय  त्राह्मा ३ 


४८१ 


वेद्‌, न, अन्तरम्‌, एवम्‌, एव , अयम्‌, पुरुषः, प्राज्ञेन, आत्मना, संप- 
रिष्वक्तः, न, वादम्‌ , किचन, वेद, न, अन्तरम्‌, तत्‌, वा, अस्य, एतत्‌ , 
श्ाप्रकामम्‌ , आत्मकामम्‌, अकामम्‌ , रूपम्‌, शोकान्तरम्‌ ॥ 


छन्वयः पदाथा 1 
श्रस्य=इस स॒णुश्च पुर का 
तत्‌=वदी 

एतत्‌=यह ् 
रूपम्‌=रूप 
श्रतिच्चन्दाःनकामरदिते 
श्रपहतपाप्मनपाप पुख्यरदित 

शअमयम्‌-भयरहित 

+ अस्ति= 

तत्‌=दस विषय मे 

+ द्रान्तःच=द्टान्त दिखाया जाता | 


यथास 
+ स्वप्रियया=निज प्यारी 
खियाखाङे साय 
सेपरिष्वक्तः=यालिङ्गित दुभा 
# पुरुषःन्पुरूष 
बाह्यम्‌-बाहरी वस्तु को 
किंचननुच भी 
ननी 
वेद=जानता हे 
चन्र 
नन 
अन्तरम्‌ आन्तरिक वस्तुको 
+ वेद=जानतादै 


- श 
पुरुषः=सुषृ्त पुरुष 
आत्मना्रपने 
प्रज्ञन=विज्ञान श्रानन्द से 


पदार्थाः 


सपरिष्वक्त ५१ 


+ (५, =श्रालिङ्गित दोता श्रा 
नन्न 
किंचन=क्सी 
बाह्यम्‌=वाहरी वस्तु को 
वेद=जानता है 
च~श्रोर 
नेन 
श्न्तरम्‌=च्ान्तरिक वस्तु को 
वेद=जानता दै 
तत्‌ वेदसी कारण 
श्रस्य=इस पुरुप का 
पतद्‌=यह 
रूपम्‌=सप्ावस्थारूप 
वे=नरचय करके 
ग्र्ठकाम हे यानी 
श्राप्षकामम्‌= ५ इस भ्रवस्थामे सव 
1 कामना प्रा 
पतत्‌=यह 
श्रात्मकाम है यानी 
इसमे केवत वर्मक 


अत्मकामम्‌= परासि की कामना 


पवम्‌ एव-इस प्रकार 
श्रयम्‌=यह 


वाकी 
अकामम्‌=कामरदित दे 


४८२ वृहदारणयको पनियद्‌ स ० । 
+ चनपरौर | शोकान्तरम्‌ -शोकरहित भी है 
भावार्थं । 
याज्ञवल्क्य महाराज कहते है कि, दे राजा जनक | इस सुपुतत पुष 
का यह वक्ष्यमाण रूप कामरदित, पापरदित, भयरदित है, सी 
विषय म एक दृष्टान्त देते दै, उसको सुनो, जसे कोई पुरुष स्प्रिया 
भार्या से आलिङ्गित हेता हृश्मा किसी बाहरी वस्तु को नहीं जानता 
दै, इसी के अनुसार सुपुति अवस्था मेँ सुखभोक्ता पुरुष ज्ञान भरर 
आनन्द से युक्त होता हु्ा न वह्‌ बाहरी किसी वस्तु को उस श्रपती 
अवस्था म जानता है, न ्न्तरिकं किसी वस्तु को जानता है, दी 
कारणा इस पुरुष का सुधुपनि ्नवस्थासम्बन्धी रूप निश्चय करके आ 
काम हे, यानी इसमे सव कामना पराप्त दै, अकाम भी वह दै यानी 
ब्रहमकी कामना से इतर श्रौर कोई उसको कामना नदीं है, भ्रौर व 
शोकान्त भी दै, क्योकि वह शोकरदित दै ॥ २१॥ 
मन्त्रः २२ 
अत्र पितापिता भवति मातामाता लोका अलोका देवा देव 
वेदा अवेदाः । भत्र स्तेनोऽस्तेनो भवति भरणदाऽद्रणषा चाएढा- 
लोऽचाएदालः पौल्कसोऽपौल्कसः भरमणोऽभ्रमणस्तापसोऽतापसोः 
नन्वागतं पुण्येनान्वागतं पापेन तीर्णो हि तदा सर्वाश््छोकानः 
द्यस्य भवति ॥ 
पदच्छेदः 
शत्र, पिता, अपिता, मवति, माता, अमाता, लोकाः, अलोका 
देवाः, देवाः, वेदाः, अवेदाः, अत्र, स्तेनः, स्तेनः, भवति, भूणहा 
शअभरुशादा, चाण्डालः, अचाडालः, पोल्कः, अरपौर्कसः) ग्रमण्‌» 
अश्रमराः, तापसः, अतापसः, अनन्वागतम्‌, पुगयेन, श्रनन्वागतम्‌, 
पापेन, तीर्णाः, दि, वदा, सर्वान्‌, शोकान्‌, हृदयस्य, भवति ॥ 


्रध्याय ४ त्राह्मया ३ 


पदाथाः 
श्त्र=गाद़ी सुषु्ि मे 

पितापिता 
श्रपिता भवतिनपिकसम्बन्ध से सुक्र 

होतादे 
मातान्माता 
श्रमाता _मातृखम्बन्ध से सुक्र 
+ भवति ] 


"होतीहे 
लोकाः=प्रभिलपित लोक 
शलोक होजाते दै 
श्लोकाः | यानी किसी 
४ 104 
#भवन्ति | दिलोक की इच्छा 
नदी रहती दं 
देवाःन्देवता ् 
श्रदेवता होजाते हं 
यानी किष देवता 
काश्चाश्रयनहीं 
रहता दहे 
वेदाः=ेद 


अवेदा अवेद्‌ होजाते है 
भवन्ति 


यानीवेदपदृनेकी 
श्रन्रदस अ्रवस्थामें 


श्न्वयः 


देवाः 


श्रस्तेनः=अचोर 
मवति-=दोजाता दे 
श्रसहा=गभेषातकी 
श्रभरण॒दा 


=श्रगेपातकीहोजाताई| 
+ मवति ] स 


इच्च नदरहती 
। 


४८ 
श्न्वयः पदार्थाः 
श्रचागडालः=गचाण्डाल् 
+ भवतिनहोजाता है 
पौल्कखः=गदरमे कषत्रिक्चत्र मे 
उत्पन्न पुरुष 
अपौल्कसः=्पने जातिदोष से 
मुक्र , * 
+ भवति-होजाता दै 
श्रमण॒ः=सन्यासी 
श्श्रमणः=असंन्यासी 
+ भवतिनहोनाता है 
तापसः=तपस्वी 
शअतापसः=अ्रतपस्वी 
भवति=दोजाता है 
एतत्‌=इस सुपु पुरुष का 
रूप 
युरयेननपुख्य करके 
श्नन्वागतम्‌=परसंवद्ध दे 
पायिननपाप करके 
श्ननन्वागतम्‌=परसंबद्ध दै 
दिनक्योकि 
तदा=उस श्रवस्था म 
+ पुरुषःन=पुरुष 
इदयस्यहदय के 
सर्वान्‌=सव 
शोकान_=शोको को 
तीरीः=पार करनेवाला 


चाराडालः=महानीच पतित चा- 
र्डाल्न भी 


उसके पास कोह 


र होता है यानी 
भवति= 3 उस 
शोक नहीं ्रातादहै 


भावाथ । 
याज्ञव्क्थ कदे दै कि, हे राजा जनक ! गाद्‌ सुपुप्रि अवस्था 


1, वृददाप्ययकरो पनिषद्‌ स० । 
जीवात्मा को किसी पदार्थ का बोध नदीं रहता दै, इसीको विलतार 
पूरक दिलत दै, पिता पितृसम्बन्ब से रहित दोजाता दे यानी जो 
पिता पुत्र का घनिसम्बन्य दे उसका ज्ञान सुपुमपुरुष को नहीं रता 
है, न पुत्रको पिता का, न पिवाको पुत्र का कु अनुभव दोता है इसी 
कार माता मातृसम्बन्व से रह्टित दोती है यानो न माता को पुत्र का 
„ ज्ञान ओर 'नःपुत्र को माका ज्ञान रहता दै. पुरुष को जाग्रत्‌ अवध्या 
म वाद्‌ मरने के अच्छे लोकं को यानी स्वगादि लोकों को प्रप्र होड 
देसी इच्छा रहती दै पर इस अनवस्था मे यदमी इच्छा नदीं रहती है. 
देवता अदेवता होजति दँ यानी किसी देवता का आश्रय नदीं दता 
द, वेद्‌ अवेद्‌ होजाता है यानी वेद्‌ पटने की इच्छा नदीं रहती दै इस 
वस्या म चोर अवोर हाननाता है यानी चोर के। चोरी करने काज्ञान 
्रचितमात्र भी नशं सदना दै. गमेपालङ़ी को आपने गर्मपातक्‌ श्रम का 
ज्ञान नहीं होता दै, महानीच, पतित, चाडाल भी अचागडाल हजञाता 
है, शुद्र के बीजक कषत्रिय मे उत्पन्न हु पुरुष अपने जातिदोषते 
युक्त दृश्या रहता दै, सन्यासी भी सन्या हुश्रा दीखता है, तपस्वी 
्मतपस्वी ह्रः दीखता हे, पुय करॐ अरसम्बद् ओर पाप करके श्रष- 
सबद होता दै, कर्यो कि उत अरवस्य। मं पुरुष हृदय के सव शोक फो पार 
करजाता दै यानी उलप पास कोई रोक नदीं भ्राता दै ॥ २२ ॥ 
मन्त्रः २३ 
यद्रे तन्न परयति परयन्‌ वै तन्न प्रयति न शि दररविपरि 
लोपो विदतेऽविनाशित्वात्‌ । न तु तद्वितीयमस्ति तहोऽन्यदम 
यत्परयेत्‌ ॥ & 
पदच्चेदः1 


यत्‌ , वै, तत्‌ , न, पश्यति, पश्यन , वै, तत्‌ › न, परयति, न, 8 
दषः, चेः, ररिपरिलोपः, वियते, अविना शिवात्‌ , न, तु, तत्‌, द्वि" 
यम्‌ , स्ति, ततः, अन्यत्‌ , व्रिभक्तम्‌ , यत्‌ › पर्येत्‌ ॥ 


अध्याय % ब्राह्मण ३ 


श्न्वयः पदाथीः | 
+ सवष जवित्मा 
तत्‌=उस सुपु्ावस्था मे | 
ननी 
 पश्यतिदेखता हे 
यत्‌=जे 
इतिनयेखा 
नै मन्यसे=प्राप मानते [3 
तत्‌=षो 
+ ननदी 
+ यथाथैः=ठीकदे 
+ सः=वह जीवार्मा 


४८५ 


श्न्वयः पदाथीः 
दिन्योकि 
द्रष्टः=देखनेवाल्ञे जीवात्मा 
की 
दृ्ेःनदशीनशक्किका 
विपरिजापः=नाश 
श्रविनाशित्वात्‌-भ्रविनाशौ होनेके 
कारण 
ननदी 
विदयतेनदोता है 


तत्‌=उस सुपुिभ्रवस्था मँ 


वै=निशचय करके त 
पश्यनूतदेवता इुभा भ) 
नत विभक्तम्‌=एयक्‌ 
६ द्वितीयम्‌=दूसरी वस्तु 
> ॐ = भ 
पश्यति=५ चपने साचिर्यो को| यत्‌=जिष्को 
देखता दै भ्रौरो को खः=वह 
नीं देता हे पश्येत्‌=देवे 
भावार्थं । 


याज्ञवल्क्य महाराज कहते द कि, दे जनकं ! आप रेखा मानते दै 


फ जीवातमा सुपुत्निश्रवस्था मे नदीं 


देखता है सो ठीक नदीं है, यह 


आत्मा उल अवस्थां भी देखता हृञ्मा विद्यमान दै, यानी जो उसका 
खरूप आनन्द दै, ओर अज्ञान जिस करके वद्‌ आदृत दोनों को 
अनुभव करता द, करयो करि जव सोकरके पुरुष उता ह तत्र पूह्लनपर 
कहता दै फ ठेसा नन्द्‌ से सोया किं खवर न रही, यदि उसको 
आनन्द ओर अज्ञान का अनुभव सुपु म न होता तो जाप्रत्‌ दोनेपर 
उसको स्मृतिज्ञान न होता, स्यृतिज्ञान करकंदी जाना जाता दकि 
जीवातमा सुपुमि अव्या म जो यस्तु वहां स्थित रहती दै उनको वद्‌ 


४८६ वृददारएयको पनिषद्‌ स० । 
देखता दै, ओर जो नहीं रहती है उनको वह नदीं देखता दै, दर्शन. 
शक्ति तो उसको उस अवस्था म भी अवश्य हे, क्योकि द्रष्टा अवि. 
नाशी ह इसलियि उसकी दशंनशक्ति भी सदा विद्यमान रहती है, एसा 
होनेपर प्रश्न उठता दै कर अनन्य वस्तु को कथां नहीं देखता है इका 
उत्तर यदी है मि उप ्रात्मा से अतिरिक्त कोदई॑ अन्य वस्तु नहीं है, 
जितको वह्‌ सुपुप्नि अवस्था म देखे ॥ २३ ॥ 
मन्त्रः २४ 1 
यद्र तन्न जिघ्रति जघन्य तन्न जिघ्रति न हि घ्ातुप्रािशरिरि 
लोपो वितेऽविनाशित्वाज्रत्‌ तदितीयमसित ततो ऽन्यद्िभङगं यजन्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 
` यत्‌, वै, तत्‌, न, जिघ्रति, जिव्रन, बै, तत्‌+ न, जिघ्रति, न, हि, 
बनातुः, व्रतिः, विपरिलोपः, विद्यते, ्रवरिनाशित्वात्‌, न, तु, तद्रू 
द्वितीयम्‌, रस्ति, ततः, ्रन्यत्‌, विभक्तम्‌, यत्‌, जि्रेत्‌ ॥ 
अन्वयः पदाथः , ्रन्वयः पदार्थाः 


+ सः=वह जीवारमा जिघ्रति=सुबता रै 
तत्‌=उस सुपुधि अवस्थामें दिचक्योकि 
ननन ` श्रातुः=सुंघनेवाले जीवा्ाकी 
जिघ्रति=सुवतादे घ्रातिः्छराणशक्निका 


यत्‌=जो विपरिलोपश्=नाश 
इतिन्देसा श्रविना- } _श्रविनाशी होनेके 
+ मन्यसे=माप मान्ते है चित्वात्‌ { कारण 
तत्‌=तो ननदी 
~+ नन्ही विद्यतेनहोता हि 
+यथार्थः=कि है ठनपरन्तु 
+ स=वह जीवात्मा तत्‌=उख सुषतिश्रवस्था म 
वै=निरच्य करके ततः=उसमे 
जिघ्रन्‌=सवता इरा श्नन्यत्‌=अौर कोई 
ननदी विभक्तम्‌वद्‌ 


श्मध्याय ४ त्राह्मया ३ ४८७ 


द्वितीयम्‌=दूसरी वस्तु + सः=वह 
ननदी दै पश्यते 
यत्‌=जिखको 
भावाथ । 


याज्ञवल्क्य महाराज कहते दै कि, हे राजा जनक ! जो श्राप ठेसा 
मानते है कि सुपुत्र अवस्था मँ जीवात्मा नहीं सूघता है सो ठीक नदीं 
है, यह जीवात्मा उस अवस्था म भी विद्यमान दै, ओर उसकी घ्राण 
शक्ति भी विद्यमान दै, चकि वह जीवात्मा अविनाशी है, इसलिये उस 
की व्राणशक्ति मी नाशरदवित दै परन्तु वह उस अवस्था मे क्यों नदीं 
सूता है इसका कारण यद दै कि उसते प्रथक्‌ कोड दूसरी चतु सूने 
के लिये वहा स्थित नदी दै जिसको बड संवे ॥ २४ ॥ 
मन्त्रः २५ 
यदे तन्न रसयते रसयनतरै तन्न रसथते न हि रसयितू रसयते- 
विपरिलोपो भरिते ऽविनाशित्वान्न तु तदहितीयमस्ति ततो ऽन्यद्विभ्गं 
यद्रयेत्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 
यत्‌, वै, तत्‌ , न, रसयते, रसयन्‌, वै, तत्‌, न, रसयते, न, दि, 
रसयितुः, रसयतेः, विपरिललोपः, िद्यते, विनाशित्वात्‌, न, तु, तत्‌+ 
द्वितीयम्‌, रस्ति, ततः, अन्त्‌, विभक्तम्‌, यत्‌, रसयेत्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथः | अन्वयः पदाथः 
+ सः=वह जीवात्मा + ननदी 
कषत्‌=उस सपु्ावस्था म | + यथा्थः=ीक दे 
न=नदीं ८ + सः=वह जीवा्मा 
रसयते=स्वाद जेता दै वै=निरचय करके 
यत्‌=जे रसयन्‌=स्वाद्‌ लता हु्ा 
इति~ेसा नन्ही 
+ मन्यसे=आप मानते दँ रसयते=स्वाद नेता है 


वदु्णे दिनक्योङि 


~ वृहदारययक्ोपनिषद्‌ स० 1 


रसयितुः=रस ञेेवान्े जीवात्मा तत्‌-उस सुकावस्था भ 
के | ततः=उस्से 
रसयतेः=रसक्ञानराक्कि का | अन्यत्‌ पर को 
विपरिलोपः्=नाश विभक्तम्‌~ए्रथक्‌ 
अविनाशि- } _ अश्मा के अविनाशी | द्वितीयम्‌=दूसरी वस्तु 
त्वात्‌ 9 होनेके कारण नननहीदै 
न=नहीं यत्‌=जि्को 
विद्यते=दोता ह + सः=वह 
तु=प्रन्तु रसयेत्‌ स्वाद लेवे 


भावाथ । 
याज्ञवल्क्य महाराज कढते द किं, दे राजा जनक ¦ श्रगर श्चाप देस 
मानते दै कि जीवात्मा सुपुप्रिश्मवस्था म॑ नहीं सवाद जेताहं सो ठीक 
नहीं दै, यद जीवात्मा उल अवस्था मे मी विद्यमान रहता है, श्रौर 
उसकी स्वाद्परदगाशक्ति भी विद्यमान रहती दै, श्रौर्‌ जीवात्मा फै 
ऋत्रिनाशी होने के कारण उसकी स्वरादुप्रदणाशक्ति भी नाशरहित होती 
है, इसलिये वह स्वादं लेसक्ता दै परन्तु जव कोद स्वादं लेने का विषय 
वहां नदीं है, तो फिर किंसका स्वाद्‌ वह जीवात्मा लवे ॥ २५॥ 
मन्त्रः २दे 
यदे तन्न वदति वदनन तन्न बदति न हि वङ्ककर्विपरिलोषो 
बिचतेऽविनाशित्वान्न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभकगं यद्रदेत्‌ ॥ ` 
पद्च्चेदः। 
यत्‌, वै, तत्‌, न, वदति, वदन्‌, वे, तत्‌ , न, वदति, निः वकुः+ 
वक्तेः, विपरिलोपः, भयते, अबिनाशित्वात्‌, न, ठु, तदू, द्वितीयम्‌, 
स्ति, ततः, अन्यत्‌ , विभक्तम्‌ , यत्‌, वदेत्‌ ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अनन्वयः पदार्थाः 
+ सः=वह जीवार्मा वद्‌ ति=वोलता है 
तत्‌=उस सुषुकतावस्था मे यत्‌=नो 


ननदी इतिन्येखा 


` अध्याय % व्राह्मण ३ ४८६ 


न+ मन्यसे=पराप मानते दै 
तत्‌=सो 
+ नननदीं 
+ यथाभःयीकदे 
+ समह जीवात्मा 
यै-निश्चय करके 
घद्न्‌=बोलता हुच्ा 
नननहीं 
घदति=बोलता दै 
दिव्योकि 
चक्कः=जीवात्मा की 
चक्ठेः=वचनगाक्रिका 


विपरिललोपः=नाश 


श्रविनाि- # _-श्रात्मा के अविनाशी 
त्वात्‌ 4 होने के कारण 
नन्दी 
विद्यते=होता है 
वुन्परन्तु 
तत्‌=उस् सुप॒पतावस्थामे 
तततः=उससे 
श्रन्यत्‌-भोर कोद 
विभक्तम्‌=यक्‌ 
द्वितीयम्‌ दूरी बस्तु ` 
नन्हे 
यत्‌-जिसको 
+ सवद 
वदेत्‌-र्दे 


= 
भावाथ। 


' याज्ञवल्कय महाराज कंते द कि, हे राजा जनक ! अगर राप 
देखा मानते द कि जीवात्मा सुपुपरिश्नवस्था मेँ नदीं बोलता दै सो ठीक 
नदीं दै, यह जीवात्मा उस अवस्था म॑ मी विद्यमान रहता है, भोर 
उसकी वचनशक्ति भी विद्यमान रहती दै, श्नौर जीवात्मा के अविनाशी 
होने के कारणा उसकी वचनशक्ति भी नाशरदित रहती है इस लिये 
बह बोल सक्ता टै, परन्तु जव वचन का कोई विषय वहां नदीं दै तो 
क्रिषसे वह्‌ जीव्रादमा बोले ॥ २६ ॥ 


मन्त्रः २७ 


। यर तन्न -मृणोति श्ृणन्यै तन श्रणोनि न हि श्रोतुः श्रुते 
` परिलोपो भिचतेऽमिनाशित्वान्न तु तहितीयमस्ति ततोऽन्यदरि्गं 


यच्छृणुयात्‌ | 


पटच्चरेदः 1 


यत्‌, चै, तत्‌, न, णोति, शपवन्‌.) वै, तत्‌ › न, छगोति, न) 
हि, श्रोतुः) श्रतेः, तरिपरिलोपः, विधते, अविनाशित्वात्‌ , न, तु, तत्‌ › 


४६० चहदारपयकोपनिषद्‌ स ० ॥ 
द्वितीयम्‌, अस्ति, ततः, अन्यत्‌, विभक्तम्‌, यत्‌ , शरुयात्‌ ॥ 
श्मन्वयः पद्‌ाधौः | अन्वयः पदाथः 
+ सवइ जीवात्मा श्तेः=श्रवणशङ्गि का 
धः सुषुसावस्था म | विपरिलोप=नाश 
१ श्रविना-? _श्राव्माके 
शणोतिन्सुनता है 1 4) होने के "ग 
यत्‌=जो नन 
इतिन्येषा 
~+ मस्यसे=्राप मानते है विदयतेशोता है 
ततो वन्परनतु 
+ न=नदीं तत्‌=उस सुपुश्राबस्यामने 
+ यथाथैः=दीक द ततःते 
+ सः=वह जीवात्मा अन्यत्‌=भोर कोई 
वैरनिःखन्देड विभक्तम्‌ 
ण्वन्‌=खुना इभ्रा द्वितीयम्‌ दूसरी वस्तु 
ननदी न=न्ीदै 
श्णोतिनसुनता हे यत्‌=जिखको 
दिजत्योकि + खः=्वह 
श्रोतुः रोता जीवात्मा के श्रुयात्‌ सुने 
भावार्थं । 


याज्ञवल्क्य महाराज कते दँ कि, हे राजा जनक ! अगर श्राप 
पसा मानते दै ङि जीवात्मा सुधुप्रि्मवस्था म नहीं सुनता दै सो ठीक 
नही है, यह जीवात्मा उस श्रवस्या मे भी दियमान रता दै, ओर 
उक श्रवणशक्ति भी विद्यमान रदती दै, ओर जीवात्मा के अबि 
नाशी होने के कारणा उसकी श्रवणाशक्ति भी नाशरदित होती है 
इस लिये वद सुन सक्ता है परन्तु जव कोई श्रवणा का वहां विषय 
नहीं दै तो ञरिखको वह जीवाटमा अवर करे ॥ २७ ॥ 

मन्त्रः र्द 


यर तत्र मनुते मन्वानो बर तन्न मनुते न हि मनततरिपरिलोषे 


अध्याय ४ ब्राह्मण दे ६१ 
वियतेऽविनाशित्वान्न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽ्यद्िभक्गं यन्मन्वीत ॥! 
पदच्छेदः । 
यत्‌, वै, तत्‌, न, मलते, मन्वानः, वै, उत्‌, न, मुते, न, दि, 
मन्तुः, मतेः, बरिपरिलोपः, बियते, अविनाशिव्वात्‌› न, तु, तत्‌ › द्विती- 
यम्‌, अस्ति, ततः, अन्यत्‌) विभक्तम्‌ › यत्‌, मन्वीत ॥ 


अन्वयः पदाथौः | अन्वयः पदाथः 
+ सः=वड जीवात्मा मतेः=मननराक्गि का 
तत्‌=डस सुपुसावस्था म | विपरिलोपञ=नाश 
जी श्रविना-  _धरात्मा के भ्रविनाश 
मजुतेनमानता हे शिवात्‌ ॥ होने के कारण 
यत्‌-जो नक 
इतिन्देसा वियते 
+ मन्यसेनध्ाप मानते है न 
तत्‌=सो , कन्परण्वु 
+ + ननदी तत्‌=उस सुपुक्तावस्था मे 
+ यथारथःदीक दे ततः=गसते 
+ सम्य जीवाल्मा अन्यत्‌=मौर कोई 
वेनमिरभव्‌ करके विभक्तम्‌ 
मन्वान\=मनन करता हुषा द्वितीयम्‌=दृषरी वस्तु 
ननदी ननन दै 
मयुते=मनन करत दे यत्‌=निसको 
दिक्योकि + सःत्वह 
मन्तुः=मन्ता जीवात्मा की मन्वीतनमनन करे 
भावाय} 


। याज्ञवल्कय महाराज कहते है किं, हे राजा जनक { अगर भाप 
रेका मानते है कि जीवात्मा स॒पुति श्रवस्या मे नदीं मनन करता हे 
सो ठीक नदीं है, यह्‌ जीवात्मा उस अवस्था म भी विद्यमान रता 
है, ओर उसकी मननशक्ति भी विद्यमान रहती दै, ओर जीवात्मा 
के अविनाशी होने के कारण उसकी मननशक्ति भी नाशरदित होती 


४६२ वृहदारणयकोपनिपद्‌ स । 
दै, स लिये वह मनन कर सक्ता ठै, परन्तु जव कोई मन्तव्य विषय 
वहां नदीं ई तो वद्‌ किसको मनन करे ॥ २८॥ 
। मन्त्रः २8 
यद्रे तन्न स्पृशति स्पृशन्वे तन्न स्पृशाति न हि स्पष्टः सोति 
प्रिलोपो निचतेऽबिन।शित्वान्न तु तद्धितीयमस्ति ततोऽन्यं 
यत्स्पृशेत्‌ ।। । 
पदच्चेदः। 


यत्‌, वै, तत्‌, न, रप्शति, स्पृशन्‌ + वै, तत्‌, न सपशति, न, हि, 
खपु, खः, विपरिलोपः, विदयते, ्रविनारित्वात्‌ , न, तु) तत्‌, द्विती- 
यम्‌, शर्त, ततः, अन्यत्‌, विभक्तम्‌ › यत्‌ › रोत्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदाथीः 
+ सः=वह जीवात्मा स्पृषटः=स्पशशक्गिका 
वत्‌ सुषि अवस्था म | विपरिलोपः=नाश 
२ है स्मविना- _भाव्मा के श्रविनाशी 
सपशतिनसपयै करता शित्वात्‌ { =लेने के कारण 
यत्‌जा 
ध ननदी 
इतिनदेखा वियते-रो 
+ मन्यस्ते=अप मानते 3 होता है 
तत्‌=खो कप्र्त 
+ ननदी तत्‌=उसख सुषुपावस्था बर 
+यथाथः=कीकदे ततः=डसमे 
= वह जीव ~ 
तः ८ श्चन्यत्‌-्नोर कोई 
वै-निरचय करके र 
स्पशन्‌=स्पर करता हश्रा विमङ्नम्‌=षक्‌ 
न=नदीं ;  द्वितीयम्‌=दृसरी वस्तु 
स्पृशतिनस्परं करता हे नननदीं दहे 
दि=स्योकि यत्‌=निसको 
स्थष्टुः=स्पशै करने वाने + सः=वह 


स जीवाव स्पृशेत्‌ स्पशं करे ४ 


भरष्याय ४ ब्राह्मण ३ . ४६३ 
मावाथे। क 
याज्ञवल्क्य महाराज कहते दँ कि, दे राजा जनकं ! अगर श्राप 
देखा मानते ह किं जीवात्मा सुपुप्नियवस्था मेँ नदीं स्पर्श करतादैसो 
ठीक नदीं है, यदह जीवात्मा उस्र अवस्था मँ भी विद्यमान रहता है, 
श्रौर उसकी स्पर्शशक्ति भी विद्यमान रहती दै, ओर जीवादमा के 
अविनाशी दोने के कारण उसकी स्पर्शशक्ति भी नाशरदित है, इसलिये 
बह स्पशं करसक्ता है, परन्तु जव कोई स्पर्शशक्ति का विषय वदां नदीं 
दै तो बह जीवात्मा किसको स्पशं करे ॥ २६ ॥ 
मन्त्रः ३० 
यदे तन्न विजानाति प्रिनानन्यै तन्न विजानाति न हि विङ्गातु- 
ह्ातेरिपरिलोपो विद्यतेऽगरिनाशित्वान्न तु तदितीयमस्ति ततोऽन्य- 
द्विभकगं यद्विजानीयात्‌ ॥ 
पट्च्चेदः । 
यत्‌ , वै, तत्‌, न, विजानाति, विजानन्‌ › वै, तत्‌ , न, विजानाति, 
न, हि, विज्ञातुः, विज्ञातेः, बिपरिलोपः, वियते, अविनाशित्वात्‌, न, 
तु, तत्‌ , द्वितीयम्‌ , स्ति, ततः, अन्यत्‌, विभक्तम्‌, यत्‌ › विजानीयात्‌ ॥ 


श्न्वयः पदार्थाः | अनन्वयः पदार्थः 
+ सः=वह जीवात्मा वै-निस्संदेह 
तत्‌=उस सुपु्ावस्था में विजानन्‌-=जानता हुच्ा 
ननदी ननदी 
विजानाति=जानता है विजानात्ति=जानता है 
८ यत्नो दि योक 
इति=रेखा विज्ञातुः=ाता जीवात्मा की 
= मन्यसे-आप मानते है विज्ञातेः=लानशक्रिका ~ 
तत्सो ४ विपरिलोपः=नाच 
> ननन अविनाशि- ए आस्मि अविनाशी 
+ यथा्थः=छोक दे त्वात्‌ 9 होनेके कारण . 
+ सवद जीवात्मा नननदीं 


४६४ वृहदारययकोपनिषद्‌ स० । 


# वियतोन्ेता दे द्वितीयम्‌=दूखरी वस्तु 
ठनपरन्तु नननहींदे 
तत्‌=उस सुषुखावस्था में यल्‌=जिसन्न 
वतत + सः=बह 
श्नन्यत्‌=ौर कोड ^ 
विभक्घम्‌ एवन्‌ विजानीयात्‌=जाने 
भावार्थं । 


याज्ञवल्क्य महाराज कते दँ कि, दे राजा जनक ! अगर देसा 
माप मानते दै कि जीवात्मा सुषुप्ति वस्था मँ नदीं जानता है, सो ठीक 
नहीं दै, य जीवात्मा उस अवस्था मँ भौ विद्यमान रहता है, शरोर 
उसकी ज्ञानशक्ति भी विद्यमान रहती दै, ओर जीवार्मा के श्नविनाशी 
होनेके कारण उसकी ज्ञानशक्ति भी नाशरदित होती दै, इसक्ञिय वह 
जान सक्ता द परन्तु जव कोई ज्ञेयतरिषय वहां नहीं है तो फिस वस्तु 
बह जीवात्मा जाने ॥ ३० ॥ 
मन्त्रः ३१ 
यत्र वा अन्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्पर्येदन्योऽन्यजि्रदन्योऽ्य- 
द्रस्येदन्योऽन्यद्रदेदन्योऽन्यच्छु ुादन्योऽन्यन्मन्वीतान्योऽनयत्सुशे- 
द्न्योऽन्यद्विजानीयात्‌ ॥ 
पदच्छेदः} 
यत्र, वा, अन्यत्‌ , इव, स्यात्‌ , तत्र, अन्यः, अन्यत्‌ , पर्येत्‌) अन्यः, 
अन्यत्‌, जन्रत्‌ › अन्यः, अन्यत्‌, रसयेत्‌, अन्यः, अन्यत्‌, वदत्‌, 
न्यः, अन्यत्‌, श्चगुयात्‌+ अन्यः, अन्यत्‌) मन्वीत, न्युः, अन्यत्‌? 
स््शेत्‌, न्यः, अन्यत्‌, विजानीयात्‌ ॥ 


श्मन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः 
यत्र वै=नजिस जागरित अर | अन्यत्‌ इव=भतिरिङर भौर कोई 
स्वम्रवस्या न वस्तु 


+ आतमनः त्मा खे स्यात्‌=देवे ते 


श्रष्यायं £ त्राह्मरा ३ ४६१५ 
श्न्यः=्रन्य पुरुष 
अश्यत्‌=अन्यको 
ग्रुयात्‌-सुने 
दन्यः=अन्य पुरूष 
ऋअन्यत्‌=अन्य को 
मन्वीत=मने' 
अन्यः=ञ्नन्य पुरुषं 
श्न्यत्‌-्रन्य बस्तु का श्नन्यत्‌ धन्य को 
, र्खयेत्‌-स्वाद लेव स्पृशत्‌-स्पशं करे 
दन्यः=अन्य पुरुष श्रन्यः=अन्य पुच्प 
अन्यत्‌=अन्यको अन्यत्‌-अन्यःको 
वदेत्‌=के विजानीया त्‌=जाने 
भावार्थं । 
जिस जाम्रत्‌ श्र स्वप्र ्नवस्था मे आत्मा से अतिर्कि ओर कोई 
धस्तु होवे तो उस अवस्था म अन्य पुरुष अन्य वस्तु को देखे, अन्य 
पुष अपने से भन्य वस्तु को सूषे, अन्य पुरुप अन्य क्तु का स्वाद्‌ 
लवे, अन्य पुरुष अन्य वस्तु को कदे, अन्य पुरुष अन्य वस्तु को सुने, 
शरन्य पुरुष अन्य वस्तु को माने, अन्य पुरुष अन्य वस्तु को स्पर्शं करे, 
अन्य पुरुष अन्य वस्तु को जने ॥ ३१ ॥ 
मन्त्र; ३२ 
सलिल एको इष्टा रैतो भवत्येष ब्रह्मलोकः सम्राडिति हैनम- ` 
सुश्शास याज्ञवस्क्य एषाऽस्य परमा गतिरेषाऽस्य परमा सेषदेषो- 
स्य परमो लोक एषोऽस्य परम आनन्द एतस्यैवानन्दस्याऽन्यानि 
भूतानि मात्रायुपजीवन्ति ॥ 
पदच्छेदः । 
सलिलः, एकः, दरष्टा, अद्वैतः, भवति, एषः, ब्रह्मलोकः, सम्राट्‌, 
इति, ह, एनम्‌, अनुशशास, याज्ञवत्क्य; एषा, अस्य, परमा, गतिः) 


४६६ वृहदारययको पनिषद्‌ ख० । 

एषा, अस्य, परमा, संपत्‌, एषः, अस्य, परमः, लोकः, एषः, अख, 
( 

परमः अनन्दुः, एतस्य, एव, आनन्दस्य, अन्यानि, भूतानि, मात्रम्‌, 


उपजीवन्ति ॥ 
श्नन्वयः पदार्थः । अन्वयः पदाथः 
सश्रार्‌ =हे जनक! परमानयहीषेष्ठ 
~+ श्ात्माचमात्मा संपत्‌-संप्ति दै 
सलिलः=पानीकी तरह साफदै श्रस्य=दइसका 
पए्षः=यही 
द =देखनेवाला है परमः=परम 
श्चदधेतः=्द्वितीय है लोकः-लोक रे 
पषः=यही 
ब्रह्मलोक ः=वद्यलोक 
मवतिनदे 
इति=इसप्रकार श्रानन्दः 
याक्ञवर्यः=याज्ञवल्क्य ने रौ जन=दे राजन्‌ ! 
पनम्‌-=दस राजा जनक को श्मन्यानि=सव 
श्रनुशशास=उपदेश किया अूतानिनपाणी 
सच्रादर-दे राजन्‌ ! प्तस्प्र=दष 
अस्यदस जीवात्मा का पवनही 
पषाजवदी श्रानन्दस्य=वह्मानन्द की 
परमा=परम ध्‌ 
गतिः=गति द क ] न्प भाभा भ नड 
्रस्य=इसकी उपजीवन्ति =श्ानन्दपू्क जीते ह 


भावाथ । 
याज्ञवल्क्य महाराज कदे है कि, दे राजा जनक ! आत्मा जलकी 
तरद शुद्ध 2, णक दै, दा दै, द्वितीय दै, यही ब्रह्मलोक दै, इते 
मिनन नौर कोट तरदलोक नदीं दै, इसप्रङार याह्ववल्क्य महाराज ने 
उस राजा जनक को उपदेश क्रिया, याज्ञवल्क्य मदाराज कते [8 
इख जीवात्मा कौ ब्रदमप्ा्रिद्री परमगति दै, इख जीवात्मा की यदी षठ 
संपत्ति दै, इसका यदी परम लोक दे, इसा यदी परम आनन्द ई 


अभयाय  ब्राहमशा ३ ४६७ 
हे राजन्‌ ! इसी ब्रह्मानन्द के एक लेशमात्र से सव प्राणी जीते ई 
श्ओौर आनन्द करते दै ॥ ३२ ॥ 
मन्त्रः ३द 

स यो मनुष्याणा राद्धः समृद्धो भवत्यन्येपामधिपतिः सवरमा- 
नष्यकैमेगिः संपन्नतमः स मनुष्याणां परम आनन्दोऽ्य ये श॒तं * 
मतुष्याणामानन्दाः स एकः पितृणां नितलोकानामानन्दोऽश ये शतं 
पितृणां नितलोकानामानन्दाः स एको गन्धर्मलोक आनन्दोऽय ये 
शतं गन्धरलोक आनन्दाः स एकः कपेदेवानामानन्दो ये क्ेणा 
देवलमभिसंपयन्तेऽथ पे शते कम देवानामानन्दाः स एक आ्ाजान- 
देवानामानन्दो यश्च श्रोत्रियोऽ्टजिनोऽकामहतोऽय ये शतमानान- 
देवानामानन्दाः स एकः प्रजापतिलोक आनन्दो यश्च भ्रोत्रियो- 
उनिनोऽकाम्तोऽथ ये शतं म्रजापतिलोक आनन्दाः स एको 
ब्रह्मलोक भ्रानन्दो यश्च भ्रोज्ियोऽजिनोऽकामष्टतोऽयेष एव परम 
आनन्द एष ब्रह्मलोकः सम्राडिति होवाच याज्ञवल्क्यः सोऽ 
भगवते सहस ददाम्यत उर्व विमोक्षयेव ब्रीतयत्र ह याज्ञवश्कयो 
विभयां चकार मेधावी राजा सर्भेभ्यो मान्तेभ्य उदरौत्सीदिति ॥ 

पदच्छेदः। 

सः, यः, मलुष्याणाम्‌, राद्धः, समृद्धः, भवति, अन्यषाम्‌, अभि- 
पतिः, सवैः, मानुष्यकरः, भोगैः, संपन्नतमः, सः, महृष्याणाम्‌) परमः, 
श्आनन्द्‌ः, अथ, ये) रतम्‌, मनुष्याणाम्‌, आनन्दाः, सः, एकः) पितृ 


। शाम्‌, जितलोकानाम्‌, आनन्दः, अथ, ये, शतम्‌, पितृणाम्‌, जित 


` लोकानाम्‌, आनन्दाः, सः, एकः, गन्धर्वलोके, आनन्दः, अथ, ये, 


शतम्‌, गन्धर्वलोके, आनन्दाः, सः, एकः, कमदेवानाम्‌) आनन्दः, ये, 
कर्मणा, देवत्वम्‌, अभिसंपदन्ते, अथ, ये, शतम्‌, कमदेवानाम्‌ › 
आनन्दाः, सः, एकः, आजानदेवानाम्‌, आनन्दः, यः, च, ओत्रियः+ 
अवृजिनः, अकामहतः, अथ, ये, शतम्‌, ्राजानदेवानाम्‌) आनन्दाः, 


श्ट 


वृहदारययकोपनिषद्‌ स० । 


सः, एकः, प्रजापतिलोके, श्रानन्दः, यः, चः श्रोत्रियः, अवृजिनः, 


अकामहतः, अथ, ये, शतम्‌, प्रजापतिल्लोके, आनन्दाः) 


ब्रह्मलोके, आनन्दः 
एषः, एव, परमः, श्रानन्दः, एषः) 


"याज्ञवल्क्यः, सः, अम्‌, भगवते, 


सः, एकः) 


+ यः, च, ओत्रियः, अदृजिनः, अकामतः, श्रय, 


्र्मलोकः, सम्राट्‌, इति, हं, उवाच 
सहस्रम्‌, ददामि, अतः, उरम्‌, 


विमोक्षाय, एल, व्रि, इति, अव, द, याज्ञवत्क्यः, विभां चकार, मेधावी, 
राजा, सरवैभ्यः, मा, अन्तेभ्यः, उदरौत्सीत्‌, इति ॥ 


श्नन्वयः पदाथः 


मडुष्यायाम्‌=ननु्यो न 
यमने पुरूष 
राद्धः=तनदुरस्त है 
सम्द्धः=सुख करके संपच् दै 
श्रन्धेषाम्‌-सव मनुषो का 
श्रधिपतिः=अनिपति हे 
चनौर 
माचुप्यकेः=मनुप्यसम्बन्धी 
स्वैः=सव 
भोगोः=छखो करके 
संपन्नतमः=मरा एरा 
८ मवतिन्द 


सःन्वह 
मञुष्याणाम्‌=मनुष्ये। मे 
परमः=परन 


ये=नोरेसे 
मयुष्वःलाम्‌=मनष्यो का 
श॒तम्‌=स गुना 
५ आनन्द्ा=ानन्द्‌ हे 
सः=वद 


छन्वयः पदाथौः 
-जितलोकानम्‌-लोकविजवी 
पितृणामपि का 
पकम्त्पक 
ऋनन्द्‌ः=घानन्द है 
श्रथनपरौर 
| जितलो काना म्‌=लोकविजयी 
प्ृणाम्‌=प्तिे का 
ये=जो 
शतम्‌=सौगुना 
श्रानन्दाः=मानन्द है 


गन्धर्यलोकेगन्धगज्ोक मे 
+ अस्तिनड 


सः=वह 
क्देवानामू=कमेदेवता का 


अध्याय ट ब्राह्मण ३ 


ये=जो 
क्मणाचयक्ल करके 
देवत्वम्‌=देवपद को 
श्रमिह्लपयन्तन्पष हेते हे 
तेन्वे 
कर्मदेवाः्कम्देव रै 
अथनधौर 
यजो 
शतम्‌सोगुना 
श्रानन्दः=्नन्द्‌ 
कमदेवानाम्‌ मेदेव का दै 


वानाम्‌ ] =जन्मदेवतावो का 


पक आनन्द्‌ः=क श्रानन्द्‌ दे 
चन्घ्नौर 
` अवृजिनः=येदिक कमो के अन्‌- 
टानसे पापरहितहुश्रा 
चनौर 
अकामहतः=कामनारदित होता 
इरा 
्ओत्रियः=जो वेद्‌ का पने 
+ वालाहै 
तस्य=उसका 
पकः=एक 
्ानन्द्‌ः=परानन्द 
त ] =जन्मदेवतार्वो के 
शानन्द्‌ः=परानन्द के बरावर 
ह 
अथ 


४६६९ 
येनो 
शतम्‌=सौगुना 
अआजानदे- 
चानाम्‌ 
आनन्दाप=्ानन्द हे 
खः=वद 
भ्रजापतिलोकेननापतिलोक मे 
पकम्=एक 
नन्द्‌: =आनन्द्‌ के बरावर दै 
=श्नौर 
यः चनजो 
श्चोतरियः=वेद के पढ़ने वाज्ञ 
श्चवजिनः=पापरदित 
मनारदितो के 


| =जन्मदेर्वो का 


शतम्‌=सौगुना 
भज्ञाथतिलोके=जापति लोक मेँ 


श्रोतरियः=वेदको पदा डे 
अवृजिनः=पापरदित है 
अकामदतः=च्चारदित दै 


+ तस्य=उसका 
+ आनन्दं ;=अानन्द्‌ 
+ बहयलोकेन =बदमलोक क समानदे 


५०० वृहदा रययको पनिषद्‌ स ० । 


श्मथ~=इसके वाद्‌ श्मतः=दसके 
याज्ञवल्कयः=यास्ञवल्क्य ऊभ्वम्‌-भगे 
उवाच=कहते भ्ये ङि विमोक्ायनमोक्षके किये 
सभ्राद्-दे जनक ! पवे=मवरव 
पषःन्यही नुहिनउपदेश कर 
परमः इति-इस पर 
आनन्द्ः=मानस्द दे अशनया 
पषःत्यदी याज्ञवटक्यः=याज्ञवलक्य 1 
जह्यलोकः=यदजोक है विभयांचकार=ढरगये 
जनकः=जनक इति दिदे निश्चय कके 
श्राह वोन मेधावीचबुद्धिमान्‌ 
सः=वदी राजानराजाने 
अहम्‌ मानमुकको 
भगवते =पापके जयि सवेभ्यः=सव 
खहस्नम्‌-हनार गोवा को छन्तेभ्यः=जानत्खसे 
ददामिनरेता दं उद्‌ रौत्खीत्‌ श्य कर दिवा दै 


भावार्थं । 

याज्ञवल्कय महाराज कंदे ट करि, हे राजा जनक ! जीवात्मा के 
श्रानन्द्‌ की सीमा को मै कदता रं सुनो. जो पुरुष हृष्ट पष्ट वक्ति ई 
धन, धान्य, पथु, पुत्र, पौत्र से भरा पुरा दै, प्रष्वी के सव मतुष्व- 
मात्रका अधिपति है, स्वतन्त्र राजा टै, मनुष्यसम्बन्धी सव भोग 
उको प्राप्त दै उसका सौगुना जो आनन्द्‌ है वह पितरों के एक आन्‌ 
के बरावर ह, पितरो का सोौरुना आनन्द गन्धर्वलोक के एक आनन्‌ 
के बरावर दे, ज गन्वर्बलोक मँ सोगुना आनन्द्‌ दै वह कर्मदेवो $ 
एक ्भानन्द के वरावर है, जो कम करके देवपदवी को प्राप्न होते ह: 
बद्‌ करमदेव कदलाते दै देसे कप़र्वो का सौरुना जो आनन्द ह इई | 
बेद के पटने वार्लों शरोर वेदिककरमोौ क करने वार्लो ओर निष्का | 
कमो के करने वार्जो के एक ्रानन्द्‌ के बरावर है भोर इन्दी ३ 
बरावर जन्मदेर्वो फा मी आनन्द्‌ दै, जन्मदेव उसको कदे दै जे 


अध्यय ४ ब्राह्यणा ३ ५०१ 
जञन्मदी से" देवता रहै. जन्मदेवता का जो सौगुना आनन्द दै 
बह प्रजापतिलोक म एक आनन्द के बरावर दै इसी आनन्द के 
बरावर वेद्‌ दने वालों, पापरदित निष्कामि्यों का मी दै यानी 
इनका आनन्द प्रजापति के आनन्द के वरावर दै, प्रजापति लोक का 
सौगुना आनन्द घ्रहमलोक के एक आनन्द के वरावर दै रौर जो 
श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, पापरहित, निष्कामी द उनका भी नन्द्‌ ब्रहमानन्द्‌ 
के बराबरी है ेसा ककर याज्ञवल्क्य बोले हे राजा जनक ! यदी 
परम श्रानन्द्‌ दै, यही त्रद्मलोक दै, यद्‌ सुनकर राजा जनक बोजे 
हे पूष्यपाद्‌ भगवन्‌ ! मँ ्रापको एक सहर गौ देतां आप छपा करके 
इसके रगे मोश्व के जिये सम्यक्‌ ज्ञानको मेरे प्रति उपदेश करे, यह्‌ 
सुनकर याज्ञवल्क्य महाराज डरगये । क्यों डरगये १ इसका समाधान यो 
करते दै, याज्ञवल्क्य महाराज ने विचार किया करि यह्‌ राज्ञा परम 
ज्ञानी है, संपूर्णा धनको सुमे देने को तैयार दै, सदस गौ देचुका दै 
ओर देताजाता दै, क्या सव मुकको देकर वह निर्धनी हो वैठेगा इस 
वाते डरे यवा इस बात से डरे करं यद परमज्ञानी राजा सुकरे 
पू पृष्ुकर ज्ञानतत््वरूपी धन सुकसे लेकर सुकको उस धनसे शून्य 
कि देता दै, रव आगे इसको म क्या उपदेश करूगा, प्र पिला 
अर्भ ठीक मालूम होता है दूखरा अथे ठीक नहीं मालूम होतादै।।३३॥ 

मन्त्रः रेच 
सवा एष एतस्मिन॒सम्ान्ते रत्वा चरित्वा दष एएयं च पापं 
च पुनः भतिन्यायं मतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायैव ॥ 
पदच्वेद्‌ः ॥ 
, वा, एषः, एतस्मिन्‌, स्वप्नान्ते, रत्वा, चरित्वा,, दष्टा, एव, 
पुययम्‌, च, पापम्‌, च, पुनः, प्रतिन्यायम्‌) प्रतियोनि, आद्रवति, 
बुद्धान्ताय, एव ॥ 


५० वृहदाररयको पनिषद्‌ स० । 


म र 
अन्वयः व ४ 
,  पद्ाथीः | अन्वयः , _ पदाः 
सभा पापं चनपापको 
पषः=यह जीवात्मा दष्टा =भोगकगके 
पतस्मिन्‌=इस ~ पुनः=पुनःपुनः 


स्वप्रान्त=स्वभ्रस्थान ने 


रत्वा=अनेक पदार्थो के साथ 


कडा करे 


चरित्वाच्वादर घूम क्षि करके 


पुरायं चनपुख्य 


श्रतिन्यायम्‌=उलदे माग से 
भ्रतियोन=अनक योनिर्ोप्ति 
बुद्धान्तायैव =जाभ्त्‌ श्रवस्या के 
कियेद्ी 
थ 
आद्रवति चदौोदृता है 


मावार्थं। 
याज्ञवल्क्य महाराज कते दै कि, दे राजा जनकं ! यह जीवासा 
स्वप्रस्थान म अनेक पदार्थों के साथ क्रोड़ा करके, वाहर भीतर घूम 
करके, पुशय पाप को भोग करके पुनः पुनः उलदे मार्ग से शचने$ योर्निर्यो 
भ्रति जाभ्रत्‌ वस्था के किय ही दौडता दै ॥ ३४ ॥ 
मन्त्रः ३१ 
त्थान सुसमा हितयुत्सजेचायादिवमेवाऽय शारीर आत्मा 
्र्िनाऽऽत्मनाऽन्वाख्ड उत्सर्जन्याति यत्ैतदूध्वोच््ासी भवति ॥ 
पदच्चद्‌ः। 
तत्‌, यथा, अनः, सुसमाहितम्‌, उत्ञत्‌, यायात्‌, एवम्‌, एव) 
मयम्‌, शारीरः, श्नात्मा, प्राज्ञेन, आत्मना, अन्वारूढः उत्सर्जन्‌, 
याति, यत्र, एतत्‌ , उ््वोचद्रासी, भवति ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः 
तत्‌=शरीर त्यागने के उत्सजत्‌ चीं शब्द कतीह 
विषय यायात्‌=जाती ह 
+ द्टान्तःनयद दन्त है कि एवम्‌ पव =उसीग्रकार 
यथा=जवे शारीरः्=यरीरसम्बन्धी 
खुसमादित म्‌=परज्ादिक बोरू से श्मात्मा=जीवात्मा 
लदी दुद 


श्नः=गादौ 


भरल्लिन 
= ॥ =्पनेक्ञानसे 


ध्याय ४ ब्राह्मण ३ ५०३ 


श्न्वारुढः=सयुक्त ॥ पएतत्‌=वह 
उत्सजनतदेदको चेतः द्रा | ऊर्ध्वोच्छ्वासी =ऊध्वश्वासी 
यातिजाताह | मवतिन्डोता है 
यन्नन्जनब 
आवां । 


याज्ञवरक्य महाराज कते दै कि, दे राजा जनक ! शरीर के 
स्यागने के विषय म लोक यह दृष्टान्त देते दँ करि जसे अन्नादिक के 
बोम लदीहई गाढ़ी मागं मे चींचीं शब्द्‌ करतीहृई जाती दै उसी 
्रकार शरीरसम्वन्धी जीवात्मा ज्ञानस्वरूप आपने शुम अशुभ कर्म के 
आर्ते संयुक्त दोताृञ्चा व्रियोगकाल मेँ रोताहञ्मा जाता दै ॥ ३५ ॥ 
मन्त्रः २६ 
स यत्राऽयमणिमा न्येति जरया वोपतपता वाऽणिमानं निग- 
उछति तद्यथा वोदुम्बरं वा पिप्लं वा बन्धनात्‌ प्रमुच्यत एव- 
मरेवाऽ्य पुरूष एभ्योकगेभ्यः संपममुच्य पुनः भतिन्यायं भ्रपियोन्या- 
द्रवति माणायेव ॥ 
पदच्छेदः । 
सः; यत्र, अयम्‌ , ्रशिमानम्‌ , न्येति, जरया, वा, उपतपता, बा, 
श्रशिमानम्‌ + निगच्छति, तत्‌ , यथा, त्रम्‌ , वा) उदुम्बरम्‌) वा, 
पिप्पलम्‌ , वा, बन्धनात्‌, प्रमुच्यते, एवम्‌ , एव, श्रयम्‌ › पुरुपः, एभ्यः) 
श्ङ्गेभ्यः, संप्रमुच्य, पुनः, प्रतिन्यायम्‌, प्रतियोनि, आदति, 
प्राणाय, एव ॥ 


अन्वयः ` पदाथौः | अन्वयः पदार्थाः 
यत्र श्रपि=जिषखसमय वानप्रथवा 
सःन्वह उपतपता=ञ्वरादि करके 
श्यम्‌=यह पुरुष श्रशिमानम्‌=ुवजता को 
श्रणिमानम्‌ दुला को निगच्छति होता है 
जरया-=उुदापा करके तत्‌=उस समय 


न्ेतिन्यषद्येतादे यथानजते 
५ 


५०४ वृहदारययकोपनिषद्‌ सठ । 


श्याघ्रम्‌-भाम का पञ्ाफल पुरुषः पुरुष 
वान्या पभ्यः=इन 
उदुम्बरम्‌ गूलर का पश्चा फल श्द्धेभ्यः=इस्तपादादि भरव. 
वान्पा यर्वोसे 
पिप्पलम्‌=पीपज्ञ का पका फल श्रसुच्य~चुटकर 
बन्धनात्‌=वन्धन से पुनः=फिर 
भ्रमुच्यते=वायुक बेग करके गिर | अतिन्यायम्‌=उलटे माग से 
पदता दै प्रतियोनि भोर भौर शरीर क्षो 
पवम्‌ एव=उसीपरकार भ्राणयैव=भोगा्ं 
श्रयम्‌यह श्राद्रवतिनजातादहै 
भावार्थं । 


याज्ञवह्क्य महाराज कटते द कि, दे राजा जनक ! जिससमय 
जीवात्मा बुदरापा करके दुर्बलता को प्राप्न होता है, अथवा ज्वरा 
करके दुर्बलता को प्रप्त होता दै, तो उस खमय (जसे श्नाम का पक्ष 
फल या गूलर का पका फल, अथवा पीपल का पका फल) वायुकेवेग 
करके अपने डठे से गिर पडता है उसीप्रकार ) यह जीवात्मा श्रपने 
हस्त पादादिकं शरवयवों से चयूटकर रोर दूसरे शारीर निमित्त कमफ 
भोगार्थ जाता है ॥ ३६ ॥ 
मन्त्रः ३७ 
तथा राजानपायान्तमग्राः प्रत्येनसः परतग्रामणएयोऽनैः पानै 
राधसः परतिकरसन्तेयमायत्ययमागच्यतीत्येव दैवंविद४ सौणि 
भूतानि प्रतिकसपन्त इदं बरह्मायातीद्मागच्छतीति ॥ 
पदच्छेदः । 
तत्‌) यथा; राजानम्‌, आयान्तम्‌) ररा) परव्येनसः, सूतप्रामण्यः 
अननैः, पनः, आवसथः, प्रतिकल्पन्ते, श्यम्‌, आयाति, अयम्‌, आग 
च्छति, इति, एवम्‌, इ, एवंविदम्‌, सर्वाणि, भूतानि, प्रतकिल्यन्े 
इदम्‌ , ब्रह्म, अ्रायाति, इदम्‌ , आगच्छति, इति ॥ 


ध्याय ४ ब्राह्मण ३ ५०५ 
छ्रन्धयः अन्वयः पदाथः 
तत्‌ =अपर कदे विषय मे द्मययम्‌-यह राजा 
1; “व दै कावि 
यथा=जेते 
उग्राः=मयकर कमं करने क 
पिस च्नादिक पतिन्यष च 
्रस्येनसः=पाप > दण्ड देने श्रागच्छतिनभ्रा पचता है 
मनिस्टूट लोग पवम्‌ पएव=इसी प्रकार 
सुतप्नामरयः=गांव गाव के मुखिया सर्वाणि=सव 
लोग भरूतानिन्पाणी यानी सूर्यादि 
इननेः=चावल, गेहूं, चनावि देवता 
भरन्नसे ह=निरचय करके 
पानः=पीनि के योग्य दूष, इस मकार जानने 
दही, घृते एवम्‌विदम्‌= { वालञेके लिये यानी 
. ज्ञानी पुरुपकेक्लिये 
८ प्रतिकटपन्ते=राह देखते रहते दं 
आवसथैः ९ कमा, ठ य॑ न 
यानी इन सव + चर 
इकटा करके इतिनयेसा 
आयान्तम्‌=ते य वदन्ति-कते दै कि 
राजञानम्‌=राजाकी इदम्‌=यह 
भरतिकटपन्ते=राई देखते हें वरह्म~बदयविसुरुष 
चनौर श्यायातिपराता दै 
इति=येसा इद्‌ मू=यदह वद्य पुरुष 
वद्न्ति=कते दै कि आगच्छति रहा है 
भावार्थ । 


याज्ञवल्क्य महाराज कदते दै कं, दे राजा जनक ! ऊपर कदे हये 
विषय म यह दृष्टान्त दै किं जेसे भयंकर कम करनेवाले पुिसश्चादिक 
श्नोर पापकर्म के दयड देनेवाले दाक्रिम ओर गांव गाव के युखिया 
लोग अनादि ओर दूध जल आदि नौर रहने के लिये मकान, खेमा, 
त्ब रादि एकत्र करके अति हुये राजा कौ राह देखते दँ देखा कदे 
हये कि हमारा राजा श्चा रहा है, यह आ पर्वा है. इसी प्रकार सव 


४०६ वृहदारययकोपनिषद्‌ स० । 
प्राणी यानी सूर्यं आदि देवता निश्चय करके इस ज्ञानौ के हिव 
देखा करते ह ेसा कते हुये करि देखो वद ब्रह्मवित्‌ श्रता है क 
्रहादै॥३७॥ 
मन्त्रः रे 
तया राजान प्रथियासन्तमुग्राः पत्येनसः सृतग्रामणयोऽगि 
मावन्त्यवमेबरेममात्मानमन्तकाले सरम प्राणा अभिसमायनि क 
ध्वोच्छ्कासी भवति ॥ | 
इति वतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 
पदच्छेदः । 
तत्‌, यथा, राजानम्‌, प्रयियासन्तम्‌, उग्राः, प्रसयेनसः, सुत | 
मएयः, अभिसमायन्ति, एवम्‌ , एव, इमम्‌ , आरमानम्‌ , अन्तकाले, सौ 
प्राणाः, अभिसमायन्ति, यत्र, एतत्‌, उर्धवच्छ्ासी, भवति ॥ 


श्नन्वयः पदाथः | अन्वयः 1 
ज\वस्य | -मरणकाल्न मे जी- पचम एव दसी रकार 
अन्तकाले { वात्मा के साथ सव 
केन्कौन कौन = 
गच्छन्ति =गति द श्राणाः्ाण चक्षुरादि ल 
तत्‌=इख विषय में यश्न=जव 
+ दटान्तः=टान्त देते हँ डि अन्तकालले=मरण समय 
यथा=न्त 
प कि ~ पतत्‌=वह जावा 
उग्राः भरत्यनसः=पलिष ॐ लोग भौर + दि 
मचिस्देड आदिक ऊर्ध्वाच्छ्' सी= 
+ चमर अवति=होता दै 
+ तदा=तव, 


सूतग्रामण्यः गांव के मुिया दोग 
श्रयियासन्तम्‌ वापिस जाने वाने पनम्‌-दइस 


राजानम्‌=राजाङे श्रारमानम्‌=परास्मा के 
श्रभिस- ए _संमृख विना वलानि (अभिसमायन्ति मन उपि 
मायान्ति + अति होती 
भावार्थं । 


मरली बेला म जीवात्मा के साथ दोन कौन जति है, कि 


ध्याय ट ब्राह्मण ई ५०७ 
दृष्टान्त देते द कि, जैसे जिस के लोग, गांव के सिचा लोग 
वापि जानेवाले राजा के सन्मुख विना बुलाये आति ह सी प्रकरार 
सव चष्ुरादि इन्द्रियां जव यह्‌ जीवाट्मा उरध्वश्वासी होता दे तव उसके 
सामने उसके साथ चलने के लिये उपस्थित दोजाती दई ॥ ३८ ॥ 

इति तृतीयं ब्राह्मगाम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रथ चतुर्थं बाह्यणम्‌। 

मन्त्रः १ 
स॒ यत्रायमात्मावल्यं॑न्येत्य सेमोदमिव न्येत्ययैनमेते प्राणा 
अभिसमायन्ति स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो दृदयमेान्वव- 
क्रामति स यत्रैष चाघरुपः पुरुपः पराङ्‌ परयावर्तेऽथासपङञो भवति ॥ 

पदच्छेदः । 
सः, यत्र, अयम्‌, आत्मा, अबल्यम्‌, न्येत्य, संमोदम्‌ › श्व, न्येति, 
अथ, एनम्‌ , एते, भ्राणाः, अभिसमायन्ति, सः+ एताः, तेजोमात्रा) 
समभ्याददानः) हदयम्‌) एव, अन्ववक्रामति, सः, यत्र एषः, चाष्चुषः+ 

परुषः, पराङ्‌, प्यात्तेते, अथ, अरूपन्ञः, भवति ॥ 


अन्वयः पदाथः | अन्वयः पदाथाः 
यत्र=जिस समय + बागादयः=वागादि 
सः्वही पाणाः=इन्दियां 
श्रयम्‌=यह पनम्‌=इस पुरुष के 
आस्माननीवात्मा श्रभिसमा- } _ सामने स्थित 
। इव मानो यन्ति | ^दयोजाती है 
अ्रवल्यम्‌-दुरलता को + च तदा=पनोर तबही 
ग्येत्य=परा्च होकर सः;-जीवास्मा 
समोदम्‌=मृच्ौ को पएताः=इन 
न्येति होता हे तेजोमा्राः=तेजस श्रो को 
शअमथतव समभ्याद्दानः=्च्डीतरह शरीर के 


पतये सब भरसे क्ञेताहुभ्रा 


५०८ वृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


हृदयम्‌ एवइदय के ही तरफ परा्=वाद्य विषप विमुख 
अन्ववक्रामतिनजाता हे होता इया 
श्रथमोर पर्यावक्तैतेः र 
=अन्तमुख होता दै 
यत्र जस समव ५ 
द अथव 
पषःच्यह खः=वह कत भका पष 
खाश्रुषः=नेत्रस्य शअङूपज्ञः=रूप का पिचानने 
पुरुषः जीवात्मा वाज्ञा नहीं होता 
भावार्थं । 


इस शरीर से जीवात्मा कैते निकलता दै उसको कहते रै. हे राज 
जनक ! जिस काल म यह जीवात्मा दुर्बलता को प्रात होकर मू 
को प्राप्त होता तव वागादि सव इन्द्रियां इस पुरुष के सापो 
खपस्थित दोजाती दै, ओर उस समय वद जीवात्मा तैजस शरश फो 
भल्ली प्रकार शरीर के सव अर्धो से लेता हश्मा हृद्य के तरफ जात 
दै, शौर जव वह्‌ नेत्रस्य पुरुष वाद्य विष्यो से विमुख होता हशर 
छन्तर्ु होता है तव वद कर्ता भोक्ता पुरुपरूप का पदिषाननेवाकन 
नी होता दै ॥ १ ॥ 

ह मन्त्रः र 

एकीभवति न परश्यतीत्याहुरेकी मवति न भिघ्रतीत्याहरेकीमिवा 
न रसयत इत्याहुरेकी मवति न वदतीत्याहरेकीभवति न शृणोती 
त्याहुरकीभवति न मनुत इतयाहुरेकीमवति न स्पृशतीत्याहकी- 
भवति न विजानातीत्यादुस्तस्य दैतस्य हृदयस्याग्रं भचोतते तेन वोः 
तनेनैष त्मा निष्क्रामति दुष्टो वा पूर्नोवाऽ्न्येभ्यो वा शरीरः 
देगेभ्यस्तमुलक्रामन्तं प्राणोऽनृल्करामति भाणमनूत्कामन्त पव 
भ्राणा अनृत्करामन्ति सविज्ञानो भवति सबिनानमेवान्यवक्रामति । 
तं वरियाकमेणी समन्वारभेते पूरङ्गा च ॥ 


अध्याय ४ ब्राह्मण ४ ५०६ 
पदच्छेदः । 

एकीभवति, न, पश्यति, इति, आहुः, एकीभवति, न, भिघ्रति, 
इति, शराः, एकीभवति, न, र्यते, इति, आः, एकी मवति, न, वदृति, 
इति, आहुः, एकीभवति, न, शणोति, इति, आदः, एकीभवति, न, 
मलुते, इति, नाः, एकीमवति, न, सपति, इति, शाहु, एकीमवति, 
न, विजानाति, इति, आहुः, तस्य, द, एतस्य, द्यस्य, अपरम्‌ , प्रयो- 
तते, तेन, प्र्ोतनेन, एषः, आत्मा, निष्कामति, चुः, वा, मूर, वा, 
अन्येभ्यः, वा, शरीरदेशेभ्यः, तम्‌ › उत्क्रामन्तम्‌, प्राणः, अनूत्क्रामति, 
प्राणम्‌, अनूत्क्रामन्तम्‌ › स्व, प्राणाः, श्रलु, उत्कामन्ति, सविज्ञानः, 
भवति, सविज्ञानम्‌, एव, अनु, अवक्तामति, तम्‌, विद्याकर्मणी, सम~ 


न्वारमेते, पूर्भज्ञा, च ॥ 
शमन्वयः पदाथौः सन्वय पदार्थाः 
+ मरणकाले=मरयकाल् विषे । जिघ्रति=सुषती है 
+ बन्धुमि- } बन्ध म्िदिक ` + तदा=्तव 
बद्यः9 इति=येत्ा 
+ इति-देला आहुः=वे लोग कते हैँ कि 
+ आह्ुभ्=कहते दे कि श्रस्य=इसकी 
+ शरस्य इसके व्राशेन्द्रियः=ारेन्दिय 
+ नयनेन्द्ियः=ने्रइन्दिय पएकीमवति-ात्मा के साथ एक 
पएकीमवतिनडदय आत्मा केभाय होगई दै 
षक होरदा हे अरतः=इसी कारण 
~+ श्रतः=इस कि सः=वह 
न जिव्रति=नहीं सूषता है 
+ नः=दम लोगो को + यद्‌ा=जव 
न=नदीं रसन्द्रियः=स्वाद लेनेवाली 
पश्चयतिनदेखता डे इन्दि 
+ यद्‌ा=जव एकीभवति=अत्मा के साथ एक 
+ घ्राशङ्िःच्ाशक्ति होती दहे 


नननदीं + तदात्व 


वृहदारययकतोपनिषद्‌ स० 1 


५१० 
न रसयतेनवर किती बस्तु का आहुः=लोग कहते ६ 
स्वाद्‌ नहीज्ञेताहे खः=वह 
+ यदा=जव ननी 
एकीभवतिनवागिन्दिय श्राव्मा के स्पश तेस करता 
साथण्कुदोत)ह + यदा =जव 
ध बुद्धि त्मा के 
इतिनेसा एकीभवति 1 स।य एकमावको 
श्ाहुः=कदते हं कि परा होती दै 
सःन्वह + तदा =तव 
न वद्‌ति=नदं बोदता दै इतिनयेसा 
+ यद्‌ =जव श्राहुः=जोग कहते है डि 
पकीभवतिनशरोतरेन्दिय भ्रात्मा के + सःनवह 
साथणकहोताहै ननदी 
+ तदा=तव विज्ञानाति=जानता है 
इतिएेसा हत 
श्माटुः=जोग कहते ह कि तस्य=उस 
सःनवह एतस्थनदस धारा के 
न श्लो ति=नहीं सुनता हे इदयस्यन्ददयका 
+ यदा=्जब द्यग्रम्‌-रन्रभाग 
एकीभवति =मन श्राव्मा के साय प्रयो तते=पकाश करने लगताहै 
प्क होताहे तेन=उसी 
+ तदा =तव' प्रद्योतनेन=हदयाग्र भ्रकाश्च करके 
इतिन्येा + निष्कममाणुः=निरक्ता भा 
श्राहुः=लोग क्डते दै ङि पषः=यह 
+ सन्वह श्रात्मा=अन्तरष्मा 
ननदी 
मचुते=मनन करता दै 
+ यदा=जव 
पएकीभवति=वगिन्दिय लिङ्गात्मा 
कै साय प्क होता है | , भन्येभ्यः ? _ोददनदियोकी 
+ तदात्व [न ] दन्दो 


इति=येसा 


निष्कामति=निकलता है 


श्रध्याय ४ ब्राह्मणा ४ ५११ 


उताएन्तम्‌-निकलते इये श्यम्‌=यद जीवात्मा 
तम्‌=उसख जीवास्मा के सचिन्ञानः पूववत्‌ ज्ञानवाला 
श्रचु=पवि “ भवतिनहोता दहे 
्राण॒ःप्राण शरोर 
उच्कामति=जपर जाता दै यानी + सः=वह जीवात्मा 
निकलने लगता दे सविज्ञानम्‌=विक्तानस्थान को 
अनूत्कामन्तम्‌=नीवात्माॐे पीठेजाने पवन्दी 
चले श्न्ववक्रामति=जाता दे 
भ्रारम्‌-प्राण के तम्‌=जानेवालञि श्रात्मा के 
श्रचुनपीवे श्रलु=पीदे 
ससर्वे=सव विद्याकर्मरीच=विवा शोर कम 
भ्राणाः=वागादि इन्दिां + चपर 
उत््रामन्ति=ऊपर को जाती हे पूर्वपकज्ञानपूवेकाज्ञान 
+ तदूा=तब यानी जाते समथ । समन्वारभेते=सम्यद्‌ प्रकार जति 
भावार्थं । 


याज्ञवल्क्य महाराज कहते द कि, हे राजा जनक ! पुरुष के मरते 
समय उत भाई बन्धु मित्रादि उसके पास वैटकर देखा कते हैँ कि 
इत पुरुष की नेत्रन्द्रिय हृदयात्मा क साथ एकं दोरदी है इसलिये वह्‌ 
हमको नहीं देखता दै, जव उस द्री व्राणशक्ति को नहीं देखते है, तव 
एसा कहते दै कि इसकी व्राणदन्द्रिय हदयारमा के साथ एक दोही 
है, इसीकारणा वह किसी वस्तु क सुघने म असमर्थ हे, जव स्वाद लेने 
बल्ली इन्द्रिय हदयात्मा के साथ एक होती है तव वह किंसौ वस्तु का 
खाद नदीं लता दै, जव वागिन्द्रिय हृद्याद्मा के साध एक दोजाती है 
तव कहुये लोग कहते द किं वह्‌ नदीं बोलता दै, जव शओोत्रेन्द्रिय 
हृदयात्मा के साथ एक दोजाती दै तव लोग कदत हँ कि यह नदीं 
सुनता दै, जव मन हृदयात्मा के साथ एक द्ोजाता है, तव लोग कते 
द कि यह नदीं मनन करता दै, जव त्वगिन्द्रियं हृदयात्मा के साथ एक 
होजाती है तव लोग एेा कते द क्कि यद नदीं स्पश करता दै, जव 


५१२ वृहद्परण्यको पनिषद्‌ स० । 
बुद्धि हदयात्मां के साय एक होजाती दै तव लोग कहते द कर यह नही 
पदिचानता दै, ओर तभी इस जीवात्मा के हृद्य का श्रप्नभाग चमक 
लगता है, उसी हदय के अग्रभाग के प्रकाश करके यह जीवातमा नेत्र 
सरे अथवा मस्तक से अधवा ओर इन्द्रियों कौ राह से निकल जाता दै, 
नौर उसके निकलने पर उसीके पी पौधे प्राण भी चल देता है, 
शमर प्रागा पी सव इन्द्रियां चलदेती है, तव यह जीवात्मा ज्ञानी 
होता हृश्रा विज्ञानस्थान को जाता दै) रौर उसके पौडधं बिया, कम, ज्ञान 
सव चक्देते दै ॥ २ ॥ 

मन्त्रः ३ 
, तचथा ठृणजलायुक्रा तृणस्यान्तं गत्वान्यमाक्रममाक्रम्यात्मा 
नपुपसश्दरत्येवमेवायमात्मेद ४ शरीरं निहत्यारि्ां गमपिता- 
न्यमाक्रममाक्रम्यात्मानपुपसहरति ॥ 

पदच्चेदः। 

तत्‌, यथा, वृराजलायुका, तृरास्य, अन्तम्‌, गत्वा, अन्यम्‌, 

श्माक्रमम्‌ , आक्रम्य, आत्मानम्‌ , उपसंहरति, एवम्‌, एव, भ्यम्‌) 
श्माटमा, इदम्‌ , शरीरम्‌, निहत्य, अव्रियाम्‌ , गमयित्वा, अन्यम्‌ 
्यक्रमम्‌, आक्रम्य, ्रतमानम्‌ › उपसंहरति ॥ 


छन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदाथः 
तत्‌=पुनदेह के ्रारम्भ मे | श्रात्मानम्‌=अ्पने को 
+ दृष्टान्तः दन्त हे कि उपसं र ति =संकोच कर भ्रगले 
यथा=जेते कृण पर जाता दै 
तृणजलायु कात्‌ जलायुका कीदा एवम्‌ एव=उसी प्रक्र 
तृणस्यनकण के श्रयम्‌=यद 
शअन्तम्‌=प्न्तिम भाग को श्यात्मा=जीव्मा 
गत्वा=पैच कर इद्म्‌-इस 
न्यम्‌ द्रे शरीर म्‌=जजर शरीर को 
आयाक्रमम्‌-य के निहत्य =गचेतन बनाकर 


समाक्रम्य आश्रय को पकद्‌ + चनौर 


अध्याय ब्राह्मण ४ ५१३ 
खीपुवरादिक वियोग | आक्रमम्‌=शरीरको 
4 1 वक आक्रम्यज्ाश्र करके 
प श्रात्मानम्‌=पने वन्तेमान देह को 
श्चस्यम्‌-भौर दूसरे उपसहरति=दवोडता दै 
भावाथ । 
याज्ञवस्कंय महाराज कहते दह कि, दे राजा जनक | यह जीवात्मा 
क्रिस तरद्‌ एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्न होता दै, इस विषय मँ 
जो दृष्टान्त लोग देते द उसको सुनो भै कता हं, हे राजन्‌ ! जसे 
तृणजलोका कीड़ा उस तृरा के ऊपर जिसके ऊपर वह चदा रता 
ह जव उसके अन्तिम भाग को पर्टुवता दै तव दृसरे तरण कोजो 
उस सामने रहता दै पकड़ कर अपने शरीर को संफो चकर उस श्रगले 
तृण पर जाता है उसी प्रकार यह्‌ जीवात्मा अपने जर्जर शरीर को 
श्रचेतन बनाकर ओर खी पुत्रादिकं वियोगजन्य शोक को वृर्‌ 
करके दूसरे शरीर को श्रय लेता ह्म अपने वर्तमान देह को 
छ्ोडता है ॥ ३ ॥ 
मन्त्रः 
तद्यथा पेशस्कारी पेशसो मात्रामपादायान्यन्नवतरं करयाणतर 
रूप तनुत एवमेवायमात्मेद४ शरं निहत्यात्रिवां गमयिलान्यन्न- 
वरं कर्याणतरध सूपं कुरते पत्यं वा गान्यं बा दैवं बा भाना- 
परत्यं वा बराह्मं वान्येषां वा भूतानम्‌ ॥ 
प पदच्छेदः । 
तत्‌, यथा, पेशस्कारी, पेशसः, मात्राम्‌, पादाच, न्यत्‌, नव~ ' 
तरम्‌) कल्यारातरम्‌ ) रूपम्‌, तनुते, एवम्‌) एव } श्रयम्‌ ) आत्मा, इदम्‌, 
शरीरम्‌, निहत्य, अविद्याम्‌, गमयित्वा, अन्यत्‌, नवतरम्‌, कल्याण- 
तरम्‌ , रूपम्‌ , ते, पत्यम्‌, वा, गान्धर्वम्‌, वा, दैवम्‌, वा, प्राज- 
पत्यम्‌, बा, व्राद्यम्‌, वा, अन्येषाम्‌, वा, भूतानाम्‌ ॥ 


५१ वृदारययको पनिषद्‌ स० । 
अन्वयः पदाथः | अन्वयः पदाः 
तत्‌ =देहान्तरारम्भ के उपा- ञअन्यत्‌-दूसरा 
दान कारण चिषे नवतरम्‌=नवीन 
दष्टान्तः=दान्त हे कि कटयाणत रम्‌ =शरष्तर 
यथा=जेसे रूपम्‌-देह 
पेशस्कारीसुनार कुर्ते=पारण करता है 
पेशसः=सोने का वाचा 
मातराम्‌=एक टुकड़ा तत्‌=वह देह 
श्रपादायनेकर पित्रयम्‌-पितरलोके के 
श्चन्यत्‌=दृरा योग्यहो 
नवतर म्‌ि भूषण कौ चान्भवा 
शरपक्षा अधिक नूतन गान्धर्व म्‌--गस्धयलोकके योगे 
कल्याण॒तरम्‌=अच्चा वा=अथवा 
रूपम्‌=गदना दैवम्‌-देवलोक के योग्य 
तजुते=वनाता हे वा=प्रथवा 
एवम्‌ एवइसी प्रकार श्राजापत्यम्‌=जापतिलोक ढे 
श्यम्‌यद योग्यो 
आ्रात्मा=जीवात्मा वानमथवा 
इद्म्‌=इस ब्राह्मम्‌-यब्लोक के योगय 
शरीरम्‌=जजेर शरीर को वा=मधवा 
स निदत्यजस्याग करके श्रन्येषाम्‌=उपरवालो से विशद 
श्रव्या श्रक्ञानजन्य शो भूतानाम्‌=प्शु प! 1 
गमयित्वा | 9 स का न ह 


भावार्थं । 
याज्ञवल्कय महाराज कते दँ कि, शाखतत्वित्‌ पुरुपा का विचार 
दै कि कोई जीव उर्व को जाता, कोई मध्यको जाता दै, कोई 
नीचे को जाता दै, चद जीव कमालुसार किरा करता दै, एक हालत 
षर कमी नदीं रहता दै, इस विषय मेँ यह दृष्टान्त दै फि, जैसे सुनार 
सवा के एक डके को लेकर पहिले भूषरा की अपेक्षा दूसरे मूषण॒ 
को अव्रिक नूतन आर अच्छा वद्वाता है, इसी प्रकार यह पर्याय 


अध्याय % ब्राह्मणा ४ 
जीवातमा इस ्मपने जजर शरीर को त्याग करके ओर अज्ञानजन्य 
शोक को नाश करके दूसरे नवीन उमदा दे को धारण करता है 
चादि वह देह पितरलोक के योग्य दो, चाहे वह्‌ देह गन्धर्वलोक के 
योग्य हो, अधवा देवलोक के योग्य हो, अथवा प्रजापतिलोक के 
योग्य हो, चाहे ब्रह्मलोक के योग्य हो. थवा अविद्यासंयुक्त जीवात्मा 
ऊपर कदे हये के विरुद्ध पणु पक्ष्यो की योनि के योग्य हो ॥. ४ ॥ 

मन्त्रःभ 
सवा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयरचघु्मयः 
श्रोत्रमयः पृथिवीमय आपोमयो वायुपय आकाशमयस्तेनोमयो- 
ऽतेनोमयः कामपयोऽकरापमयः क्रोषमयोऽक्रोधमयो धर्ममयोऽधर्ममयः 
सर्ेमयस्तचदेतदिदंमथो$दोमय इति यथाकारी यथाचारी तथा 
भवति साधुकारी साधुरपि पापकारी पापो मवति पुएयः पुण्येन 
कर्मणा भवति पापः प्रायेन । श्रयो खल्वाहुः काममय एवायं 
एर्ष इति स यथाकामो भवति तत्वतुभेवति यत्करतुभेवति तत्कर्म 
कुरते यत्क कुस्ते तदभिसंपचते ॥ 
पदच्चेदः 1 
सः, वा, श्रयम्‌ , आत्मा, घ्रद्य, विज्ञानमयः, मनोमयः, प्रागामयः, 
चशुरमयः, श्रोत्रमयः, पृथिवीमयः, आपोमयः, वायुमयः, आकाशमयः, 
तेजोमयः, अते जोमयः, काममयः, अकराममयः, कोधमयः, अक्रोचमयः) 
धमेमयः, अधरमनयः, सर्थभयः, तत्‌ , यत्‌ › एतत्‌ , इटेमयः, अदोमय, 
इति, यथाकारी, यथाचारो, तथः, मवति, साधुकरी, साघु, मवति, 
पापकारी, पापः, भवति, पुयः, पु पयेन, कमरा, भवति, पापः, पापेन, 
अयो, लज, आदुः, कामनयः, एव, अयम्‌, पुरुषः, इति, सः, यथा- 
कामः, भति, त्रुः, भवति, यत्रतु) भवति, सत्‌ › क, रते, यत्‌, 
करम) कुरुते, तत्‌, अभिसंपयते ॥ 


५१६ 
अन्वयः 
सः.वै अयम्‌=वही यह 
द्मात्मा=जाौवात्ना 
ब्रह्म ~बदरूप दे 
विज्ञानमय ः=विक्लानमय दै 
मनोमयः=मनङे न्द्र रहने से 
मनोमयहे 
श्राणमयः=भाणादिकमे रहने से 
प्राणमय 
खश्चुमेयःन=चश्षविविष्ट होने के 
कारण चलुमय द 
श्रोजमयः=शरोच्रविरिष्ट होने के 
कारण श्रोत्रमयदहि 
पृथिवौमयः=गन्धज्ञान ने के 
कारण न्रायमय डे 
* आपोमयः=जलविरिष्ट होने के 
कारश श्ापोमय दे 
चायुमयः=वायुविरिष्ट होने के 
4 
कारण वायुमयदहे 
श्राकाशमयः=याकाशमं रहनेके 
कारण च्रःकारामय दै 
तेजोमयः=तेजविशिष्ट होने के 
कारण तेजमय है 
अतेजोमयः=तेजरदित दै 
काममयः=कामनासे पूयं दे 


पदाथः 


श्मकाममयः=जाननारदितदे 


ङ्द दे घव दीम दै 


वृदारशयको पनिषद्‌ स० । 
अन्वयः 


यत्‌=जिप्त कारण 
पतत्‌ =यह जविास्मा 
5 { इस लोड कौ पव 
इद्‌मयः= 4 वासनार्थ करे 
वासितदै 
श्रदोमयः=परलोक की वासना 
करके वासित है 
तत्‌ -इस लिये 
इत्तिनयेषा यानौ सर्वमय 
यथाक्रारी =जिस प्रकार केक 
कोकरतादै 
यथाचारी जिस प्रकार भ्ाचाों 
को करतादव 
तथा मवतिन्मतदी होता है 
साधुकारीनच्वे कर्मा 
करनवान्ा 
साधुः-साधुहि 
पापकारी पापकं का कनेवाह्ना 
पापः=पापी 
भवतिनशेताहि 
पुण्येन पुर्व कम करके 
पुरय पुण्यवान्‌ 
भवतिनदोता है 
पप्िनन्पप 
कर्मणाम करके 
पापःपाषी 
भवति-=रोता है 
श्चथो=इसके घनन्तर 
खलु=निश्चय करके 


दं भ्राचा्यं कहते 
कि 


अध्याय ब्राह्मा £ ५१७ 


श्यम्‌ एव=यही यत्करतुः=जषा परिश्रमवाला 
पुरुषः=ुरुष भवति=होता हे 
काममयः=काममव दे तत्‌-वैसाही 
इति-इसी कारण कर्मैनक्मको 
वह कुख्ते=रूरता है 
यथाकामः=निस इच्वावाना यत्‌-जसा 
मवतिन्डोता है कमेक 
तत्क्रतुःचैसादी उसका कुख्ते=करता दै 
परिश्रम तत्‌=वैखा फल 
मवतिन्दोता दै अभिसं पद्यते=पाता दै 
मावा्थे। 


याज्ञवल्क्य महाराज कदते द कि, दे राजा जनक ! वही यह 
जीवात्मा वरदमस्वरूप दै, वदी विज्ञानस्छरूप है, वदी मन के अन्दर रहने 
से मनोमय दै, प्राणा द्विको म रहने से प्राामय दै, चध्ुविशिष्ट होने 
के कारणा चध्चुमय दै, ओतरविशिषट होने के कारण श्रत्रमय दै, गन्ध- 
विशिष्ट होने के कारण घ्राणमय ई, जलविरिष्ट होने के कारण अआपो- 
मय दै, वायुविशिष्ट दोने क कारणा वायुमय दै, आकाश मै. रहने के 
कारण आकाशमय दै, तेज न रहने के कारण तेजमय है, वदी तेज 
रहित भी दै, रोधसे मरा है, करोषरदित भी है, धर्म से पूर्णं दै, धर्म- 
रहित भी दै, वही स्मय है यानी जो इद है वह उधीमे द, जिस 
कारणा यद जीवात्मा इख लोक की सव वासनाञ्चां करके वासित दै, 
श्नोर परलोक कौ वासनां कर वासित दै, इ कारण यह्‌ आत्मा 
सर्पमय दे, निस प्रकार यह जीवात्मा कमो को करता दै, ओर जिस 
प्रकार आचरो को करता दै, वैपेदी वह होता ह यानी अच्छे काँ 
का करनेवाला साघु दोजाता द, ओर पाप कर्मा का करनेवालला पापी 
दोजाता है, पुरयकत्तः पुययवान्‌ वनता द, पापकन्तां पापी वनता हे, 
कोई आचार्यं देसा भी कते द कि यद जीवात्मा काममय है, इसी 
कारणा वह जसी इच्छावाला दोता दै वैादी उसका श्रम दोता दै, 


५९८ वृह्दारययको पनिषद्‌ स० । 
ओर जसादी ्रमवाला होता है वैसादी कम करता हे, श्नौर रा 
कर्म करता ह वैसा फलन पाता हे ॥ ५ ॥ 
मन्त्रः द 
तदेष शलोको भवति । तदेव सङ्गः सह कर्मणोति लिङ्गं नो 
यत्र निपङ्गमस्य । माप्यान्तं कर्मेणरतस्य यत्किचेह करोत्य्‌ । 
तस्माद्लोकातयुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मण इति नु कामयमानो. 
कामयमानो योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकापरो न तस्य प्राणा 
उत्क्रामन्ति ब्रह्मेव सनतरह्मप्येति ॥ 
पटच्चेद्‌ः। 
तत्‌ , एषः, शकक, भवति, तत्‌, एव, सक्तः, सद, कर्मणा, एति, 
निङ्गम्‌+ मनः, यत्र, निषक्तम्‌ , रस्य, प्राप्य, अन्तम्‌, कर्मगाः, त, 
यत्‌, किंच, इद्‌, करोति, अयम्‌, तस्मात्‌ , लोकात्‌, पुनः, एति, रती, 
लोकाय, कर्मणे, इति, तु, कामयमानः, श्रथ, अकामयमानः, य 
अकामः) निष्कामः, श्रातकामः, ्रात्मञ्नमः, न, तस्य, प्राणाः, उत्रा- 
मन्ति, व्रह्म, एव, सन्‌ , व्रह्म, श्रप्येति ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | श्रन्वयः पदाथः 
तत्‌-उपर कदे इये सहनसाय 
विषयमे सक्रः=आसक्र होता भरा 
पतिनपुर्ष प्रष्ठ होता दै 
+ सिच-ौर 
यरत्किचने ङ्व 
यत्र~जिस पानेवाल्ते फलम श्रयम्‌=यह पुरक 
श्स्य~दइष पुरुष का इद-=य्दां 
लिङ्गम्‌ मनः=जिज्गशरीर संयुकर मन करोतिन्क्तादे 
निवज्कम्‌-अतिशय श्राषक्र तस्य=उस 
रहता दै कमेराः=क्मके 
तत्‌ पवउती फत्र को श्रन्तम्‌=क्लको 


क्मयानक्म ञे श्राप्य=मोग करङे 


अध्याय 


तस्म्रात्‌-उस 
लोकात्‌-जोक से 
अस्मै=दस 
लोकायनलोक मे 
कर्मरा=कम करने के ल्लिये 
पुनः=फिर 
पति=श्ाता हे 
इति इस प्रकार 
निश्चय करके 
कामयमानः=कामना करनेवाला 
ञव 
संसरति=संसार को प्राप्न होत 
श्थनपरन्तु 
यमजो 
शअरकामयमानः=्रलिल कामनारदित६ै 
सः=वह 
नं=नदीं 
पतिक जाता है 
# सघ्राद्‌=दे राजन्‌ | 
श्रकामः=वाद्य सुख स्पशादिक 
से रदितदिनो 


ब्राह्मण ४ ११६ 


निष्कामः=जिसमे कोई वासना 
नहींहे 
जिसका सव पदाय 
श्राप्तकामः= 4 प्राहं किसी वस्तु 
की कमी नहीं 


( न परमात्मा 
कं सिवाय श्रं 
आत्मकामः] किसी कर 
( वासना नदींहं 
तस्य=उस पुरुष की 
भ्राणाःनवागादि इन्दियां 
न उत्करामन्तिनदेह से बादर नहीं 
जातीं 
+ सः्वह पुरष 
पवनयहांही 
ब्रह्म =चद्मवित्‌ 
सन=होत्ता इश्रा 
ब्रह्मवद्य को 
अपिं 
पतिन्त होता हे यानी 
मुकर दोजाता है 


भावार्थं । 
हि राजा जनक ! मरते समय जीवात्मा का मन जहां रौर जिस 
विषय मे आसक्त होता हे वदांदी यह जीवात्मा असक्त होता हृञ्ा 
उसी विषय की प्राप्ति के लिये जाता दै, ओर जो कह यह जीवात्मा 


यहां करता दै उस कर्म के फल को 


परलोक में भोग कर उस लोक 


सेह लोक म किर कर्म करने को आता दै, इस प्रकार कामनावाला 
पुरुष संसार को वारंवार प्राप्न होता है, हे राजन्‌ ! जो गति काम- . 
रदित पुरुषों की है उसको भी सुनो, जो एरुप सव कामना से रहित 
है, बह कीं नदीं जाता हे, हे राजन्‌ ! बह पुरुष जो बाह्म सुख 


४५२० वृदारयकोपनिषद्‌ स० । 
स्पर्शादिक से रहित दै, ओर उसमे कोई वासना नहीं ह, ओर जिस्नौ 
सवर पदारथ प्राप्र दै, किसी वस्तु की कमी नदीं दे, अथवा भिर 
अपने आत्मा के सिवाय ओर किसी वस्तु फौ इच्छा नहीं है, इष 
घुष कौ वाणी श्रादि इन्द्रियां दह से वाहर नहीं जाती हँ, बह पुरष 
यहांदी ब्रह्मवित्‌ होता हुश्च ब्रह्म कोही प्राप्न दोजाता ई ॥ ६ ॥ 
` मन्त्रः ७ 

तदेष श्लोको भवति । यद्‌ सरवै पुच्यन्ते कामा येऽ्ख हृदि 
भिताः । अय म््यौऽगृतो भवत्यत्र व्रह्म समश्नुत इति । तथाऽ 
निरैयनी वल्मीके मृता मत्यस्ता शीतैवमेमेद ४ शरीर रेतेशया- 
यमशरीरोऽमृतः पराणो ब्रह्मैव तेन एव सोऽ भगवते सं 
ददामीति होवाच जनज वैदेहः ॥ धु 

पदच्छेदः । 

तत्‌, एषः, शल्कः, भवति, वद्‌, सवे, प्रगच्यन्ते,, कामाः, मै, 
अस्य, हृदि, श्रिताः, श्रथ, मर्त्यः, अमृतः, भवति, अत्र, ब्रहम, समे, 
इति, तत्‌, यथा, श्रदिनिक्वयनी, वल्मीके, परता, प्रत्यस्ता, वीत, 
एवम्‌, एव, इदम्‌, शरीरम्‌, रेते, अथ, अयम्‌, अशरीरः, श्रगृतः, 
प्रायाः, बरहम, एव, तेजः, एव, सः, अहम्‌, भगवते, सदसम्‌, ददा, 
इवि, ह, उवाच, जनकः, वैदेहः ॥ 


श्न्वयः पैदा्थाः | अन्वयः पदाथाः 

तत्‌=रपर कदे दुये दिषये धिताःच=स्थितरं 
पषःत्यह + चनौर ^ 

श्लोकः मन्त्र यद्‌7=जव 

भवतिन्यमाण है , + तेन्वे 
छस्य इस पुरूष के खयै~सव 
हदिन्ददयमे कामाः=कामनार्ये 

ये-नोजो भरसुच्यन्ते=निकुल् जाती है 


कामाः=कामनाये श्रथतव 


अध्याय ‰ ब्राह्मण्‌ ४ ५२१ 


म्यः=मरव षमेवाज्ञा पुरुष 
श्चस्तः=प्रमर 
मचतिनहोनाता हे 
। चन्र 
शअजनयहांदी 
ब्रह्म=तह्म को 
समश्चुतेनपास होता दै 
तत्‌=इसी विष मे 
इतिन्पेसा 
+ दृष्टान्तः दान्त हे ऊ 
; यथाजैसे 
श्रहिनिटवैयनी=सपे की त्वचा 
। खता=निर्जावित 
भरत्यस्तान्त्यागी इदं 
वट्मीकेवामी के ऊपर 
शयीतनपवी रै 
एवम्‌ पव इसी प्रकार 
इदम्‌नयह 
शरोरम्‌-ज्ञानी का शरीर 
+# प्तः इव की तरह 
शेते=पदा रहता है 
श्मथन्दसी कारण 


अयम्‌=यह 
भाशः=पुरुष 
श्चशरीरः=शरीररदित 
शष्रतः=मरण धरमैरहितः 
+ भवतिन्दोता है 
श्यम्‌ पवन्यही पुरुष 
ब्रह्म~जन्नस्वरूप' 
^ + चनौर 
तेज्ञः=्तानस्वरूप 
प्वनदीद { 
+ इतिनरेसा 
+ श्रुत्वा सुनकर 
जनकःन=राजा जनक 
दैदेदःचविदेह ने 
इनस्पषट 
उवाच~ङ्दा कि 
भगवतेनश्रपके जिम 
या्षवल्क्य हे याकवरक्य | 
सःनवष् 
शरदम्‌ 
सहस्रम्‌एक हजार गौभो को 
द्दामिन्देता हूं 


भवाथ । 

हे राजा जनक ! इस पुरुष के हृदय मे जो जो कामना स्थित दै 

जव वे सव्र निकल जाती द तव वह पुरुष अमर टोञाता दे, ओर्‌ वह्‌ 
याही व्रदको प्राप्त होजाता है, इस विषय मे यद दष्टान्व है, जेखे 
सरपं जव अपनी निजींित तचा को त्याग देता है, ओर वह किसी 
वामी के ऊपर पद्री रहती दै, तव॒ वह सर्पं न उसकी र्षा का यत्न 
करता ३, ओर न उवे फिर लेना चाहता है, उसी प्रकार ज्ञानी का 
शरीर सर्धं शी स्यागी हुई त्वचा की तरद जीते जी भी निजीित 


५२२ वृहदारणयको पनिषद्‌ स । 
पड़ा रहता हे, यानी उत॒ शरीर से ्सवद्ध रहता ह, श्मोर्षी 
कारणा यद्‌ ज्ञानी पुरुष शरीररदित श्रौर मरशाधर्रहित होता है 
यदी पुष ब्रहस्ररूप, ज्ञानस्वरूप होता दै, ठेसा सुनकर राजा त 
विदेह ने सविनय कदा, हे परमपूज्य, भगवन्‌ ! भै एक हजार गे 
को आपके प्रति दक्षिणा मे देता दं ॥ ७ ॥ 
# मन्त्रः ( 

तदेते श्लोका भवन्ति । अगुः पन्था विततः पुराणो मा४ 
स्ृ्टोऽनुवित्तो मयैव । तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविदः स्वा लोक 
मित उर्ध्वं सिपङ्गाः॥ 

पदच्छेदः । 

तत्‌, एते, रलोकाः, भवन्ति, अणुः, पन्थाः, विततः, पुरश्‌, 
माम्‌, सरटः, अनुवित्तः, मया, एव, तेन, धीराः, अपियन्ति, शर्मवद्‌, 
स्वर्गम्‌, लोकम्‌, इतः, उरम्‌ , विसक्ताः ॥ 


अन्वयः पदाथाः श्नन्वयः पदाधौः । 
।  तत्‌=ऊपर कदे हये मोक्ष अचुवित्तः=जाना है 
विषे + चयोर 
पतेनये माममुगको 
शलोकाः=मन्त्र स्पृष्टः भादि 
= तेनन=उस माग करकेही 
+ जञनकनदे जन ! जीरा=भीर 
पुराणुः=पुरातन बह्मविद्‌ः=दमलानी 
अु=दुविदेय अतिसूक्ष्म इतः=मरने वाद्‌ 
वितततः=वस्ती्य विमुक्ताः होते इय 
पन्थाः=्ानमाम स्वरम्‌ लोकम्‌-स्वरोलोक को यानी 
मयाननेन मेक्षको 
पव-~श्रवरय श्मपियन्तिनमा हेति दे 
भावाथ । 


याज्ञवल्क्य महाराज कते ट कि, हे राजा जनक ! जो कु 


आध्याय ४ ब्राह्मणा ५२३ 
पर कह आया द्रं उस विषय मे ये मन्त्र प्रमाणं है. यह ब्रह्मविद्या का 
मार्ग अतिलृषम दै चारो तरफ फैल रहा है श्रौर पुरातन दै किसी 
को शका नदीं फ यह नवीन मार्ग है, यह वेद्वरिदित मागं सदासे 
चला आता टे, इस मार्गकोमे बडे परिम के वाद प्राप हृश्ा 
यानी इसके लिये मेने शरवग, मनन, निदिध्यासन क्रिया है, जो अन्य 
ब्रह्मवित्‌ पगमज्ञानी पुरष इस स्म मागं कूर ग्रहणा करगे वे भी इसके 
सुलमय धाम को प्रप्र होगे. कव होगे, जव वे स्थूल शरीर के डने 
के पदिलदी सव सम्बन्धो से रुक्त होजार्यैमे, अथवा जीवन्मुक्त होकर 
श्रावागमन से रदित दोजार्ैगे ॥ ८ ॥ 

मन्त्रः € 
तस्मिञ्छुक्रमुत नीलमादः पिङ्गल हरित लोहित च । एष 
पन्था ब्रह्मणा हालुविचस्तेनेति ब्रह्मवित्युएयड्ृदेजतसश्च ॥ 
पदच्चेदः। 
तस्मिन, शुक्लम्‌, उत, नीलम्‌, अहुः, पिन्नलम्‌, हरितम्‌, लोदि- 
तम्‌, च, एषः, पन्थाः, ब्रह्मणा, ह, अनुवित्तः, तेन, एति, ब्रह्मवित्‌; 
पुए्कत्‌, तैजसः, च ॥ 


न्वयः पदाथः | अन्वयः पदार्थाः 
तस््मिन=उष मोक्षसाचन पिङ्गलम=सधै कै पाने रूपको 
मागैके विषयमे ¬+ आ्राहुः=मृक्रिमामी कहते है 
+ विवादः=विवाद दै -+केचित्‌=कोद 
+ केचित्‌ श्ाचाये हरितम्‌=सूवै केदरे रूप को 
॥ श्क्रम्=पूचं के रुक्र रूप को + आहुःुक्रिमामं कहते हे 
आडुः=मुङ्िमागै कते दै च=्रोर 
उत=प्रौर + केचित्‌ 
~+ केचित्‌ जदं लोदितम्‌-सये के लालरूप को 
नीलम्‌=पुयं के नील सूपको + आडुः=मुक्रिमाग कहते है 


+ आहुः=मुक्ति माने ऊहते है 
+ केचित्‌ 


भ्रष वृहदारणयकोपनिषद्‌ स० । 


बह्मणा=वहवेत्ता्ो करके तैजसः =तेजस्व) सवर्प 
अजुवित्तः=जाना गया हे बरह्मवित्‌-ह्यवेता 
तेन पवस) माग करके + सुर्यलकम्‌ यलोक को 
पुर्यङ्‌त्‌=ख्य करनेवाला पतिनाता द 
मावा । 


ह जनक ! सूर्य मेँ पांच त्वो के पांच रंग स्थित दै, उन सं 
उपासना चार्यो ने अपने अपने मत के अनुसार की है. भसौ 
आचार्य ने सूर्य के शुक्त रूप को युक्तिमा्ग कदा दे, फिसी ने सू 
नील रूप को सुक्तिमाग कदा दै, किसी ने सूर्य के पीले रूप को पुति. 
मार्गक्दादे ओर ज्रिसी ने सूर्यके हरे रूपको युक्तिमाग काहे 
क्रिसी ने सूर्य के लालल्पको सुक्तिमागे कदाहे,येकदे हये मां 
्रहत्ता््रो करके जाने गये ठै, इन्दं मागो करके पुयय करने बे 
तेजस्वी ब्रहवेत्ता पुरुष सूर्यलोकं को जति दँ ॥ ६ ॥ 

मन्त्रः १० 

अन्ध तमः प्रविशन्ति येऽबरिचापुपासते । ततो भूय इव ते तो 

य उ विचाया रताः ॥ 
पदच्छेदः । 

अन्यम्‌ , तमः, प्रविशन्ति, ये, अविद्याम्‌, उपासते, ततः, भूय, 

इव, ते, तमः, ये, उ, त्रिद्यायाम्‌, रताः ॥ 


अन्वयः पदाथोः | अन्यः पदार्था 
ये=जो ना हीमे 
१९ [3 ड 4 यानी शिल्प, ख़ 
श्रविद्याम्‌=यज्ञादि कमे कि शरादिक 
उपासत=ररते ईँ रताः=अ्भिरत हँ 
+ तेन्वे तेने 
छमन्धम्‌ तमः=अन्यतम मे ततः=उस श्न्धतम बे 
श्रावशन्ति=तिषटदोठे है भूयः इव=वदे घन 
चनौर तमः्=अन्धतमे 


येन्नो अविशन्ति-अविषट होते है 


श्मध्याय £ ब्राह्मण ४ ५२५ 
मावाथै। 
हे राजा जनक } जो पुरुष अविद्या की उपासना करते दै वे अन्ध- 
तमको प्राप्त होते द ्ओौर जो विद्या की यानी अपरा विद्या कौ उपा- 
सना साकार करते द वे उससे मी अयिक अन्धतम को प्रप्र हते दै 
क्योकि इस विद्या करे विशेष रागद्वेष म आसक्त दोते दै ॥ १० ॥ 
मन्त्रः ११ 
अनन्दानाम ते लोका अन्धेन तमसादरताः ; तासे ेत्या- 
भिगच्छन्त्यविद्राध्सोऽबुधो जनाः ॥ 
पदच्छेदः । 
नन्दाः, नाम, ते, लोकाः, अन्धेन, तमसा, आवृताः, तान्‌! ते, 
प्रत्य, अभिगच्छन्ति, अविद्रंसः, अवुधः, जनाः ॥ 


श्नन्वयः पदाथः | अन्वयः पदाथाः 
ते्वे आचूताः=मादृत दै 
लोकाः=लोक तान्‌=उन्दीं लोर्कोको 
अनन्दा: नाम=अनन्द नामस तेने 
प्रसिद्ध है श्मविद्धांसः=साधारण भरविद्ान्‌ 
येनजो श्रवुधः जनाः=ग्रक्ञानी पुरुष 
श्न्येन=महा अन्धकार परेत्य मरकर 
तमसा=तम करके । श्रमिगच्छन्तिनरा होते दहै 
भावार्थ । 


याज्ञवस्क्य महाराज कहते द करि, दे राजा जनक ! वे योनि अननन्द 
नाम कके प्रसिद्ध दै जो अन्धकार तम करके ्रावृत दै, उन्दी लोकों 
कोवे साधारण अविद्वान्‌ अज्ञानी मरकर प्राप्त होते द ॥ ११॥ 
मन्त्रः १२ 
आत्मान वेद्विजानीयादयमरमीति परुषः । किमिच्छन्कस्य 


कामाय शरीरमनुसंञ्वरेत्‌ ॥ _ 
पदच्छेदः । 
आलमानम्‌ , चेत्‌ , विजानीयात्‌ › अयम्‌ , अस्मि, इति; पूरुषः, किम्‌ › 
इच्छन्‌ , कस्य, कामाय, शरीरम्‌, अुसंज्वरत्‌ ।। 


५२६ वृहदारण्यक्रो पनिषद्‌ स । 


अन्वयः पदार्थः | अन्वयः पदाथाः 
शअयम्‌नयद बरष्ठ विजानीयात जान वे तो 
पृरुपः=आव्मा किम्‌््या 
शरदम्‌ इच्चन्‌=दच्चा करता 
श्मरिमनं च चन्रोर ५ 
इति=इस प्रकार कस्य=किस पदाथ की 
श्आत्मानम्‌=उस श्रत्मा को कामायन्कामनाके लिये 
चेत्‌=अगर शरीर म्‌=शरीर के पचे 
+ कशटचित्‌=कोदं श्नजुसंज्वरेत्‌=दुःखित होगा 
भावार्थं । 


याज्ञवज्कप महाराज कहते दै करि, दे जनक ! सव पुरुषों को.यह्‌ 
ज्ञातदै किमहं पर अपने रूपका यथार्थं ज्ञान उनको नदींहे, यद 
श्पने स्वल्प का यथा ज्ञान होक ही व्रह्म, तव वह व्रम्‌ 
पुरूष किंस पदाधं की कामना के लिये शरीर के पयु दुःखित दोगा 
यानी जव उसने ग्ने को त्रम समक लिया दै ओर उत्क स्र 
कामनायं दग्ध होगईं ह तो पिर क्रिस कामना के लिये शरीर कफो 
धार्या करेगा क्योकि इच्ञा की पूर्तिं के लिये ही शरीर धारण 
क्रिया जाता दै ॥ १२॥ 
मन्त्रः १३ 
यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्मास्मिन्तंदेदे गहने भविषटः । स॒ 
विरवत दि सस्य कतत तस्य लोकः स उ लोक एव ॥ 
पदच्छेदः । ध 
यस्य, अनुवित्तः, प्रतिबुद्धः, आत्मा, अस्मिन्‌, संदेह, गहने, 
प्रविष्टः, सः, विश्वकृत्‌, सः, दि, सर्वस्य, कर्त्ता, तस्य, लोकः, सः) ३) 
लोकः, एव ॥ ९ 
अन्वयः पदाथः | अन्वयः पदार्थाः 
यस्य=जिखका श्रस्मिनल्दसी 


श्चात्मा=जीबात्मा सदेदये=खंदिग्ब 


अध्याय ४ ब्राह्मण ४ ५२७ 


गहने=कसिन शरीर मे सखः=वदी 
प्रविष्टः=्रन्त्गत होता इुश्ना सर्वस्य~पवका 
अुवित्तः=धवण मननादि कर्ता ~ऊत्तौ रै 
त्तानी दे 
= तस्य~उसीका 
चन्यर + 
भ्रतिबुद्धः=विचारवान्‌ है क क लोकद 
सः=वदी उन्भार्‌ 
विश्वरृत्‌=सव कायै का कटने सः एवनवही 
वाला लोकः=नोकरूप है 
भावार्थ । 


याज्ञव्क्य महाराज कदे दँ क्रि, हे जनक ! जिसका जीवात्मा 
इसी कठिन शरीर मं अन्तर्गत दोता हृ श्रवणा मनन निदिष्यासन 
कै द्वारा बरिचारवान्‌ हृश्या हे वही सव कायो का करनेवाला रै ओर 
वही स्का कत्ता दै उसी का यह ल्लोक है ओर वही लोकस्वहप 
भीदै जो इद्धं दश्यमान है सव उती का रूप दै ॥ १३ ॥ 
मन्त्रः १४ 
इव सन्तोऽथ विद्यं न वेदेदिमेहती विनष्टिः । ये तदि 
दुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापिवन्ति ॥ 
पदच्छेदः । 
इह, एव, सन्तः, अथ, विततः, तत्‌, वयम्‌, न, चेत्‌, अवेदिः, 
महती, विनष्टिः, ये, तत्‌, विदुः, अमृताः, ते, भवन्ति, अथ, इरे, 
दुःखम्‌, एव, अपियन्ति ॥ 


श्नन्वयः ` पदाथः | अन्वयः पदार्थौ 
+ याज्ञवल्क्य : याज्ञवल्क्य महाराज सन्तः=रहते इये 
+ बदतिकहते दै तत्‌=उस बरह्मको 
+ यदि~श्रगर विद्यःजानलेवें 
इद ~इसी छअथनतो 
प्वरीरमें सत्यम्‌-टीक है 


वयम्‌-हम लोय चेत्‌-भगर 


र वृहदरपयकरो पनिषद्‌ स° 1 


तत्‌=डस बह को ये=जो जोग 
चयम्‌-हम ज्ञोग तत्त्‌=-उस ब्रह्म को 
ननन विदुः=जानते है 
विद्धम्=जानें तेन्वे 
श्रथतो सताः हेजाते 
अवेदिः=इम लोग अशानी भवन्ति | द्र 
रहेगे श्रथ-~भरर 
+ तदानतव इतरे=उनसे एक्‌ भज्ञानी 
अस्मिन्‌ दं इःखम्‌नदुभ्ल ने 
महतीनवदी पवन्दी 
विनषटिः=दानि होगी ्मपियन्तिन्ाष हते दहै 
भावार्थं । 


याज्ञवल्क्य महाराज कंदते दकि, दे राजा जनक ! ्रगर `सी 
शरीर म रहते हुये हम लोग उस ब्रह्म को जानलेवें तो वहुतदी अची 
बात दहै भर श्रगर उसव्रह्मको दम कलोग न जान पाव तो हपरारी 
अज्ञानता दै, श्रौर बड़ी दानि दे, जो लोग उख व्रह्म को जानते द 
शममर दोजति दै, ओर उनसे जो प्रथक्‌ अज्ञानी दै बह दुः 
उठते द ॥ १४॥ 9 

मन्त्रः १४५ 
यदैतमनुपश्यत्यात्माने देवमञ्जसा । ईशान भूतभव्यस्य न कतो 


विजुगुप्सते ॥ 
पदच्छेदः । 


यदा, एतम्‌, अनुपश्यति, आत्मानम्‌, देवम्‌, अचम्ा, ईशान्‌, 
भूतभव्यस्य, न, ततः, विजुगुप्सते ॥ 
अन्वयः पदाथाः । अन्वयः पदाथाः 
यदा श्रु =जच अ्राचायै के उप- पतम्‌=इस 
देश के परात्‌ भूत भञ्यस्यनतीनो कालके 
+ साधकः=ताघक ईंशानम्‌=स्वामी 
अञ्जसा=साश्चाव्‌ ऋअत्मानम्‌-=भार्मा 


अध्याय ४ ब्राह्मण ५२६ 


देवदेव के > कस्यचित्‌ 
= कि ] = जवम 
पश्यति=देवता दे ननं 
तततो विञ्चय॒प्सतेनचृणा करता हे 
मावायै। 


हे राजा जनक ! जव साधक आचार्य के उपदेश के पश्चात्‌ इस 
तीनों काल के सवामी अपने आत्मदेव को देख लेता है यानी साक्षात्‌ 
कर केता हे तव वह्‌ किसी जीव से घणा नहीं करता दै ॥ १५ ॥ 

# मन्त्रः १६ 

यस्माद्वाक्सिवत्सरोऽदोभिः परिवसैते । तदेवा ्योतिपां ज्योति- 

रायुकषेपासतेऽगतम्‌ ॥ 
पदच्चेदः 

यस्मात्‌, अवाक्‌, संवत्सरः, अदोभिः, परिवर्ते, तत्‌, देवाः, 

ल्योतिषाम्‌, ज्योतिः, आयुः, ह, उपासते, अमृतम्‌ ॥ 


श्न्वयः पदाथः | अन्वयः पदाथः 
` यस्मात्‌ =जिख श्रात्मा के ज्योतिः=ज्योति दै 
अअरवौकूपीवे श्नखुतम्‌=मरणधम रदित दै 
श्होभिः=दिन रात से संयुक्त श्यायुः=ाखीमात्र को श्रायु 
संवरंसरः=घवस्सर का देनेवाला 
तत्‌इति=उस देसे बद्की 
देवाः=विद्वान्‌ 
ज्योतिषाम्‌ =उोतिरवो का उपासते=उपासना करते है 


भावार्थं । 

1 राज्ञा जनक ! जिस ्रारमा के पीदे पौदे दिनि रात संयुक्त 
संबरसर फिरा करता है, नौर जे ज्योतिर्यो का व्योति है, अर मर 
धरमरहित दै ओर जो प्राणीमात्र को आयु देनेवाज्ा दै, उसी वे 
रहम की उपासना विद्वान्‌ लोग के ह ॥ १६ ५ € 
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मन्त्रः १७ 
यसिन्पञच पञ्चजना आकाशश्च मतिष्टितः । तयेव मन्य आत्मानं 
दिद्राह्मामृतोऽमूतम्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 
यस्मिन्‌, पच्च, पच्जनाः, आकाशः, च, प्रतिष्ठितः, तम्‌) ए, 
मन्ये, आत्मानम्‌, विद्वान्‌, ब्रह्म, अमृतः, अमृतम्‌ ॥ 


श्नन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथीः 
+ जनके जनक | श्रतिष्ठितः=स्थित दहै 
यस्मिन्‌-जिस ब्रह्म मे तम्‌ पएवनउसी 
पञ्चपांच प्रकारके श्सतम्‌=अद्तरूप 
मनुष्य यानी गन्धर्व, बरह्म=बह्मको 
पितर, देव, धसर, | आत्मानम्‌=अपना ४५५ 
नोर रक्षस, धवा मन्ये=मानता हू मँ , 
पञ्चजनाः (१ "० + चनौर 
निषाद, ˆ भवा + अतः=दइषी ज्ञान से 
ज्योति, . प्राण, चश, + अदम्‌=ने 
शरोर, श्नौर मन विद्धान्‌=विद्रान्‌ 
चनौर श्रुतः=अरमर 
आकाशः=भाकाश + ्रासम्‌=भया 
भावार्थं । 


हे राजा जनकं ! जिस मे पांच प्रकारके प्राणी यानी मुष 
गन्धर्व, घुर, देव, राश्चस, अथवा ब्रादमगा, कषत्रिय, वैशय, गुदर, भए 
निषाद्‌, मथवा ज्योति, प्राणा, चक्र, श्रोत्र रोर मन ओर आकाश 
स्थित दै, उसी श्चमृतरूप व्रह्म को मेँ अपना आत्मा मानता दू, भौर 
मे उसी ज्ञान से विद्वान दोकृर अमर मया हूं || १७ ॥ 

मन्त्रः श्ट 

भराणस्य ्राणयुत चश्ुपशचशुखत श्रोत्रस्य श्रत मनसो येने 

विदुः । ते निचिक्यु्रहम एराणमग्रम्‌ ॥ ` 
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पदच्छेदः । 
प्राणस्य, प्राणाम्‌ , उत, चष्टुषः, चुः, उत, ओओत्रस्य, ओतम्‌ , 
मनसः, ये, मनः, विदुः, ते, निचिक्युः. व्रह्म, पुरागाम्‌, अग्रथम्‌ ॥ 


श्न्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथाः 
ये=जो लोग श्रोत्रम्‌=भोन है 
विदु=जानते द कि उतधोर 
सः=वह जीवास्मा मनसःमनका 
भ्राणस्य=प्राय का मनः=मनन करनेवाला है 
तेनवे 
पुराणम्‌=सनात्तन 
श्ग्रयम्‌=सव के श्रादि 
ब्रह्म -बह्मको 


निचिकयुः=निरचय कर चुके है 
भावार्थं । 
जो जानते है कि यह श्रपना जीवात्मा प्राण का प्राणा है, नेत्र 
कान्ह, ओर श्रोत्र का श्रोत्र है, ओर मन का. मनन करनेवाला 
दै, बेदी सनातन सव के आदि ब्र्मको निश्चय कर चुके दै ॥ १८॥ 
मन्त्रः १६ 
 मनसैवानु दरषवयं॑नेह नानास्ति किंचन । गत्योः स मृत्युमा- 
मोत्ि य इह नानेव पश्यति ॥ 
पदच्छेदः । 
मनसा, एव, श्रलु, द्रव्यम्‌, न, इह, नाना, अस्ति, किंचन, 
शृत्योः, खः,. मृत्युम्‌ , आपरोति, यः, इद, नाना, इव, पश्यति ॥ 


` अन्वयः पदाथोः | अन्वयः पदाधीः 
इह~इस संसार मे द्रष्टव्यम्‌ =देखने योग्य है 
मनसा पएव=एकाग्र शुद्ध मन + यस्मिन्‌=उस ्रात्मा ब्रह्मने 
करकेही करिचननक्ब भा 
अनु-गुरूषदेस के पीडे नाना=अरनेकस्व 


+ खः=वह ्रत्मा ५ नास्ति-नहीं हे 
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यः=जो पृख्ष सभव 
इह दस ससार मे 


दः गत्योःनखत्यु से 

नाना इवन्क्त्व को चोद कर स्यम के 

अनेकस्व को ५ १ | 
पश्यति=देखता दे श्र्नाति=ग्रक होताहे 


वार्थं । 
बह आत्मा ब्रह्य हे जनक ! गुरु के उपदेश के पीठे एकाप्र शुद्र 
मन करकेदी जानने योग्य होता है, उस ब्रह्म मं इचु भी ्नेक्व 
नहीं दै. जो पुरुष इस संसार मे एकत्व को ह्धोड़कर छनेकृत को 
देखता ह वह मृत्यु से सृत्यु को प्राप्न होता है ॥ १६ ॥ 
मन्त्रः २० 
एकयेवानु द्ष्टव्यमेतदभमयं वम्‌ । विरजः पर आकाशाद्न 
आत्मा महान्धुवः ॥ 
पदच्छेदः । 
एकधा, एव) अन्‌, द्रव्यम्‌, एतत्‌, अप्रमयम्‌ , धुवम्‌, विरजः, 
परः) अकारात्‌) अजः, आ्रात्मा, महान्‌) धवः | 


अन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदार्थः 
प्तत्‌=यह जीवार्मा महान्‌=सव से बद दै 
श्मप्रमयम्‌-प्रनेयदै धवभ्=भविनाशी दै 
धुचम्‌-निरचन् है न 
विरज्ञः=रजोगण रदित द = त 
श्राकाशात्‌पाकाशसे मी प्वननिस्सन्देह 
परः=पर दै, यानी भ्रति एक प्रकारे यानी 
सुरम है रच एकवा ९ शरवग, मनन शौर 
५ निदिध्यासन के 
श्जः-अजन्माद 
आत्मा =न्यापञ है द्टयम्‌ देखन योगय दै 
भावाथ। 


हे जन ! यह जीवात्मा अप्रमेय दै, ्रचलञ दे, गुणो से रहि 
दै, आङ्ञशसे मी परे दै, यानी अविसृक्ष्म दै, अजन्मा है, व्यापक 
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्ै, सरसे बड़ा दै, अत्रिनाशी दै, सोई निश्वय करके श्रवा, मनन, 
निदिभ्यासन द्वारा देखने योग्य ह ॥ २० ॥ 

मन्त्रः २१ 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रां र्यत व्राह्मणः । नातुध्यायादवटूञच्चु- 
ब्दान्वाचो विग्लापन हि तदिति ॥ । 
पदच्चेदः। 
तम्‌, ए, धीरः, विज्ञाय, प्रज्ञाम्‌, ङुवीत, व्राह्मणः, न, अनुध्या- , 
यात्‌ , बहून्‌ › शब्दान्‌ , वाचः, विग्नापनम्‌ , दि, तत्‌ , इति ॥ 


न्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथौः 
धीरः््वद्धिमानू श्नचुभ्यायात्‌=चिन्तने केरे 
व्राह्मणः=वद्मजिक्ञासु दिकक्योकि 
तम्‌ पएवनउसही भ्रारमा को तत्‌=शब्दोच्चारण 
विज्ञाय=जानकर वाचमन्वाणीका 
॥ यक्ञाम्‌=्रपनी बुद्धिको अमकारक मात्र 
ुर्वीत्‌=मोक्षसे पादिका बनावे | बिग््ञापनम्‌= {; यानी अमका , 
अहन्‌ =बदुव उत्पन्न करनेवाला 
शब्दान्‌=मरन्थो को इतिन्येखा = 
ननन ~+ आ्राहुः=लोग कढते है 


भावः । 

हे जनकं ! विद्वान्‌ व्रह्म जिज्ञासु उघी आतमा को जानकर श्रपनी' 
बुद्धि को मोक्षसंपादिक। बनावे, चौर वहत प्रन्थो को न चिन्तन करे, 
कर्योक्रि वह यानी शब्द का उबारण वाणी को निष्फल श्रम देनेवाला 

। है अधवा भ्रम्‌ म डालनेबाला दै ॥ २१ ॥ 

मन्त्रः २ 
स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु य 
एषोऽनतहैदम आकाशस्तस्यञच्येते सर्वस्य वशी स्वसयेशानः सर्व- 
स्याधिपतिः स न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयानेष 
सर्वरवर्‌ एष भूताभिपरिरेष भूतपाल एष सेतर्िधरण एपां लोका- 
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नामसेभेदाय तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा परिविदिषन्ति पन 
दानेन तपसाऽनाशकेनैतमेव भरिदित्वा ुनिर्भवति । एतमेव रा 
भिनो लोकमिच्यन्तः मरव्रनन्ति | एतद्ध स्म वै तद्वै द्वि 
भरजां न कामयन्ते किं भजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माथं 
लोक इतिते ह स्म पूत्रेपणायारच विततैपणायारच लोक्षपणा- 
याश्च व्युत्थायाथ भिज्ञ चर्यं चरन्ति या द्व पत्रपणा सा 
पणा या वित्तैषणा सा लोक्ैपणोभे हेते एषणे एव भवतः| 
एष नेतिनतयात्माऽ्ृदयो न हि श्दयतेऽशी्यो न हि शीर्तेऽसङ्गो न 
हि सञ्यतेऽसितो न व्ययते न रिष्यत्येतमु मेते न तरत इत्यतः 
पापमकरवमित्यतः कल्थणमकरवभित्युमे उ हैवैष एते तरति नैम 


छृताछते तपतः ॥ 
पदच्छेदः । 


सः, वा, एषः, महान्‌ , रजः, मात्मा, यः, श्रयम्‌ , विज्ञानमयः) 
भ्राशोषु, यः, एषः, अन्तद्ये, भाकाशः, तस्मिन्‌ , ते, सर्वस्य, वरी, 
सर्वस्य, ईशानः, सर्वस्य, अभिपतिः, सः, न, साधुना, कमरा), भूयान्‌+ 
नो, एव, असाधुना, कनीयान्‌ , एषः) सर्वेश्वरः, एवः, मूताधिप्ि, 
एषः, भूवपाजञः, एषः, सेतुः, वरिधरणाः, एषाम्‌ , लोकानाम्‌ , असम 
दाय, तम्‌ , एतम्‌ , वेदानुवचनेन, व्राह्मणाः, विविदिषन्ति, यज्ञेन, दानिन, 
वपा, अनाशकेन, एतम्‌ , एव, विदित्वा, मुनिः, भवति, एतम्‌, 
प्रत्राजिनः, लोकम्‌ , इच्छन्तः, प्रव्रजन्ति, एतेत्‌ , ह, स्म, वै, तत्‌, पू, 
विद्वांसः, प्रजाम्‌ › न, कामयन्ते, किम्‌ › प्रजया, करिष्यामः येषाम्‌) नः, 
शछमयम्‌ , आमा, अयम्‌ , लोकः, इति, ते, ह, स्म, पुत्रपणायाः) च, 
विततैषणायाः, च, लोकेषगायाः, च, व्युत्थाय, अथ, भिक्षाचर्यम्‌) 
चरन्ति, या, दि, एव, पुत्रेपगा, सा, विततेषगा, या, वित्तेषणा, सा, 
ोकेवा, उभे, दि, एते, एषरो, एव, भवतः, सः, एषः, न, इति, 
न). इति, आत्मा, अगृह्यः, न, दि, गृहते, अशीर्यः, न, दि शीत, 
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असङ्गः, न, हि, सब्यते, असितः, न, व्यथते, न, रिष्यति, एतम्‌ , उ, 
ह, एव, एते, न, तरतः, इति, अतः, पापम्‌, अकरवम्‌, इति, अतः, 
कल्याराम्‌, अकरवम्‌, इति, उभे, उ, ह, एव, एषः, एते, तरति, न, 


एनम्‌, कृताछ्कते, तपतः ॥ 
अन्वयः 
सः वैवदी 
पषः=वह 
श्ात्मा=जवात्मा 
महान्ति वड़ा हे 
श्मजः=त्रजन्मा 
यन्नो 
अयम्‌=यह श्रात्मा 
प्राेषु=चक्षुरादिक् इन्दिरयो 
मत्ते 
विज्ञानमयः=चैतन्परूप स्थिते 
चौर 
यजो 
पषः=यद 
श्रन्तद्द्ये हदय के भीतर 
्आकराशः=आकश दे 
तस्मिन्‌-उस्मे 
शेते=शयन करता दै 
+ सः्वदी 
सर्वस्थ=सवङो 
वन्ो=शपने वश म रखने 
हराहे 
+ सः्त्वदी 
स्यरय~सवका 
इशानः=पाषन करनेवाला हे 
+ सःनवहो 
सर्वस्य=षवङा 


पदार्थाः | अन्वयः 


पदाथः 
श्रधिपतिः=अथिपति हे 
सः=वह 
साघुनायच्छे 
कमेणा=कमं करके 
ननन 
भूयान=पज्य 
भवति=होता है 
चोर 
नोन 
श्रसाघुना=वुरे 
कमेणा=कम करके 
कनीयान्‌=्ज्य 
+ भवति=होता है 
+ सर्वही 
पषः=यह श्रारमा 
सर्वेश्वरः सवका ईश्वर है 
+ सःन=वदी 
एषः=यह आत्मा 
भूताधिपतिः=सवका माक्ञिक हे 
7 सःतवही 
पषः=यह अस्मा 
भूतपालः=सवका पाल्लक है 
+ सखः=वदी 
पषः=यह श्रास्मा सबका 
पार गनवाल्ला 


सेतुःखेतु है 
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+ सः=वही 
पयाम्‌=इन 
लेोकानाम्‌-म्‌मूवर्लोकां की 
असमेद्‌ायनक्षाके कयि 
विधरणुः=उनका धारण करने 
बाला 
तम्‌=उसी 
पतम्‌=दस भार्मा को 
व्राह्मणाः=याद्यण क्षत्रिय चेश 
चेदाजुव चनेन=वेदः ऽ्पयन करके 
यज्ञेन =यक्त करे 
दानेनदान करके 
तपसाचतप करे 
श्ननाशकेन=पनरान बत करके 
विविदिषन्तिन्जानने की द्वा 


करते ह 
च~भरौर 
पतम्‌-इषी को 
पच=निस्सदेह 
विदित्वा=जानकर 
पुरुपः=पुखुष 
सुनिभ्=मनि 
मवतिनदोता दे ^ 
+ स्वम्‌=अमीष्ट 
ल्ञोकम्‌-लोक की यानी ब्रह्म 
लोककी 
इच्छन्तः=द्च्छा करते हुये 
श्रच.जिनः=सन्या्ी जोग 
पतम्‌ एवइसी भ्रत्माका 
+ उद्दिश्य उषे पा करके 
तत्‌=उस) च्रवस्या मे 
्र्जान्तिन्सवं को स्काग देते हं 


बहदारययको पनिषद्‌ स” 1 


पतत्‌तयही 
तत्‌-वह 
ह स्म वे=नश्चय काके 
+ कारण॒म्‌-शारण है यानी इं 
६ संन्यस्त षर्मके ह 
पूरव =पवंकाल के 
विद्धांलभ्=विदान्‌ 
प्रजाम्‌-सतानकी 
ननदी 


५. | ्कामनाकातेये 


पवमवि- | इस प्रकार विचार 
चारवन्तः + करते हये कि 
प्रजया=पतान करके 
किम्‌=क्या 
करिष्यामःदम करेगे 
येषाम्‌=जिन 
नः=इम लोगोंका 
सहायकः=सहायक 
श्रयम्‌=यद 
श्नात्मा=घात्मा है 
चरर 
इति=इी कारण 
ते संन्यासी 
ह स्म=निश्चय करके 
पत्ैषणायाः पुत्र की इडा हे 


(क) 

भ ॥ म्य की इच्छापि 

लोकंषणायाः } को शोरच्ाय 
#॥ 1 


वयुतथाय=विर होकर 
भिश्चाच्यम्‌=भिश्षानिमित्त 


चरन्तिनफ़रते है 


श्रध्याय ४ ब्राह्म ४ ५३७ 
दिचक्योकि 

सः नवह नहीं 

सज्यते=ङ्सी मे श्रासक्र है 


याजो 
पत्रैषणानपुत्र की कामना है 
सानवही 
दि एव=निस्न्देह 
वित्तेषणा=घन की कामनाहे 
सानवदही 
ल्लोकैषणा=लोक की कामना है 
पतेन्ये 
दिन्दी 
उभेन्दो 
पपरो=दचचा्ये 
एत्र=निस्सन्देद 
भवतः=होती दै 
सःन्=वही प्रसिद्ध 
एषः=यह 
श्राट्मा=्रष्मा 
नेतिनेति 
नेतिनेति 
इतिशब्द करके 
श्रयृह्यः=अग्राद्य दै 
दिनक्योकि 
सवद 
ननदी 
गरृह्यते=हण किया जा सक्ता 


न=नदीं 
शौीर्यतमारा जा सक्ता 
असङ्गः=वह असङ्ग दै 


सः नवद नदीं 
व्यथते=पीद्त होता है 
चार 
५ 
न सन्वह 
रिष्यतिनइत होता है 
उनधोर 
पापम्‌=पाप 
शछ्मकरवम्‌नेक्रियाथा 
श्मतःन=इस लिये दुःख 
भोगृगा 
कटयाणम्‌=एुष्य मेनि किया था 
श्रतः=इसल्िये सुख भोगृगा 
इतिनयेले 
पतेन्ये 
उभे=दोना इच्छा 
पतम्‌=इस अत्मा को 
न एव=नदीं 
तरतः ह=लगती दँ 
एषः उ ह्यह आत्मा 
एव=अवश्य 
तरतिनइन दोनो इच्चार्थो 
को पारकर जाता 
एनम्‌-इस बद्यवित्‌ को 
छृताङृते=ृत)कृत कम 
ननदी 
तपतः=सताते ह 


४५३ बृहदारण्यक पनिषद्‌ सं० । 
भावाथ । 
याज्ञवल्कय महाराज कटते ह रि, जो आत्मा चक्रादि इन्दर 
चैतन्यख्पसे स्थिते चोर जो हदय के आकाश भिपे शयन कि 
बही अति बड़ा दै, अजन्मा दै, सको अपने वशम रखनेवाला दै कहौ 
सवक्रा शासन करनेवाला हे, वदी सवका अधिपति दे, वदी न रच्छ 
कके पृत्यहोतादे, न ठुरे कमे करके अपूत्य दोता दै, वही सवका 
ईश्वर हे, वही सव भूतां का मालिक हे, ददी सवका पालकं है, की 
यह अत्मा सवका पार लगानेराला सेदु हृ, वही लोकों की रका 
लिये उनका धारण करनेवाला दै उसी श्चात्मा को ब्राह्मा) श्रिय) 
वैश्य वेदाध्ययन करके, यज्ञ करके, दान करके, तप॒ करके, श्रनशन ब्रत कके 
ज्ञानने की इन्द्धा करते दै ओर जो उसको जान जाता दै वहुनि 
कहलाता दै, वदी व्रदलोक को प्राप्त होता है, संन्यासी लोग इती 
त्मा के उपदेश को पाकर सवका त्याग कर देते ओर इसी 
संन्यस्त धर्म के क्ियेदी पू्ंकाल के विद्रान लोग संतान की इचा 
नहीं करते थे यद कते हुये हम संतान नेकः क्या करगे, ज ह 
लोगों का सदायक अपनादी आत्मा दै ओर यदी कारशा था 
ललोग पुत्र की इच्छा नहीं करते ये, द्रव्य की इच्छा, पुत्र कौ इच्छा 
से, लोकों की इच्छा से विरक्त होकर केवल भिक्षानिमित्त विचा 
करते भे. डे राजा जनक! जो पुत्रकौ कामना दे वदी धन की कमना 
है, वदी लोक की कमना दै इन तीनो कामना से यद. भासा 
पथक्‌ दै, तेति नेति शब्दं करके श्रप्रा्य द क्योंकि यह गर्गा नदी कि 
जा सक्ता टै, यद अरहिसनीय दे क्योकि मारा नदीं जा सक्ता दै) ब 
` असङ्ग टै क्योकि चद्‌ द्िसी वस्तु मे भ्ासक्त नीं ह, यद्‌ बन्धन 
दै कोक वह पीडित नदी होता दै, न इत दोता दै, यहं द््ति क्रिकर 
पापच्ाथा इस लिव म दुःख; भोगुगा, मेने पुय क्या यर 
छख भोरयूगा इस आतमा को नदीं लगती हे. यह आमा अवश्य क 


अध्याय ४ ब्राह्मणा श्रै ५२९ 
दोनों इच्छां को पार छर जाता दै ओओर व्रहमवित्‌ पुरुप को कताङ्तः 
क्म नदीं सताता दै ॥ २२ ॥ 

मन्त्रः २३ 

तदेतद्चाभ्यङ्गम्‌ । एष नित्यो मदमा व्राह्मणस्य न व्रते 
कर्मणा नो कनीयान्‌ । तस्यैव स्यात्पदवित्तं विदित्वा न लिप्यते 
कर्मणा पापकेनेति । तस्मादेवंविच्छान्तों दान्त उपरतस्ितिषषुः 
समाहितो भ्रत्ात्मन्येवालमानं पश्यति समरमात्मानं परयति नेन 
पाप्मा तरति सर्व पाप्मने तरति नैनं पाप्मा तपति सर्वं पाप्मानं 
तपति विपापो परिरजोऽविचिकरित्सो ब्राह्मणो भवत्येष ब्रह्मलोकः 
सम्राडने प्रापितोऽसीति होवाच याज्गवस्क्यः सोऽदे भगवते षरदि- 
हन्ददामि मां चापि सह्‌ दास्यायेति ॥ 

पदच्छेदः 

तत्‌, एतत्‌ , क्र चा+ अभ्युक्तम्‌ , एषः, नित्यः, महिमा, ब्राह्मरस्य,. 
न, बरधते, कर्मणा, नो, कनीयान्‌ ›. तस्य, एव, स्यात्‌, पदृवित्‌ + तम्‌+ 
विदित्वा, न, लिप्यते, कर्मणा, पापकेन, इति, तस्मात्‌, एवंबित्‌ + 
शान्तः, दान्तः) उपरतः, तितिष्चुः+ सादितः). भूत्दा, अटनि, एव), 
अत्मानम्‌, पश्यति, स्म्‌ , आत्मानम्‌ , पश्यति, न, एनम्‌, पाप्मा, 
तरति, सम्‌ , पाप्मानम्‌, तरति, न, एनम्‌, पाप्मा, तपति,. सवम्‌ + 
पाप्मानम्‌ , तपति, वरिपापः) विरजः, अरविचिकित्स , व्राह्मणाः) भवति, 
एषः, ब्रह्मलोकः, सन्राद्‌ , एनम्‌). भ्रापितः) असि, इति, इ). उवाच, 
याज्ञवल्क्यः, -सः, अहम्‌ › भगवते, विदेहान्‌ , ददामि, मां, च. अपि, 
सह्‌, दास्याय, इति ॥ 


वधः पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः 
तत्‌=वदी ब्राह्यणस्य =ह्मवित्‌ पुरुप की. 
पतत्‌=वह शन्यस्त धमं प्षः=यह 
चा=मन्त्र ङ्के मी नित्यः्=स्वाभाविक, 


अभ्यक्तम्‌-कदा गबा टे मदिमानमहिमा डे 


वृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


५४० 
ननन + चोर 
+ स्वह यद्‌ा=जव 
कर्मणाम करके सर्वम्‌-सव जगत्‌ को 
वधेते=वदता हे श्चात्मानम्‌=घ्ात्मरूपदी 
चनभोर पश्यतिनदेखता हे 
ननन तदाच्तव 
कनीयान=वोय पनम्‌-इस ज्ञानी को 
+ मवतिनहोता है पाप्माच्पाप 
+ यद्‌ा~जब न=नहीं 
तस्य पव=उस बह्म के मदस्वका श्रापोति=जगता दहै 
सभन्वद + िन्तु=ङिन्तु 
पद्वित्‌=जाता + सः=वह ज्ञानी 
स्यात्‌=दोता दे सर्वम्‌=व 
तदात्व पाप्मानम्‌=पापको ` 
तम्‌-उस महिमा को तरति=तरता जाता है 
विदित्वा=जानकर पनम्‌=इस कानी को 
पापकेननपाष पाप्मान्पप 
क्मेणा=कमं करके ननी 
ननं तपति=तपाता है 
लिप्यते=निषठ होता दै + किन्तु=किन्तु 
तस्मात्‌-दस लिये + सः=वह ज्ञानी 
पवेवित्‌-देला जाननेवाद्ञा सर्वम्‌-सव 
शान्तःन्णान्त पाप्मानम्‌-पपको 
तपदिननष्ट कर देतादै 
बराह्यणः=ह्मवित्‌ 
विपापः=गपरहित 
समादितः=सावधान विरजः =र्माधमं रहित 
एवं वित्‌=षमादित चित्त श्रविचिकित्सः=निस्सन्देह 
भूत्वा होकर भवति=होता ह 
श्ात्मनि पव=षनेदीमें स्रा दर-दे जनक | 
श्चात्मानमू=पस्माव्मा को पषः=यदी 
बरह्मलोकःयघकोक दै 


पश्यतिनदेखवा हे 


अध्याय ४ व्राह्मण ४ ५४१ 


पएनम्‌-इसी लोक को + श्रादतवोने 
+त्वम्‌-श्राप सः=वही बोधित 
चाये गये श्रहम्‌=मे 
भगवते आपके लिये 
विदेदान्‌=विदेह दे को 
इतिनदइस तरह सह=साधदी 
याज्ञवल्कयः याज्ञवल्कय ने माम्‌ च श्रपिन्साय सपने श्मापकोभी 
उवाच हरदा तव दास्यायसेवा के लिये 
+ जनकःजनक द्दामिन्देताहं 
मावाथ। 


हे राजा जनक ! भिस संन्यासी का जसा वर्णन होचुका दै उसी 

` करो मन्त्र मी कदता दै, दे राजन्‌ ! ब्रह्मवित्‌ पुरुष की पूष्ोक्त महिमा 

स्वाभाविकं दै वह्‌ मदिमा कर्मं से न वदती दैन ्रल्प होती है, वह 

्रहवित्ता पापकर्म से लप्र नदीं होता है, वह शान्त, दान्त, उपरत, 

तिति रोर समादित चित्त दोकर अपने भ अपने आत्मा को दैखता 

+ है श्रौर जवर सव जगत्‌ को अनपनाही आअत्मारूप देखता दै तव वह्‌ 

ज्ञानी सव्र पापको पार कर जाता ह उस ज्ञानी को पाप नीं तपाता 

है किन्तु व ज्ञानी सव पापको नष्ट कर देता है, वहं ब्रह्मवित्‌ पुरुष 

पापरहित, धर्मरदित हदोजाता है. हे जनक ! यदी ब्रह्मलोक दै, इसी 

ल्लोक को श्राप पर्हुचाये गये दै, ठेसा सुनकर्‌ जनक महाराज वोलिकि, 

हे प्रभो! भँ श्राप के लिये कल विदेह देशो को ओर साथदी साथ 
अपने को भी सेवा के लिये अर्पगा करतां ।। २३ ॥ 

मन्त्रः २४ 
सवा एष महान आत्मान्नादो वसुदानो विन्दते वसु य 


एवं वेद्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 


सः, वा, एषः, महान्‌) अन्नः) आत्मा) अन्नादः) वसुदानः; विन्दते, 
बसु, यः, एवम्‌, बेद्‌ ॥ 


५४२ वृददारगयक्रो पनिषद्‌ स० ॥ 


अन्वयः पदार्थाः अन्वयः पदा 
प्=वही प्वम्‌-दस ग्रकार 
पषः=यह ्रस्मा जो 
महान्‌=स्वोरष्ट ` वेद=जानतादे 
छ्यजः-पजन्मा न सः=वषह जानी 
अन्नाद्‌ ः=अन्नभोक्रा चसु=धनको 
चुदानःकमेज दाता |, विन्दते होता 
मावाथ। 


ह राजा जनक [ यद्‌ नात्मा सोक, शरजन्मा, श्रत्रमक्त, 
कमफल का दाता दै जो इस प्रकार आत्मा को जानता है वह्‌ अनक 
प्रकार के धनको प्राप्त होता दै॥ २४॥ 

मन्त्रः २५ 

सवा एष मानन आत्माजरोऽमरोऽग्रतोऽभयो ब्रह्माभयं 4 

बरह्मामय४ हि वै ब्रह्म भवति य एव बद्‌ ॥ 


इति चतु ब्राञ्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 
पदच्जरदः। 
सः, वा, एषः, मदन्‌, अजः, त्मा, अजरः, अमरः, श्रम, 


अभयः, व्रह्म, मयम्‌ + वै, व्रह्म, मयम्‌ , हि, वै, व्रह्म, मवति, य, 


एवम्‌, वेद्‌ ॥ 
अन्वयः ` पदाथः 8 पदाथीः 
खः वै=वही शरभयम्‌ ब्रहम वेन्यषी अभ ब्रहम 
4 पष्य म्‌ ब्रह्म दिय श्रभय ब्रह्म ई 
श्रात्माअत्मा 
मदान्व पवम्‌-इस प्रकार 
दअपमरः=ग्रमर दै यन्नो 0 
श्रजः=अजन्मा द वेद्‌=जानता है 
श्मज्ञरः=जरारहित दै सः=वह 
श्म्रतः=मरणपर्मरदवित है ब्रह्म =बह्यस्वरूप' 
„ - अभयः=जयरदित है भवति=होता है 
५ भावार्थं । 


ह राजा जनक ! यद्‌ आत्मा स्व से वड़ा दै, अमर दै, अजना 


श्रध्याय ¢ त्राह्मया ४ 
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द जरारदितं दै, मरणधर्मरदित दे, यदी अभय दे, यदी अभय ब्रह्म 
ह जो पुरुप इख प्रकार जानता है वद्‌ तरहमखरूप दोता द ॥ २५ ॥ 
इति. चतुर्थं ब्राह्मगाम्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रथ पञ्चमं बाद्यणम्‌ । 
मन्त्रः १ 
मथ ह याज्नवस्कयस्य द्वे भ्ये वभृवटुमेत्रेयी च कात्यायनी च 
` त्यो पेत्रेयी ब्रह्मवादिनी वभूव चीप तरिं कात्यायन्यथ ह 
या्ञवलक्योऽन्यदू्रत्मुपाकरिष्यन्‌ ॥ 
पदच्छेदः 1 
अथ, ह्‌, या्ञवल्कःयस्य द्व, मार्यै, वमू तुः) मेत्रेयी, च) कात्यायनी, 
च, तयोः, ह, मेत्रेयी+ व्रह्मवादिनी, वभूव, खीप्रज्ञा, एवः तर्हि, कात्या- 
यनी, श्रथ) ह, याज्ञवल्क्यः) अन्यत्‌ › वृत्तम्‌ › उपाकरिष्यन्‌ ॥ 


पदार्थाः 
सअथकहते हे कि 
ह=निरचय करके 
याज्ञवट्क्यस्¶ याज्ञवल्क्य के 
दधेन्दो 
मार्य=चिवां 
बभूवे ॥ 
तयोः=उनमे से 
मेय =एक भेत्रयी 
चन्र 
क त्यायमी=दूसरी कात्यायनी 
मेन्नेयी=>ेत्रेयी 
बह्मवादिनं =वद्षवादिनी 


अन्वयः 


श्रन्वयः पदाथौः 
कात्यायनी -=प्नोर कात्यायनी 
खीप्रक्ञा=खीपज्ञा यानी गृहस्य 
धर्मिणी 
बमूच~थी 
श्रथ हनपरौर जव 
याज्ञवल्कयः=याज्ञवलक्य 
अन्यत्‌ दरे 
चुत्तम्‌=खरश्रम यानी 
संन्यास को 
उपाकरिष्यन्‌ -धारण करने की 
इच्चावाले 
+ श्रासीत्‌-इये 


भावार्थं | 
लोगं कोते दर कि, याज्ञरल्क्य महाराज के दो लियां धीं, उन्म 
से एकं मैत्रेयी धी, दूरी कात्यायनी थी, मेत्रेयी ब्रह्मवादिनी धी, चौर 


५४४ 


वृारययको पनिषद्‌ स“ . 


कात्यायनी खीपर्ञा यानो गृस्थर्मिणी थी, जव याज्ञवल्कय महरा+ 
ने गृहस्थाश्रम को त्याग कर संन्यास लेने का विचार श्रिया ॥ { ॥ 


मन्त्रः 


मतेयीति होवाच याज्ञवश्क्यः मव्रनिष्यन्या शररेऽहमस्मत्याना- 
दसि हन्त तेऽनया कात्यायन्यान्तं करवाणीति ॥ 


पदच्छेदः। 


मत्रेयि, इति, ह, उवाच, याज्ञवस्क्यः, प्र््ञिष्यन्‌ , वा, अरे, श्रम्‌, 
श्स्मात्‌› स्थानत्‌, अस्मि, हन्त, ते, अनया, कात्यायन्या, अन्तम्‌, 


करवाणि, इति ॥ 


, 


अन्वयः पदाथः | अन्वयः पदाौः 
प्रव्रजिष्यन्‌=गमन करनेवाा 
७; भेतरेयि ! अस्मि 
मा 
+ सम्बाभ्य सम्बोधन करङे दन्त =यदि तुरी इच] 
याज्ञवल्क्यः=याश्ञवल्क्य होतो 
उवाच वोज श्रनया=इस 
श्मरे=भरे मेत्रि | कात्यायन्या =काश्यायनी के साष 
श्रहमन्मै तेन्तुम्हे 
श्स्मात्‌-इस छन्तम्‌-घनविभाग को 


स्थानात्‌ =गृदस्थान्नमसे 


त मेत्रेयी को सम्बोधन 


करवाणि इतिनछपर्‌ कूं 
भावार्थं । 
करके कहा कि श्रे मेतरेयि! म श् 


गृहस्थाश्रम से गमन करनेवाला द्र, यदि वुम्हारी इच्छा होतो श्च 
कात्यायनी के साथ तुम्दारे धन के भाग को पृथकरूकरदूं॥ २॥ 


सा होवाच परत्रेयी यजु म इयं भगोः सव पृथि वितेन एरी 
स्याता न्वहं तेनामृता ऽहो ३ नेति नेति होवाच याङ्खवसकयो यथैषो 
पकरणवतां जीितं तपरैव ते जी रित स्याद्मृतत्वस्य तु नाशसि 
वरिषेनेति॥ 


अध्याय 2 ब्राह्मण 
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पदच्छेदः। 
सा, ह, उवाच, मैत्रेयी, यत्‌, चु, मे इयम्‌, भगोः, सर्वा, परथिवी, 
तत्तेन) पूर्णा, स्यात्‌, स्यान्‌, नु, अहम्‌, तेन, अदता, आदो) न, इति, 
न, इति, ह, उवाच, याज्ञवल्क्यः, यथा, एव) उपकरणताम्‌ जीवि- 
तम्‌, तथा, एव, ते, जीवितम्‌, स्यात्‌, अमृतस्य, तु, न, आशा, 


अस्ति, वित्तेन, इति ॥ 
श्न्वयः पदार्थाः 
ह=तव 
्त्रयीनेतरेवी 
उवाचनवोली कि 
यत्‌ यदि 
मगेाः=हे भगवन्‌ | 
दयरमनयह 
सचौ=सव 
पृथिवीनएथिवी 
वित्तेन=घन धान्यादि करके 
पशोरिव होती इ 
मेन्मरेदी 
स्यात्‌=दोजाय तो 
तनस करके 
+ अदौ 
कथम्‌-किसी तरह 
अस्युनानमुक्र 
स्याम्‌-होजाञंगी 
+ इति श्रुत्वो=येसः सुनकर 
याक्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य ने 


अन्वयः पदाथः 
उवाचनकदा कि 
इतिन्पेसा + 
ननदी होसक्रा दै 
यथा=जैते 
उपकरण्‌- 


वताम्‌ ॥ =घनाल्यका 


जीवितम्‌=जीवन 
मवतिनहोता दै 
तथेव=उसी प्रकार 
तेनतम्दारा मी 
ज्ीवितम्‌=जीवन 
स्यातून्दोगा 
तुनमगर 
श्चग्धतत्वस्यनमुक्रि की 
चआशान्आशा 
वित्तेन=घन करके 
ननी 


अस्तिन्दोसक्षी है 


भावार्थं । 
यह सुनङृर भेतरेवी बोी किं, दे भगवर्‌ ! आप कृपा करके वतावें 
क्रि यदि सव प्रथिवी धन धान्यादि करके पूरिति दोती हई मेरेदी हो 
जायतो क्या उस्र करक मँ सक्त हो जङंगी १ यद्‌ युनकर याज्ञवल्क्य 


४५४६ बृहदारययकोपनिषट्‌ स० । 
महाराज ने कदा कि तुम धन आदिके पाने से मुक्त नदीं हो सङ्ग हे) 
हं जेसे धनाढ्यादि अपना जीवन करते हँ उसी प्रकार तुम्हारा भी 
जीवन दोगा परन्तु सुक्ति कौ आशा धन करके नदीं होसक्ती दै ॥ ३ ॥ 
मन्त्रः ४ 
सा होवाच मेत्ेथी येनाहं नृता स्यां किमहं तेन कुप यदव 
भगवान्वेद तदेव मे वहीति ॥ 
पदच्छेदः । 
सा, ह, उवाच, भतरेयी, येन, अहम्‌, न, अमृता, स्वाम्‌, भम्‌, 
अहम्‌ , तेन, छ्याम्‌) यत्‌ › एव, मगवान्‌› वेद, त्‌. एव, मे, दि, इति ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | श्न्वयः श पदार्थाः 
ह~तव शरदम्‌ 
सानबह किम्‌क्या 
मैत्रेयी=ेत्रवी कुर्याम कस्गी 
उवाच=वोल कि भगवान्‌=अाप 
येन=जिस धनसे यत्‌-जिस वस्तु को 
शरदम्‌ पव=भली श्रकार 
श्रसुतानमुक्र चेदनजानते है 
ननो तत्‌ पव-=उसही को 
स्याम्‌=होसक्री हं मेमेरे जयि 
तेन=उस धनको बूहि इति=उपदेश करं 
भावार्थं ॥ 


उस पर मतरेयी बोल्ली फ़ जव धन करके मुक्त नदीं दोसक्ती दंत 
उत ध्रनकोमे क्या करूगी, हे प्रमो ! जिस वस्तु कफो.श्चाप भली 
प्रकार जानते द उसी को मेरे लिये उपदेश करं ॥ ४ ॥ 
मन्त्रः ५ 
सोवाच यात्गवल्क्यः प्रिया वरै खलु नो भवती सती प्रिय 
दृधद्न्त तदं भवव्येतदर्ाख्यास्यामि ते व्याचज्ञाणस्य तु मे निदि" 
ध्यासस्तरेति ॥ 


श्रघ्याय ४ व्राह्मण ५ भष 
पदच्छेदः। 
सः, ह, उवाच, याज्ञवल्क्यः, प्रिया, वै, खलु, नः, भवती, सती, 
प्रियम्‌, ्रवरघत्‌ , हन्त, तर्हि, भवति, एतत्‌, व्याह्यास्यामि, ते, 
व्याचक्षाणस्य, तु, मे, निदिध्यासस्व, इति ॥ 


अन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदार्थाः 
+ ~ भवति=हे मत्रेयि ! 
याज्ञवल्कयः याज्ञवल्क्य व. 
ते=तुम्डारे किये 
उवाच वै=वोे कि 
भवतीत पतत्‌=ईइस मोक्ष कोः 
लमेत बडी = कूम 
प्रिया=प्यारी तु=लेशचिनः 
सतीनडोकर व्याचक्षाणस्य =ययान क्ते हुये 
प्रियमूभ्रिय कोही भेम 
अदुधत्‌-चादती दै निदिष्या- } _ चातो के मतलब पर 
हन्त तर्दि=मच्डातो, सस्व इति 4 -ध्यान रकल. 


मावा । 
यह सुनकर याज्ञवस्क्य मदाराज बोले #, दे मैत्रेयि ! तू पदिले 
भी युको अतिप्रिय थी अर अव भी तू अतिप्यारी दै ओर प्रिय 
बस्तु को चाहनेवाली हे, दे मैत्रेयि ! मे वुमदारे लिव इस मोक्चमाग को 
बद़ी खुशी से कटूंगा तुम मेरे बचना को खृत् ध्यान देकर सुनो ॥ ५॥ 
मन्त्रःदे 
स होवाच न वाः अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु 
कामाय पत्तिः भियो भवति । न वा अरे जायायै कामाय नाया 
परिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया भिया भवाति । न वा भ्ररे 
पत्राणां कामाय एुत्राः भरिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया 
भवन्ति । न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु 
कामाय वित्तं भिये भवति । न वा अरे पशनां कामाय पशव 
प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पशवः श्रिया भवन्ति । न बा अरे 


81 वृहदारणयकोपनिषद्‌ स०। 


ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म भ्रियं भवत्यामनस्तु कामाय ब्रह्म प्रि 
भवति । न वा अर कषत्रस्य कामाव क्षत्र प्रि भवत्यात्मनस्तु प्रा 
कनन भियं भवति । न वा रे लोकानां कामाय लोकाः शि 
भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः मिया भवन्ति । न वा भ्र देवानं 
कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः भरिया भषनि। 
नवार वेदानां कामाय वेदाः भिया भवन््यात्मनस्तु कम 
वेदाः भरिया मवन्ति । न वा श्ररे भूतानां कामाय भूतानि श्रिणि 
भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि भ्रियाणि मवन्ति।न वा ओर समू 
कामाय सर्वे भियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सं प्रिये भवति । धात्रा 
वा अरे दृव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो तैत्रेवयालनि 
खल्वरे दे शते मते विज्ञात इद्‌ स विदितम्‌ ॥ 
पदच्छद्‌ः। 

सः, ह, उवाच) न, वा, छदे, पत्युः, कामाय, पतिः, प्रियः, भवति, 
श्रात्मनः, तु, क्नमाय, पतिः, प्रियः, भवति, न, वा, अरे, जायायै, 
कामाय, जाया, प्रिया, भवति, श्मात्मनः, तु, कामाय, जाया, प्रिया, 
मवति, न) वा, आरे, पुत्राणाम्‌, कामाय, पुत्राः, प्रियाः, भवनि, 
आतमनः, तु, कामाय, पुत्राः, प्रियाः, भवन्ति, न, वा, अरे, वित्तय, 
कामाय, वित्तम्‌, प्रियम्‌ , भवति, अत्मनः, तु, कामाय, वित्तम्‌ , परिम्‌, 
भवति, न, वा, अरे, पशूनाम्‌, कामाय, पशवः, प्रियाः, मवति, 
श्नात्मनः, तु, कामाय, परावः, प्रियाः, भवन्ति, न, वा, श्र, ब्रह्मः, 
कामाय, रह्म, प्रियम्‌, भवति, आत्मनः, तु, कामाय, श्रद्म, प्रियम्‌, 
भवति, न, दा, अरे, छत्रस्य, कःमःय, क्षत्रम्‌, प्रियम्‌ , भवति, आसन 
ठ, कामाय, श्न्नम्‌, प्रियम्‌, मवति, न, वा, श्रे, लोकानाम्‌ , कामाय 
लोकाः, प्रियाः, भवन्ति, श्राव्मनः, तु, कामाय, लोकाः, प्रियाः, 
भवन्ति, न, वा, अरे, देवानाम्‌, कामाय, देवाः, प्रियाः, भवन्ति, 
आसनः, ठु, कामाय, देवाः, प्रियाः, भवन्ति, न, वा, श्ररे, वेदानाम्‌, 


अध्याय ४ व्राह्मण ४ 
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कामाय, वेदाः, प्रियाः, मवन्ति, आत्मनः, तु, कामाय, वेदाः, प्रियाः, 
भवन्ति, न, वा, अरे, भूतानाम्‌, कामाय, मूतानि, प्रियाणि, भवन्ति, 
श्ातनः, छ, कामाय, भूतनि, प्रियाणि, भवन्ति, न वा, अररे, सर्वस्य, 
कामाय, सवम्‌) प्रम्‌ › भवति, आस्मनः, तु, कामाय, सर्वम्‌, प्रियम्‌ , 
भवति, ्ाट।) वा, अरे, द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मन्तव्यः, निदिध्यासि- 
तव्यः, मत्रवि, आत्मनि, खलु, अर, ट्ट, शरुते, मते, विज्ञाते, इदम्‌, 


सर्वम्‌, विदितम्‌ ॥ 
श्नन्वयः 


उवाच=कदते भये ङ 
छरेने भेत्रेयि | 
पत्युः्=पतिकी 
काम।यन्कामनाकेज्ञिये 
+भायौम्‌=्मापौ को 
पतिःचपति 
प्रियः=प्यारा 
नननदीं 
भवतिनहोता दे 
क~परन्तु 
शआआत्मनः=अ्पने जवित्मा की 
कामायामना के लिये 
पतिः्=प्ति 
+ भार्याक्न=मायो को 
परियः=प्यारा 
भवतिन्दोता दहे 
श्रे मेत्रेयि ! 
जायायनपकी की 
कामायनकामना केलिये 
जायान्पन्री 


श्न्दयः पदार्थाः 


प्रियानप्विकषो प्यारी 


मवतिनदोती दै 
चन्पर्तु 
श्रा्मनः=श्रपन जीवत्माकी 
कामःयनकामना के किये 
जायापती 
प्रियानपि को प्यारी 
मवतिन्होतीदै 
श्रे=दे मेत्रवि १ 
पुच्राणाम्‌-लढको के 


प्रियाः=माता पिता को प्यारे 
ननदी 
मवन्तिन्दोते हैँ 
वपर्वु 
आत्मनः=अपने 
कामाय=मतलव के लिये 
पु्ाः=लदके 
प्रियाः्=माता पिताको प्यारे 
भवन्तिनहेते दे 


वृहद्‌ रणयकोपनिषद्‌ स० ॥ 


शरे मेत्रेयि ! भवतिनदोता हे 
वित्तस्यनयन के ठनपरन्तु 
कामाय श्रात्मनः=प्रपन जीवात्मा के 
वित्तमत्चना कोधन कामाय~मतनवके लिपि 
प्रियमन्प्यारा क्षश्रम्‌=कषत्निय 
वे नडी पियम=प्यारा 
मवतिनदोता दे भवतिना दे 
कन्तु शरे = मत्यि ! 


छ्ात्मनः=घपने जीवात्मा को 
कामायनकामना क जिय 
वित्तम्‌-न 
4 (5 ५ + 
भवतिनछोता ड 
रेड मैतेवि ! 
ब्रह्मणः=याघ्रण के 
कामाय=मतलब के क्जिये 
ब्रह्मच्याद्यण 
प्रियम्‌=लेगो को प्यारा 
वै ननदी 
अवतिनदोता हे 
तु=परन्तु 
श्मात्मनः=अपने जीवात्मा के 
कामाय=मतलव के जिये 
0, 
त्रियम्‌=प्यारा 
मवतिन्डोता दे 
अरे = मेतरेयि ! 
क्त्रस्य=क्चशिय के 
कामाय=मतलव के लिये 


स्त्रम्‌=षत्रय 


पियम्‌~कोमों को प्यारा 
ननर्द 


लाकानाम्‌~जोका क 
कामाय=मतलवके लिये 
लाकाः=लोक 

प्रियाः=प्यारे $ 
न वनीं 
भवन्ति-होते है 
वु-परन्त्‌ 
श्रात्मनः=परपने जीवातमा के 
कमाय=मतलवकेक्लिये 
लोाकाः=क्लोक 
प्रिषार्=्यारे 
अवन्तिहेते है 
रेह मेत्रेवि ! 
देवानाम्‌=देवता् के 
कामाय=मतलव के लिये 
देवाः=देववा 
प्रियाः-कलोगो को प्यरे 
न वै-नदी- 
भवन्तिनडेते दै 
ठर 
श्राल्मनः=भरपने जीवात्मा ॐ 
कामाय=मतलव के ये 
देवाः्वेवता 


परियाःच=प्यारि 


अध्याय ४ ब्राह्म ५ 


भवन्ति=होते 
दरे =हे मेत्रि ! 
भूतानाम्‌ णिवो के 
कामायनमतलव के लिये 
भूतानिचशरौर प्राणौ 
प्रियाणिच्रय 
न वे=नहीं 
मवन्ति=ोते दँ 
ठन्न 
आर्मनः=पने जीवात्मा की 
कामय=कामना के ल्लिये 
भूतानिन्पाणी 
प्रियाणि्यारे 
भवन्तिनदोते दै 
श्ररे=दे मत्रेवि ! 
सरवैस्य-सवके ` 
कामायमतचव के जिये 
सर्वम्‌=सव 
प्रियम्‌=प्यारे 
न वेन 
भवतिनदोते है 
उन्परन्तु 


५५१ 


आतपम्रनः=अपने जीवात्मा के 
कामाय=मतलब के लिये 
सर्वम्‌=सव 
भियम्‌=प्यरि 
मवति=दोते दै 
स 
रे मेत्रेयि ! 
श्यात्मा=यह श्रपना जीवात्मा 


=मनन के योग्यै 
ओओतन्यः=सुनने के योग्य है 
निदिध्या- 
चितव्यः 
अरे मेत्रेथि=देभेतरेयि ! 
श्चात्मनि जीवात्मा के 
दृ्टे=देखे जाने पर 
श्ते=सुने जाने पर 
मते=मनन स्यि जाने पर 
विज्ञाते=जाने जाने पर 
इदमयह 
स्वम्‌-सारा ब्रह्माणुड 
विदितम्‌=मालम 
+ भवति=होजाता हे 


॥ ध्यान के योग्य है 


मावा्थं । 

याज्ञवल्क्य महाराज कते है कि, दे मेत्रेयि ! पति की कामना के 
लिये मार्या को पति प्यारा नदीं ह्येता दै परन्तु निज जीवात्मा की 
कामना के क्ये पति मार्या को प्यारा होता दै, दे मतरयि ! पन्न 
की कामना ॐ लिये पत्ती पति को प्यारी नदीं होती है परन्तु श्रपने 
जीवारमा की कामना के लिये पत्नी पति को प्यारी होती हे, हे मेतरेयि। 
लको की कामना के लिये लड़के माता पिता को प्यारे नदीं होते दै 
परन्तु अपने जीवाम के किये लड़के माता पिता को प्यारे होते दै, 


४५५२ यृहदारगयकरो पनिषद्‌ स० । 
हे मेत्रेयि ! धनके अथं धनी को धन प्यारा नदीं होता टै, परन्तु रपत 
जीवातमा की कामना के लिये घन घनी को प्यारा होता है, हे तरषि। 
ब्राह्मया की कामना के जिय लोगों को ब्राह्मणा प्यारा नहीं होता है, 
परन्तु श्रपने जीवात्मा की कामना के कलये व्राह्मण लोगों को धारा 
होता दै, हे मेत्रयि ! क्षत्रिय की कामना के न्वि क्षत्रिय लोगो 
प्यारा नहीं होता दै परन्तु श्रपने जीवात्मा के लिये लोर्गो फो श्ष्निव 
प्यारा होता है, लोकतो की कामना के किये लोक प्रिय नदीं होते ह 
परन्तु श्चपने जीवारमा के लिये लोगो को लोक प्यारे दति दै, हे त्रि! 
देवताओं कौ कामना क ल्यि लोगों को देवता प्यारे नीं देते है 
परन्तु श्रपने जीवात्मा के लिये देवता लोगो को प्यारे दते दै, हे मेत्रि | 
भ्राशिर्थो ® कामना के लिये प्राणी प्यारे नदी हते द पन्तु अरप 
जीवात्मा की कामना के न्विलोर्गो को प्राणी प्रिय होते ह मेत्पि| 
सकी कामना के लिये सवको सव प्यारे नदीं होते द परन्तु अपे 
जीवारमा की कामना के क्लिये सवको सव प्यारे होते दै, रे दै मत्यि | 
यदी अपना जीवात्मा देखने योग्य दे, मनन करने योग्य है, अवग 
करने योग्य है, ध्यान कने योग्यहै, हे मेत्रेयि | जीवात्मा के दैवे 
जाने पर, सुने जाने पर, मनन श्रि जाने पर यह सारा ब्हमाएड 
मालूम दोजाता हे ॥ € ॥ 
मन्त्रः 9 

ब्रह्म तं परादावोऽ्यत्रात्मनो ब्रह्म बेद क्षत्रं तं प्रादाचोऽ्यः 
त्मनः क्षत्रं बेद लोकास्तं परादुरयोऽन्यत्रात्मनो लोकान्येद देवास 
परादुर्योऽन्यत्ात्मनो देवान्वेद वेदास्तं परादर्योऽन्यतरात्मनो वेदाः 
स्वेद भरतानि तं परादर्योऽन्त्रात्मनो भृतानि वेद स्म तं परादा 
द्योऽनयत्रात्मनः सप्र वेदेदं र्मदं क्षत्रमिमे लोका इमे देवा पर 
बेदा इमानि भूतानीद सरम यदयमात्मा ॥ 


श्रध्यायं ४ व्राद्यण ४ ४५५३ 

पदच्छेदः । 
ह्य, तम्‌» परादात्‌, यः, अन्यत्र, आत्मनः, ब्रह्म, वेद्‌, क्षन्नम्‌, तं, 
प्रादात्‌, यः, अन्यत्र, अत्मनः) क्षन्नम्‌› वेद, लोकाः, तम्‌, परादुः, 
:9 न्यत्र, आत्मनः) लोकान्‌, वेद्‌, देवाः+. तम्‌ 3 परादुः) यः; अन्यत्र 


1 म = 
त्मनः, देवान्‌, वेद्‌, वेदाः, तम्‌, 


परादुः; यः, श्नन्यत्र; आतमनः, 


वेदान्‌ वेद्‌, भूतानि, तम्‌, परादुः) यः, अन्यत्र, आआरमनः, मूतानि, 
वेद, सर्वम्‌, तम्‌, परादात्‌, यः, अन्यत्र, ्रात्मनः, सर्वम्‌, वेद्‌, इदम्‌, 
ब्रहम, इदम्‌, क्षत्रम्‌, इपे, लोकाः, इमे, देवाः, इमे, वेदाः, इमानि, 
भूतानि, इदम्‌) सवर्‌, यत्‌, अयम्‌, त्मा ॥ 


्मन्वयः पदाथाः 


अरे मेत्रेयि ! 
ब्रह्म=वद्यस्व शङ्कि 
तम्‌=उस पुरुप को 
परादात्‌ =्याग देती हे 
यः=जो 
मामन; न=रपने जीवात्मा से 
्न्यत्र=दथक्‌ 
व्रह्म=बद्मस्व को 
चेद=जानता है 
श्त्रम्‌=क्षश्रियत्व शक्ति 
तम्‌=उस प्रुष को 
परादातनस्याग देती है 


श्नात्मनः=भपने जीवात्मा से 
अन्यत्न=छद््‌ 
क्च्रम्‌=क्षन्नियत्व को 
वेद्‌=जानता हे 
लोकाः=स्वगौदिव्योक 
तम्‌=उस पुरुष को 
परादुःन्त्याग देते दे 


श्नन्वयः पदाथौः 


श्रात्मनः=श्रपने जीषात्मा से 
मन्य्न=एयक्‌ 
लोकान=स्वगादिलोक को 
वेद=जानता है 
देवाः=देवता' 
तम्‌=उसको 
परादुः=्याग देते 
यम्=जो 
श्यात्मनः=अपने जीवात्मा से 
श्न्यत्रप्थक्‌ 
देवान्‌=देवतार्भो को 
चेद्‌-जानता हे 
वेदान्वेद 
तमू=उसको 
परादुः=स्याग देते 
जो 
श्मात्मनः=अपने जीवात्मासे 
शछ्न्यज्न्वक्‌ 
वेदानू=वेदो को 


४५५४ वृहेदारययकोपनिषद्‌ से । 


वेदजानता है 
अूतानिन्मषणी 
तम्‌=उसजो 
परादुः=्याग देते है 
यःन्जा 
आ्रारमनः=अपने जीवार्मा से लोकाः=नोक 
छअन्यत्रनप्रयक्‌ इमेन्ये 
अ्ूतानिनमाणियां को देवाः=देव 
वेद्‌=जानता हे इमेन्ये 
स्थम्‌-सव वेदाः=वेद 
तम्‌=उसको इमानिन्ये 
पराद्‌ात्‌च्याग देते दहै भूतानि प्राणी 
यनो इद्‌म्‌=यह 
यत्‌=जो कृष दै 
श्रयम्‌=यदौी 
ससर्वम्‌-स्वको सर्वम्‌=सव 
वेद्‌=जानता है आत्माभाषमा है 


मावा । 1 

याज्ञवत्क्य महाराज कदे है कि, हे प्रिय मैत्रेयि ! ब्रहते शि 
स पुरप को व्याग देती है जो ब्रह्मत्व को अपने आत्मा से पृथक्‌ 
जानता दै, श्रन्रियत्व शक्ति उख पुरुष को त्याग दती है जो पने 
श्रासमा से श्षन्नियत्व को पृथक्‌ समता दै, सवर्गादिलोक उस पुत्रो 
व्याग देते द जो अपने श्रात्मा से स्वर्गादिलोर्को को पृथक्‌ जानता है 
देवता उस पुरुष को त्यागदेते ह जो अपने आत्मा से देवता को 
परवरं जानता दै, वेद्‌ उस पुरुप को त्याग देते है जो वेदो को श्रपते 
श्मात्मा से प्रथक्‌ जानता दै, सवर प्राग उस्र पुरुप को त्यागदेते ह 
जो अपने श्रातमा से प्राणिर्यो को पृथक्‌ जानता दै, सव कोई उस 
पुरुष को त्याग देते दँ जो अपः आत्मा से सको प्रथक्‌ जानता है 
यह दया दे, यद ष्य दे, चह शलोक टै, य देवता दै, यद दद £ 


अध्याय ४ व्राह्मण ५ ५५५ 
यह प्राणी दे, जो इं है वह सव अपना आत्मा दै आतमा से अति- 
र्किक्ढ मी नहींदै॥ ७॥ 

मन्त्रः ८ 
स यथा दुन्दुभेदैन्यमानस्य न वाह्या्चब्दाञ्छक्युयादू ग्रहणाय 
दनदुभेसत ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो हीतः ॥ 
पदच्चेद्‌ः । 
सः, यथा, दुन्दुभेः, हन्यमानस्य, न, वाद्यन्‌ , शब्दान्‌ , शक्तुयात्‌ › 
हणाय, दन्दुभेः, तु, ग्रहणेन, दुन्दुभ्याघातस्य बा, शब्दः, गृदीतः ॥ 


श्नन्वयः पदाथीः | अन्यः पदाथौः 
यथा=जसे तु=परन्तु 
हन्यमानस्य =वजते हये डन्दुभेः श्रहरोन =दो के पकदकञेने से 
न्दुभेः=ोल के | चा=अथवा 
बादानूलवाहइर निकले इये | दुनदुभ्या- } दोल के घजानेवाल्ञे 
शब्द्‌ान=श्दो के घातस्य 4 नो पक्दज्ेनेसे 
ग्रहणाय=हण यानी पकवने श्दः=शब्द का र्ट 
केलिये भवति=होता है 
+ जनः=कोदई पुरुष + तथानजैवेद्ी 
न=नदीं + सः=वह ्रात्मा 
शक्ुयात्‌=तमथं दोसा है गृही तभ=महय किया जाता है 
मावार्थं। = 


हे मेत्ेयि ! खे बजे हये ढोल के शब्द को कोई पकड नदीं 

सक्ता दै यानी बन्द नदीं कर सक्ता दै परन्तु टोलके पकड़ केने से 

^ अथवा ढोल के वजानेवाले को पकड़ लेने से शब्द का प्रदण होजाता 

है यानी बन्द होजाता दै उसी प्रकार यह अपना आत्मा जो इस 

शरीर विपे स्थित है उत्का ग्रहण जमी होसक्ता दै जव शरीर आत्मा 

से पृथक्‌ जान किया जाय या शरीर का चलनिवाला जीवात्मा 
शरीर से पव्‌ जान लिया जाय ॥ ८ ॥ 


५५६ वृहदारययकोपनिषद्‌ स० } 
मन्त्रः € 
स यथा शेखस्य ध्मायमानस्य न वा्ाजञ्यब्दाञ्छकतुयादुषरह 
णाय शेखस्यतु ग्रहणेन शेखध्मस्य वा शब्दो सदीतः ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, यथा, शेखस्य, ध्मायमानस्य, न, बाह्यान्‌, शब्दान्‌, शकु, 
यात्‌ , प्रहणाय, शंखस्य, तु, प्रहगोन, शेखध्मस्य, वा, शब्दः, गृहीतः॥ 


श्चन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदार्थाः 
यथाञेते ८ प्रहणेन=मदण करने से 
ध्मायमानस्य =वजाये हुये 
४ वा=भ्रयवा 
श्ेसखस्यनरंख के ड शव 3 गन 
चाह्य(नू=गाहर निके हुये शेखभ्मस्य रोख के बज्ञानेवाे के 
शष्दान्‌=शर््दो के प्रहणेननपकष्जेने ते 
श्रदणायपकव्ने के किये शब्दः =ष्द्‌का 
+ जनः=कोडं पुरुष गहीतः होजाता है 
नननक्षा + तथैव =उसी प्रकार 
श॒क्ुयात्‌=्म्ं दोसक्रा हे + सभ्=वह भाषा 
तु=परन्तु =+ गहातम्=अहण 
शेखस्यनंख के + भवति=दोनाता दै 
भावार्थं । 


हि मतरेयि ! जसे वजये हये शेख के वाष्र निकले हये शब्दो के 
पकड़ने ॐ लिये कोई पुरुप समथ नहं होता दै परन्तु जव शेख फो 
पकड़ जेता दै या शेखर ॐ वजानेवाले को पकड़्लेता ह तव शब्दो 
जो उसके अन्द्ग प्थित दै पकड़ लेता है उसी प्रकार इस जौवामा 
का रहा जभी दोसक्ता द जव शरीर से प्रथक्‌ करके देवा आता ई 
या शरीर इससे पृथक्‌ करके देखा जाता दै ॥ ६ ॥ 

मन्त्रः १० 

स यथा वीणायै वाचमानापरै न वाद्राज्य्दाञ्य्युयादूगरहणप 

बीणापर तु रणेन कौ णावरादस्य बरा शब्दो शीतः ॥ 


ध्याय ४ व्राह्मण ५५७ 

पद्च्चेद्‌ः । 
सः, यथा, वीणाये, वायमानायै, न, बाह्यान्‌, शब्दान्‌, शक्डुयात्‌+ 
अहणाय, वीणाये, तु, प्रहणे, वीणावादस्य, वा, शब्दः) गृहीतः ॥ 


न्वयः पदाथः | अन्वयः पदाथः 
यथा=जेते चीणधयैन्वीणाके ` 
बाद्यमानायै=वनादे हुई श्रदशेन=गरदण करने से 
चीणायि=वीणा के वाथवा 
बाह्यान=वाहर निकले इये चीणावादस्यनवीणा के वजानेवालञेके 
शब्दान्‌=शब्द्‌ के ग्रहणोन=पकद लेने से 
ग्रहणाय=गदण करने के क्लिये | शब्दः गरही तः=रब्द दख होजातादे 
जनः=कोड पुर + तथैव =उसी तरह 
नननहीं  सः=वह भ्रात्मा 
शक्युयात्‌-समथं होसङगा दै + गृदीतः=यहण 
त॒नपरन्तु + भवतिनशेजाता दे 
भावार्थ । 


हि मैत्रेयि ! जसे वीशा से वाहर निकले शब्द्‌ पकडे नी जा 

सकते है परन्तु बीरा के पकड लेनेसेया वीणा के बजनि वलेके 

पकड़ लेने से शब्द का प्रदणा दोजाता हे उसी तरह शरीर से आमा 

को पृथक्‌ कण्के ओर आत्मा से शरीर को एक्‌ करने से ्रात्मा 

का प्रह दोता दै ॥ १० ॥ ॥ 
मन्चः ११ 

स यथद्रैागनेरभ्याहितस्य पृथग्धूमा बिनिश्चरन्त्येवं बा अरेऽस्य 

| मतो भूतस्य निर्वसितमेतचटगबेदो यञ्ेदः सामेदोऽयरवाङ्गिरस 

इतिहासः पराण विचा उपनिषदः रलोकाः सूत्राएयनुव्याख्या- 

नानि व्याख्यानानीषट9 हृतमाशित पापितमयें च लोकः परश्च 

लोकः सर्वाणि च भूतान्यस्यवैतानि सर्वाणि निखसितानि ॥ 

पदच्छेदः । 

सः, यथा, अर्दरधाग्नेः, अभ्यादितस्य, एथ, धूमाः, विनिश्च- 


~ वृहदरययको पनिषद्‌ स० ॥ 
रन्ति, एवम्‌, वा, र, अस्य, महतः, मूलस्य, निश्वसितम्‌, एतत 


यत्‌, श्रग्वेदः, युदः, सामवेदः, अथवा ्गिरसः, इतिहासः, प 
विद्या, उपनिषदः, रलोक:, सूत्राणि, अनुव्याख्यानानि, व्याद्यानामि, 
इष्टम्‌, हृतम्‌, आशितम्‌, पायितम्‌, अयम्‌, च, लोकः, पर, 
च, लोकः, सर्वाणि, च, भूतानि, अस्य, एव, एतानि, सर्वाणि, 
निश्वसितानि ॥ 


द्मन्वयः पदाथौः | अन्वयः पदाथाः 
यथा=जैसे पुराणम्‌=एुराण 
श्भ्यादितस्यस्थापित की हु विद्या=गानविद्या 
छरद्रैधाग्नेःगीली लक्कौ की उपनिषद्‌ः=उपनिषद्‌ 
अग्निमते शलोाकराः=मन्वर 
धूमाः=धूमावनी सत्राणिनपूतर 
श | ग 


विनिश्चरन्ति~चारो तरफ फैलती हैँ 


-एवमल्यसी धरार व्याख्यानानि=्वाख्यान 
अरे मेतरेषि ! ० 
वा=निरचय करके १ 
{ गुर्णोमं सवते बदा 1 
महतः भौर स्वरूपे पाम 
ट मति सुक्ष्म श्यम्‌ चन्यद 
श्रस्य=इस लाकः=नोक 
भरूतस्य=जीवात्मा का परः चन्पर 
पतत्‌=यह लोकलोक 
निश्वलितम्‌-रवास है सवायि=सव 
यत्‌=नो च्रौर 
ऋम्वेदः=न्वद प्तानिन्ये 
यज्चुचद्‌ यजुवद सर्बाणि-सव 
सामवद्‌:=सामव्द अूतानिन्पराणी 
श्चथचोज्भिरसः=्रयवंय वेद्‌ रस्य एव इसी जीवात्मा के 


इतिदासम=इतिदास निश्वसितानिनस्वााविक रवास ै 


अध्याय % व्राद्मश ५ ५४६. 
मावा्ै। 
हे कत्रेयि ! जैसे रग्नि गीली लकटरीके डालने से धूम ओर 
चिन्‌गारी आदिक चारों तरफ़ फैलती दँ उसी प्रकार दे मतरेयि ! गुणो 
म॑ सवसे वड़ा ओर स्वह्प नँ सवते अति सुक्ष्म जीवात्मा का ऋग्वेद 
यजुर्वेद, सामवेद, अधर्वणावेद, इतिहास, पुराण, गानवरिदया, आत्मविद्या, 
मन्त्र, सूत्र, भाष्य, व्याख्यान, होम, अन्नदान, जलदान, यद्‌ लोक) 
परलोक रौर सब प्राणी स्वामाविक खास द ॥ ११ ॥ 
मन््ः १२ 
स यथा स्वासामपा समुद्र एकायनमेव सर्वेषा सपर्शनं 
सगेकायनमेव सर्वेपां गन्धानां नासिके एकायनमेव सवषा 
रसानां जिहैकायनमेव सर्वेषा रूपाणां चक्षरेकायनमेव सर्वै- 
पा शब्दाना धोतरमेकायनमेव् सर्वेषा सेक्ररपानां मन एका- 
यनमेव सर्वासां विदाना हृदयमेकापनमेव सर्वषां कर्मणा 
हस्तावेकायनमेव ४ सर्वेपामानन्दानामुपस्थ एकायनमेव सर्वेपां 
वरिसगीणां पायुरेकायनमेव सवैपामध्वनां पादावेकायनमेवध 
सर्वेषां वेदानां बागेकायनपू्‌ ॥ 
पदच्ठेद्‌ः। 
सः, यथा, सर्वासाम्‌, श्नपाम्‌, समुद्रः, एकायनम्‌, एवम्‌, सै 
पाम्‌, स्पर्शानाम्‌, त्ववू्‌, एकायनम्‌, एवम्‌, सर्वपाम्‌, गन्धानाम्‌) 
नासिके, एकायनम्‌, एवम्‌, स्वेषाम्‌, रसानाम्‌, जिह्वा, एकायनम्‌, 
एवम्‌ , सर्वेषाम्‌, रूपाणाम्‌, चश्रुः, एकायनम्‌, एवम्‌, सवषाम्‌, शब्दा- 
नाम्‌, श्रोत्रम्‌, एकायनम्‌, एदम्‌, सरदेषाम्‌, संकल्पानाम्‌, मनः, 
एकायनम्‌ , एवम्‌ , सर्वासाम्‌, विद्यानाम्‌ , हृद्यम्‌ , एकायनम्‌, एवम्‌ › 
सरपाम्‌, कर्मणाम्‌, दृस्तौ, एकायनम्‌, एवम्‌, स्वेषाम्‌, आनन्दानाम्‌, 
उपस्थः, एकायनम्‌, एवम्‌ , सवषाम्‌ , विसर्गाणाम्‌, पायुः, एकायनम्‌ , 


५६० वृहदा रएयको पनिषद्‌ स० } 
एवम्‌, सरवैषाम्‌, अध्वनाम्‌, पादौ, एकायनम्‌ , एवम्‌, सत्वम्‌, + 
) 4 


नाम्‌ , वाग्‌, एकायनम्‌ ॥ 


अर्वस पदाथौः 


यथात 
सवी साम्‌ =सव 
श्रपाम्‌-जन। का 
पकायनम्‌=एक स्थान 
समुद्रः=समृदर दै 
पबम्‌=दसी तरह 
सवेपाम्‌=लव 
स्पशौनाम्‌-स्परो का 
पकायनम्‌=्क स्थान 
त्वकनत्वचा 
पवम्‌=इसी तरद 
सर्वेषाम्‌=सव 
गन्धानाम्‌ गन्धो का 
पकायनम्‌=एक स्थान 
नासिकेन्त्रायेन्द्रिव ह 
पवम्‌=दइसी तरह 
सवेधाम्‌=सव 
रसानाम्‌=सवादो का 
पकायनम्‌=पुकू स्थान 
जिदहा=ज्ह्धाहे 
पवम्‌=उसी प्रकारे 
सर्वेवाम्‌=सव 
रूपाणाम्‌-रू्पो का 
प्कायनम्‌=एक स्थान 
चश्चुः=परांख दहे 
पवम्‌=इसी तरह 
सर्वेषाम्‌-सव 
शब्दानाम्‌=रब्दे का 


श्रन्वयः १ 
एकायनम्‌ =एक स्थान 
श्नोत्रम्‌=ध्रोव दै 


सर्वेपाम्‌=सव 


| संकल्पानाम्‌ =संक्पो का 


पकायनम्‌=पएक स्यान 
मनःन=मनदहि 
पवम=दसी तरह 
सर्वासाम्‌=सव 
विद्यानाम्‌=वियाभरो का 
पकायनम्‌=एक स्थान 
इद्यम्‌हदय दै 
.पएवम्‌=इसी तरह 
सर्वेषाम्‌=सव 
क्णाम्‌=कमो का 
एक्रायनम्‌=एक स्थान 
हस्तोहाय दै 
पवम्‌-इषी तरह 
सर्वेषाम्‌=सव 
श्रानन्दानाम्‌-प्रानन्दे कां 
एकायनम्‌=एक स्थान 
डपस्थः=उपम्यदे 
पवम्‌=इसी तरह 
सस्वेषाम्‌=सव 
विसर्गाणाम्‌ =विष्जनो का 
पकायनम्‌=एक स्थान 
पायुःगृदा 
प्वम्‌ इसी प्रकार 


अर्ध्याय ¢ त्रोद्धिरा ४ ५६९१ 


सर्वेषाम्‌-सव पकायनम्‌=एक स्थान 
श्चध्वनाम्‌=म् का वाकृन्वाी दे 
पएकायनम्‌=एक स्थान + तथा एव=तिसी प्रकार 
पादौन्पाद दै + स्वह आत्मा 
एवम्‌-इसली तरह + सर्वे पाम्‌=सव 
सर्वेपाम्‌-पव + जानानाम्‌=जानो का 
बेदानाम्‌=ेदो का + एकायनम्‌=एक स्थान है 
भावार्थं । 


हे मैत्रेयि ! जेसे सव जलो का एक स्थान सषु है, जैसे सव 
स्पशे का एक स्थान त्वचा है, जसे सव गर्न्थो का एक स्थान घ्राण 
इन्द्रिय है, जेते सव्र स्वादो का एक स्थान जिहा दै, जैसे सव रूपो 
का एक स्थान नेत्र है, जेते सव शब्दों का एक स्थान ओत्र है, नैसे 
सव संकरर्पो का एक स्थान मन है, जसे सव विवान्नौ का एकं स्थान 
हृदय दै, जसे सव कर्मो का एक स्थान दृस्त दै, जेसे सव आनन्दो का 
एक स्थान उपस्थ दै, जसे सव विसर्जन का एक स्थान गुदा द, जैसे 
सव मार्गौ का एक स्थान पाद्‌ दै, जसे सव वेद का एक स्थान वाणी है, 
इसी भ्रकरार यह्‌ अपना आत्मा स्व ज्ञानां का एक स्थान है ॥ १२ ॥ 


मन्त्रः १३ 
स यथा सेन्धववनोऽनन्तरोऽबाहमः इतस्नो रसथन एवै वा 
श्ररऽयमात्मानन्तरो ऽवाद्चः कत्स्नः प्रज्ञानघन पपैतेभ्यो मतेभ्यः 
समुत्थाय तान्येवानुवरिनश्यति न परेत्य संज्ञास्तीत्यरे बवीमीति 
` होवाच याज्ञवस्कयः ॥ र 

< पदच्छेदः । 
सः, यथा, सैन्धवघनः, अनन्तरः, अवाह्यः, त्स्नः, रनः, एव, 
एवम्‌, वा, अरे, अयम्‌, आत्मा, अनन्तरः, अवाह्यः, इस्स्नः, प्रज्ञा- 
नघनः, एव, एतेभ्यः, भूतेभ्यः, समुट्थायच, तानि, एव अनुदिनस्यति, 
न) प्रेत्य, संज्ञा, अस्ति, इति, अरे, व्रवीमि, इति, ड, उवाच, याज्ञवल्क्यः ॥ 


भदैर्‌ बृदारणयकोपनिषद्‌ स० 1 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः ५ 
यथा-जेषे एवन ही ^“ 
सः भूतेभ्य =पज्महामूतो वे 
सैन्धव घनः=ेन्बवनोन का डला | समुत्याय=निकल कर 
शअनन्तरः=र्मातर तानिनउन 
एवन्दीके 
श्रनु=्रभ्यन्तर 
~ विनश्यति =लीन रहता है 
एवम्‌ एव इसी प्रकार अरे मेत्रि ! 
रेरे नेत्रेवि ! ब्रवीमि सत्य कहता 
अयम्‌=यह भ्रेत्यदेह चोदने के पी 
्रारमा=घास्मा श्मस्य~इस भाव्मा दी 
अनन्तरः=अन्द्र स॑श्ञा=विशेष सज्ञा 
अवादयः वादर से ननदी 
इति वान=निरचय करके श्रस्ति=रहती है 
परज्ञानघनः=जानस्वरूप दै इतिन्देसा 
+ सः=यदी च्रत्मा याज्ञवर्कथः 


पतभ्यः=इन 


भावाथ । 

हे मैत्रेयि ! जसे सेन्ववनोन का डला भीतर वाहर रस कर पू 
है, उसी प्रकार यद्‌ जीवात्मा बादर भीतर से सत्‌ चित्‌ आनन्द कणे 
पूरी दै, यह आत्मा इन्हीं पथ्चतर्वो मे से प्रकट होकर इन्दी $ 
आभ्यन्तर लय होजाता द, हे मेत्रेवि ! मे सत्य कता हूं देहत्याग के 
, पी इस आत्मा कौ विरेष संञा ङु नदीं रहती ॥ १३ ॥ 

मन्त्रः १४ 
सा होवाच मैत्रदथतरैव मा मगवान्परोहान्तमापीपिप् वा भहु 


मिं विनानामीति स होवाच न वा अरेऽहं मोदं वरवीम्यविनाशौ 
बा अरेऽ्यमात्मातुच्चि्तिषर्मा ॥ 


अध्याय ४ व्राह्मण ५ 


४५६३ 


पदच्छेदः । 
सा, ह, उवाच, मेत्रेयि, अत्र, एव, मा, भगवान्‌, मोहान्तम्‌ , 
श्यापीपिपत्‌, न, वा, अदम्‌, इमम्‌, व्रिजानामि, इति, सः, ट्‌, उवाच, 
न, वा, अरे, अदम्‌ मोहम्‌, व्रवीमि, अविनाशी) वा, अरे, अयम्‌, 


श्रातमा, अनुच्छित्तिधर्मा ॥ 
न्वयः पदाथौः 
इ=तव 
+ सानवह मेत्रेयी 
उवाचनवोली कि 
भगवन्‌=दे भगवन्‌ 1 
श्त्नैवनइस विज्ञानघन 
आत्मा विषे 
मानमुके 
त्वम्‌=अ्पने 
मोहान्तम्‌=मोदित 
अअपीपिपत्‌-क्या दै 
इतिनदेखा 
+ उक्त्वानकदकरङि 
अमे 
वा=निस्सन्देह 
इमम्‌=दइस अत्मा को 
न=नदीं 
विज्ञानामिनजानता द 


॥ 


अन्वयः पदाथाः 
ह=तव 
सः=वह यावल्क्य 
उवाच ह~वोले कि 
श्रे मेत्रेपि ! 
श्रहमरमै 
मोहम्‌=अक्तान की वातको 
न वानीं 
ब्रवीमिनकहता दं 
अरे मेतरेवि ! 
श्यम्‌=यह 
श्रात्मा=अ्ात्मा 
अविनाशी =विकारराहित है 
वात्र 
नाशरदित है यानी 
जो धर्मैरहिति है 
उसको कोड केते 
जानस्क्गाह 


मावाथे। 
यह सुनकर मेत्रेयी कदती हे कि, हे प्रमो ! आपने इस विज्ञान- 
घन आत्मा विपे मु्को मोदित करिया है ेसा कहकर कि मै आत्मा 
को नही जानता हू इस पर याज्ञवस्क्य महाराज कहते द हे मेत्रेयि ! 
भे तुमको मोद म नदीं डालता हं ओर न कोई अज्ञान की वात 
कदी है, अरे मैत्रेयि ! यह अपना आत्मा विकाररदित दै, भौर 
नाशरदित दै, चह आत्मा उदधि का विषय नहीं दै, जव बुद्धि करा 


५६४ वृहदारययको पनिषद्‌ स० । 
विषय नहीं तव कसे मै कद सक्तां कि भ इस ्मात्मा को जानता (त 
अगर यह वुद्धि करके जाना जाय तो विकारवाला दोजायगा, नौर्‌ जो 
वरिकारवाला होता दै वद्‌ नाशभरमवाला होता दै, तुम ्रपने सन्देह को 
वृर करो ओर मेरे कदे हुये पर विचार करो ॥ १४ ॥ 
मन्त्रः १५ 

य॒त्र हि दैतमिव भवति तादितर इतरं पश्यति तदितर इतर 
जिघ्रति तदितर इतर रसयते तदितर इतरमभिवदति तदितर 
इतर ४ श्रृणोति तदितर इतरं मुने तदितर इतर स्पृशति तदि 
तर इतरं पिजानाति यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाशचत्केन कं प्यत्तलेन 
कँ जिव्रत्फेन कृ रसयेत्तकेन क्भिवदेत्त्केन क शृणुयात 
त्केन कं मन्वीत तत्केन क स्पृशेत्तत्केन कं विजानीयायेनेद्४ 
स्र बरिजानाति तत्केन विजानीयात्स एष नेति नेत्यात्माऽगो 
नदि गरतेऽशार्यो न हि शीधितेऽसङ्गो न हि सज्यतेऽसितो न 
व्यथते न रिष्यति विन्नातारमरे केन बरिजानीयादित्युक्रानुशासनासि 
वैत्रययेतावदृरे खल्वमृतत्वमिति दोक्त्वा याज्ञवल्क्यो विजहार ॥ 

इति पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ ५ ॥ 
इति श्रीडहृदारएयकोपनिषदि चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


पदच्येदः। 
यत्र, दि, द्ैतम्‌ , श्व, भवति, तस्‌, इतरः, इतरम्‌, परयति, तत्‌, 


६, इतरम्‌, जिघ्रति, तन्‌ , इतरः, इतरम्‌ , रसयते, तत्‌ › इत्‌, 
इतरम्‌, अभिवदति, तत्‌ + इतरः, इतरम्‌ › शणो ति, तत्‌» इतरः इतर 
मनुते, तत्‌ , इतरः, इतरम्‌ › स्पृशति, तत्‌+ इतरः, इतरम्‌ › विजानाति, 
यत्र, तु, अस्य, सर्वम्‌, आत्मा, एव, श्रभूत्‌, तत्‌ › केन, कम्‌ पयेत्‌ 
चत्‌ , केन, कम्‌, जित्रत, तत्‌, केन, कम्‌ , रसयेत्‌, तत्‌, केन, कम्‌/ 
अभिवदेत्‌, तत्‌ , डेन, कम्‌, शणुयात्‌, तत्‌, केन, कम्‌» मन्वीत! 
वत्‌, केन, कम्‌, स्परत्‌, वत्‌, केन , कम्‌ , विजानीयात्‌, यन, इम्‌, 
ख्यम्‌, विजानाति, तत्‌, केन, विजानीयात्‌, सः, एषः, न, इति) न 


अध्याय ४ व्राह्मण ५ ५६५ 
इति, ्रासमा, अगाः, न, दि, गते, अशीर्यः, न, दि, शीर्यते, असङ्ग, 
न, हि, सज्यते, श्रसितः, न, व्यथते, न, रिष्यति, विज्ञातारम्‌, अरे, 


केन, विजानीयात्‌, इति, उक्तानुशासना, श्रसि, भतरेयि, एतावत्‌) 
रे, खलु, अमृतत्वम्‌ ; इति, ट, उक्त्वा, याह्वरक्यः, विजहार ॥ 


` अन्वयः पदाथः | अन्वयः पदार्थाः 
यत्च=जहां पर इतरः=दूसरा 
दितम्‌ इवन्दैत की तरह इतरम्‌ दूसरे छो 
श्रयम्‌=यड श्रात्मा मञतेमानता है 
भवति=ाभास होता ड तत्‌=वहां ही 
तत्‌ दन्ता ही इतरः=मर 
इतरःन्दूसरा इतरम्‌=रौर को 
इतरम्‌ दूसरे को स्पृशति=स्पशं करता है 
पश्यति=देखता दे तत्‌=वदां ही 
तत्‌=वदां ही इतरः=मौर 
इतरःनदूसरा ~  इतरम्‌-प्नोर को 
इतरम्‌ दूरे को विजञानाति=जानता ह 
जिघ्नतिनसृघता दै त॒नपरन्तु 
तत्‌=वहां ही यत्=जदां 
इतरः=दखरा श्रस्यनइस पुरुष को 
इतरम्‌ दूसरे को सर्वम्‌=सव जगत्‌ 
रसयतेनस्वाद्‌ जेता दै श्रात्मा एवनपरासमा ही 
तत्‌=वहां दी अभूत्‌-दोरहा हे 
इतरः=अन्य तत्‌ =वदां 
इतरम्‌=धन्य खे श्रयम्‌ =यह अत्मा 
छअभिवदति-क्दता दै केन क्सि करके 
तत्‌=वदां ही कम्‌=किसको 
इतरः=श्न्य पश्येत्‌=देे 
इतरम्‌अन्यका ततवा 
शटणोतिन्छुनता केन=किस करके 


तत्‌=वहां कमू-किको 


४५६६ वृदार्फयको पनिषद्‌ स० । 


जित्रेत्‌संबे 
तत्‌=वदां 
" केन किस करके 
कम्‌=क्सिका 
रसयत-=स्वाद्‌ लवे 
तत्‌वहां 
केन=किस करे 
कमू=ङ्सिको 
शअभिवदेत्‌=ष्दे 
9 तत्‌=वदां 
केन=करिस करङे 
कम्‌=किसको 
श्खुयातुनषुन 
तत्‌=वहां 
कठेन=किस करके 
कम्‌-किसको 
मन्वीतसाने 
ततवा 
केन~ङ्सि करके 
कम्‌=किसको 
स्प्शत्‌-स्पशं करे 
तत्‌=वदां 
केन=किस करके 
कम्‌=किसको 
विजानीयात्‌=जाने 
येन=जिस करके 
+ पुख्षः=दुख्प 
पम 
सर्वम्‌-सवकनो 
विजानीयात्‌ जानता है 
तम्‌=उसको 
केन किख करके 


विजानीयात्‌=कोई भाने 
सम््वही 
पषःच्यही 
श्रात्मा=बत्मा 
नेतिनेति 
नेतिनेति 
इति=करके 
श्रयह्यः=घग्राद्य है 
टि=क्योकि 
=+ सःन=वह 
नदीं 
गृह्यते=प्रदण किया जा सङगाहै 
शशी ः=्नीणंतारहित है 
हिच=क्याकि 
सःनवह 
ननदी 
शीर्यते=जीयी कियाजास्ङ्गादै 
असङ्गः भ्रसङ्ग दे 
दिनक्योकि 
सः=वह 
न सज्यते=क्सी में भासक नहीं 


श्रसितः=वह वद्ध दै 
दिक्योकि 
सः=वह 
न व्यथते=पीद्नि नं होता है 
चनौर 
ननन 
रिष्यति=इत होता है 
श्रेत मेतरयि ! 
विज्ञातारम्‌=उस ज्ञानस्वरूप ्रात्मा 
को 


॥॥ 


ध्याय ४ ब्राह्मा ५ ५६७ 


केननकिसके द्वारा एतावत्‌ खलु--इतना ही 
विजानीयात्‌=कोद जाने श्रखतत्वम्‌=सुङि दै 

मत्रेयिनदे ञत्रेयि!त्‌ इति दन्येखा 

इतिइस प्रकार उकत्वा=कहकर 

उक्काजुशासना=उपदेश कीगद याज्ञवस्कयः=यात्तवल्क्य 

असने विजदार=विहार करते भये 

छर मेत्रेयि ! यानी चल्ञे गये 

भावाथ । 


हे मैत्रेयि ! जहां पर यद आर्मा दैत भासता दै, तहां ही दसरा 
दूसरे को देखता दै, दूसरा दूसरे को सृघता दै, दूसरा दूरे का स्वाद्‌ 
केता है, दसरा दूसरे से कदता दै, दूसरा दूसरे का सुनता दै, दूसरा 
दूसरे का मनन करता दै, दूसरा दूरे का स्पर्शं करता दै) दूसरा, दूसरे 
को जानता दै, परन्तु जदां इस पुरुष को सव जगत्‌ अपना आत्मा दी 
होरा दै, वहां यह्‌ आत्म किस करके किसको देले, किंस करके 
करिघ्को सू, किस करके क्िषका साद्‌ लवे, किस करके किससे 
कदे, किस करके किसको सुने, भस करके किसका मनन करे, किष 
कके किसको स्पशं केरे, किस करके किसको जने, जिस करके यह 
परप सरको ज्ञानता दै उसको किस करके कोई जाने, वही यह्‌ 
श्आातमा नति नेति शब्द करके अग्राह्य दै, जीरातारष्टित है, बही 
असङ्ग है, वही अवद्ध है, क्यो कि किती करके वह प्रहणा नहीं किया 
जा सक्ता, न जीण करिया जा सक्ता दै, न वद किसीम असक्त दे, 
न उसको कोई पीड़ा दे सक्ता दै, न वह हत हो सक्ता दे, दे मैत्रेयि ! 
यह आमा इसनस्वरूप दै, हे मेत्रेयि ! तृ इस प्रकार उपदेश की 
हे, शरोर तृ. अपन स्वरूप म स्थित दै, यदी सक्ति है, अव भें जाता हूः 
ेसा कहकर याज्ञवल्कय महाराज चल दिये ॥ १५ ॥. 

इति पच्चमं ब्राद्ययाम्‌ । ५॥ 
इति ब्रीवृहदारययकोपनिपदि भाषानुवदि चलुरबोध्यायः ॥ ४ ॥ 


४५६८ बृदेदारययेको पनिषद्‌ सं० ॥ 


अथ पञ्चमोध्यायः ॥ 
श्रथ प्रथमं ब्राह्मणम्‌ । 
मन्बः १ 
च पीमदः परोमिदे एणा च्यते । पैसय पणमादाय 
पूेमेवावशिष्यते । ॐ खं ब्रह्य । ख पुराणं वायुरं खमिति ह सराह 
कौरव्यायर्णापुत्ो वेदोऽयं ब्राह्मणा बिदु्ेदैनेन यदेदितव्यम्‌ ॥ ` 
इतति प्रथमं ब्राह्मणप्र्‌ ॥ १ ॥ 
द लप ८ 
= पूर्णाम्‌, अदः, परीम्‌, इदम्‌, पूर्णात्‌, पराम्‌ , उदच्यते, पश्य, 
पूर्णम्‌, आदाय, पूश्‌, एव, अवशिष्यते, = खम्‌, बरहम, खम्‌+ 
पुराणम्‌ , वायुरम्‌, ख, इति, हः स्म, आद, कौरव्यायणीपुत्रः, वेद्‌, 
अयम्‌, त्रादमणाः, विदुः, वेद्‌, अनेन, यत्‌ › वेदितव्यम्‌ ॥ 


न्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथः 
ऊ उ्ध्काररूप पवॐेवल 
श्रदञ=यह परोक्ष व्रह्म पूशोम्‌=पज्ञानघन ब्रह्मरूप 
पशम्‌-श्रकारवत्‌ पूं है | श्रवशिप्यते=वच रहता दै 
इदम्‌=यह दर्यमान नाम खम्‌-अआकाश 
रूपात्मक जगत्‌ मी + पवन्डी 
पूीम्‌=पृलं दे बहयन्वहय है 
+ दिक्योकि = 
पूर्णात्‌=पुंकारणारमक बरह्म + पव { ~स 
खे उन्=उकार है 
+ इदम्‌~यद + तत्‌=सोदं 
पूर्णम्‌ पृं जगत्रूप कायै खम्‌-्राजाशरूप परमात्मा 
उदच्यते=निकला हे पुराणम्‌=निरालम्ब है 
+ चनौर यत्‌=ो कुक 
परस्य =कायरमक पृं ब्रह्म वेदिवभ्यम्‌ संसार म जानने 
रूप जगत्‌ की योम्यहै 
पृरीम्‌=पृणंता को + तत्‌=उस को 


श्चाद्ायएषक्‌ करने पर अनेन=इस 


ध्याय ४ व्राह्यगं १ ४६६ 
काः रा न कौरव्यायणी- 
+ ॐकारेण=ञ्कार करके ध } नवयो = प 
वेदनपुरुष जानता हे 


लिये इति=देखा 
+ श्रतः=दष लिये ह=निर्चय करके 
श्मयम्‌=यड ञकार श्राह स्मनकदा है कि 
चेदप्न्ेदरूप है जितने भाकाश 
+ इतिनदेसा चायुरम्‌= ॥ विये सूत्रात्मा ष 
५ ब्यापक हो र्हा 
ब्राहमणाभ=पिलोग + तत्‌=उसी 
विदुः=जानते भये खम्‌-पराकाथ को 
+ परन्तुनपरन्तु > आाद=कहते दं 


भावाथ । 
यह परोक्ष ब्रह्म आकाशवत्‌ व्यापक दै, यदी दृश्यमान नाम रूपा- 


उपक जगत्‌ भी दै, यदि जगत्‌ अपने. अभिष्ठान चेतन ब्रह्म से अलग 
करके देखा जाय तो केवल प्रज्ञानघन श्रहमही पूर्ण वच रहता हे, सोई 
ब्रह्म आकाशरूप है वही च्ैकाररूप है, र्‌ वही श्राकाशरूप परमातमा 
दै, हे शिष्य ! जो दु संसारं त्रि जानने योग्य है बह इसी श्टकार 
करके जाना जाता है, इसल्लिये यह ॐकार वेद दै, एेसाक्नृषि 
ल्ञोगों का अलुमव है, श्नोर कौरव्यायणी के पुत्र ने एेसा का है फि 
जितने आकाश विये सूत्रारमा वायु व्यापक होरहा दै, वही आकाशरूप 
बरहम दै, वही चकार करके जानने योग्य ह ॥ १९ ॥ 
इति प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ।॥ १ ॥ 


श्रथ दितीयं ब्राह्मणम्‌ । 
मन्त्रः १ 
त्रयाः प्राजापत्याः प्रनापतौ पितरि ब्ह्मचर्ूप्देवा मरुष्या 
शुर उपितवा ब्रह्मच देवा उचुत्रवीतु नो भवानिति तेभ्यो दै- ` 
तदक्षरुवाच द इति व्यज्ञासिष्ट २ इति व्यज्ञासिष्मेति होचदीम्यते- 
ति न आद्येत्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति ॥ 


५५० 


ृहदामयकोषनिष्‌ स 


पदच्छेदः । 
त्रयाः, प्राजापत्याः, प्रनापतौ, पितरि, वरह्मचयम्‌, उपुः, देवाः, 
मनुष्याः, असुराः, उषित्वा, ्रहमचर्यम्‌ , देवाः, ऊचुः) व्रवीतु, नः, भवान्‌) 
इति, तेभ्यः, ह, एतत्‌, अश्रम्‌, उवाच, द्‌, इति, व्यज्ञातिष्टाः, इति, 
व्यज्ञासिष्म, इति, ह, ऊचुः, दाम्यत, इति, नः, आत्थ, इति, =, इति, 


हइ, उवाच, व्यज्ञासिष्ट, इति ॥ 


श्नन्वयः पदाथोः 
प्रजापतोअजापति 
पितरिजपिता के पास 
देवाः्देव 
मजुप्याः=मनुष्य 
श्रसुराः=्सुर 
च्रयाः=तीर्नो 
` श्राजापत्याः=यजापति के पुत्र 
* ब्रह्मचर्यम्‌ -अङाचय ब्रतके किये 
ह=निशचयकरके 
ऊषुः=वास करते भये 
देवाः=रेवता लोग 
बह्मचर्यम्‌=ह्यचये व्रत को 
उषित्वा =करके 
+ प्रज्ञापतिम्‌न्यजापतिसे 
हस्प 
इति-येसा 
उचुःक्हाङि 
भवान्‌=आप 
, नःदमनोर्गोको 
श्रचुशासनम्‌तअनुलासन 
व्रवीतु=देवे 
इतिनेखा 
श्रत्वा सन कर 


अन्वयः पदार्थाः 
इति=इस प्रकार 
तेभ्यः=ेवो के निमित्त 
पतत्‌दस 
दन्द 
श्क्षरम्‌-=अश्र को 
ह=स्पष्ट 
उवाच~प्रजापति कहता भया 
+ चनौर 
+ पुनः=किर 
इतिनदेखा 
+ उक्त्वाकदकर 
+ प्रच्छु=पृच्चता भया कि 
यूयम्‌तुम लोगो ने 
व्यक्ञासिष्ठाः-=दसका श्रं ञान 
ल्लिया 
इति =फेसा सुनकर 
+ देवाः=देवत्तो ने 


ऊचुः=कहाकि - 

व्यज्ञासिष्म १. हम लोग देसासमम 
इति ५गयेकि 

दाम्यत=इन्दिर्योको दमन करे 


आत्थनपराप कते दै 


अध्याय ‰ ब्राह्मण २ ५७१ 


इति-ेसा उवाचनबोजञे 
~+ श्ुत्वा=सुन कर ङ“ =खीक 
+ प्रजापत्तिःपजापत्ति ~ व्यज्ञासिष्नतुम संव समके 
भावार्थं । 


ग्रनापति के तीन पुत्र देवता, मनुष्य श्चौर असुर दै, तीर्नो प्रजापति 
, के पास ्रहमचरय त्रत के निमित्त वास करते रहे, इनमे से प्रथम देवता 
प्रजापति के पास जाकर वोले किं हे भगवन्‌ ! आप हम लोर्गो को 
छा उपदेश देरव, प्रजापति ने उनको ¢ द्‌ †› अक्षर का उपदेश दिया, 
ओर फिर उनसे पृङ्ाक्रिक्यातुमलोगोँने “द्‌ 2 दस अक्षर का 
अरं सममः लिया दै ? देवता ने कदा दां हमकोग सम गये है, 
श्राप हमसे कहते दै कि तुम सव लोग इन्द्र्यो का दमन करिया करो, 
हस पर प्रजापति बोले किष्टांतुमलोर्गोने इष ५ द्‌) अक्षर का 
र्थ टीक तम किया ई, इसका भाव देसादी हे जसा तुम लोगो 
ने समां ॥ १॥ 
मन्त्रः रे 
अथ दैनं मनुष्या उलुत्रैवीतु नो भवानिति तेभ्यो हैतदेवाक्षर- 
मुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञासिष्मेति शेुदचेति न 
आल्ेत्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति ॥ 
पदच्छेदः । 
अथ, ह, एनम्‌, मनुष्याः, उचुः, त्रवीतु, नः, भवान्‌, इति, तेभ्यः, 
ह, एतत्‌, एव, अक्षरम्‌ ; उवाच, द्‌, इति, व्यज्ञासिषटाः, इति, व्यज्ञा- 
सिष्म, इति, ह, उचुः, दतत, इति, नः) श्नात्य, इति, =^, इति, द, 
उवाच, व्यज्ञासिष्ट, इति ॥ 


श्चन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथः 
शयथ ह~इसके उपरान्त इतिनदेसा 
मुष्याः=मनुष्व ऊुः=हते भये षधि 


एनम्‌इस प्रजापति से भकान्‌भाप 


५७२ वृहदारणयको पनिषद्‌ स० ) 


नः=हम लोगो को व्यज्ञासिष्टाः=क्या तुम सव सम 
ज्वीतु=घनुशाखन करं मेषो 
इति-=ेला तिस ले 
( = ऊचुः्=मनुप्य वोक्े कि 
तेभ्य.-=मलुयो ॐ विय मी व्यष्ा ग । हम सव रेसासमरेकि 
पतत्‌ पव=यदी दत्त इतिनदान करो पेखा . 
दन्द नः=हमतते 
अक्षरम्‌=अक्षर आत्थ घाप कहते दै 
इति=करङे हम्तव 
उचाचनपजापति उपदेश इति=येसा 
करता भवा + प्रज्ञापतिःन्पजापति 
+ चनप्रौर उव।च=मनुर्यो से कहता 
पुनभ्=फिर याकि 
+ प्रच्छ इति=मनुष्यो से देखा पता ड्=टीक 
मयाकि व्यज्ञासि्ट=त॒म सब समक गयेहो 
मावाथ। 


देवताश्रों के पश्चात्‌ मलुष्यगरा प्रजापति के पास पटे नौर कहा 
हे भगवन्‌ ! हमको भी आप उपदेश दे, इनको भी इसी अक्षर 
द्‌ 2 का उपदेश प्रजापति ने दिया, ओर फिर उनसे पूता क्रि 
क्या तुमने ^ द्‌ 2 अक्षर का अर्थं समक लिया दै, इष पर मनुय 
ने कदा हे पितामह ! जो आपने ^ द्‌ †› अक्षर का उपदेश करिया दै 
उससे आपने हमलोर्गो से कदा दै कि तुम सव्र कोई दान क्रिया करो, 
ेसा हमारे सम मँ आया दै, सो ठीक हैया नहीं इसन पर भ्रजा- 
प्रतिने कहा कि तुम सव लोर्गो ने हमारे आशय को . भल्ली प्रकार 
समस लिया दै, जाव सादी क्रिया करो ॥ २ ॥ 

मन्त्रः ३ ` 

अथ हैनमसुरा उदु्वीतु नो भवानिति तेभ्यो हैतदेवाकषरमु- 

वाच द्‌ इति व्यद्ञासिष्टा इति व्यङ्ञासिप्मोति होचु्दयध्वमिति न 


अध्याय ५ ब्राह्यणा र्‌ ४५७३ 
आत्येतयोमिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति तदेतदेवैषा देवी वागनुवदति 
स्तनथितनुददद इति दाम्यत दत्त दयध्वमिति तदेतज्नय शिकषेदमं 
दानं दयामिति ॥ 

इति द्वितीये ब्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 
पद्च्छेदः । 

, श्रध) ह, एनम्‌) असुराः, उचुः, व्रवीतु, नः) भवान्‌, इति, तेभ्यः, 
ह, एतत्‌, एव, अक्षरम्‌ + उवाच, द्‌, इति, व्यज्ञासिष्टा, इति, व्यज्ञा- 
सिष्म, इति, ह, उतु, दयध्वम्‌» इति, नः) श्रात्थ, इति, *, इति, द» 
उवाच, व्यज्ञासिष्ट, इति, तत्‌+ एतत्‌, एव, एषा) दैवी, वाक्‌, अनु- 
वदति, स्तनयिल्ुः, ददद्‌, इति, दाम्यत, दत्त, दयध्वम्‌, इति, तत्‌+ 


एत्‌ › त्रयम्‌, शिघषित्‌, दम्‌+ दानम्‌, द्याम्‌, इति ॥ 


अन्वयः पद्ाथौः | अन्वयः पदार्थाः 
आथ ह=मनुष्यगण के पे + पुनः=फिर 
पएनम्‌-परजापति से इतिनपसा 
असुराः=ैतयलोग पप्रच्खुनपू्ता भया कि 
इतिन्येसा व्यक्ञासिष्टाः=क्या तुम सव समर 
ऊचुभ=बोलत भये कि गये 
नः=दमारे लिये मी इतिनदस पर 
भवानहे भगवन्‌ ! आप ऊचुः इति=असुर देखा बोले छि 
+अनुशासनम्‌=उपदेश नम््दमसे 
ब्रवीतुदेवे श्रात्थ=राप कते हैं कि 
इति=ेखा दूयध्वम्‌=दया क्रो 
+ श्त्वा=सुन. कर इतिनेसा 
धल्व व्यज्ञासिष्मनहम कोग सममे है 
इतिनयेसे + प्रजापतिःचप्रनापति 
एतत्‌ पव=इस इतिनतव 
शअक्षरम्‌-एक अक्षर को उवाच ह बोले कि 
तेभ्यः=असुर्यो केलिये भी व्यज्ञासिश्न्तुम सव ठीक सखमम्ड 
उवाच~प्रजापति कहता मया ग्येहो 


+ चनपरोर 


तदेवनवहौ 


४५७४ वृहदारययको पनिषद्‌ स० । 
एतत्‌ =यद प्रजापति का दत्तन्दान करे 
अनुशासन हे द्यध्वम्‌दया करो 
तत्‌=इसी को इतिनदस प्रकार 
एषानयह पएतत्‌=यह 
दैवी =देवसम्बन्धी च्रयम्‌=तीन प्रकारका 
स्तनयिल्छुः=नेवस्थ अनुशासन है 
वाकू=वाणी + छतः=इलिये 
ददद्‌=ददद शब्द्‌ मचुष्यमात्रम्‌=मनुप्यपरात्र 
इतिनकरके द्‌मम्‌=इन्दियदमन 
जुवदतिभनुवाद्‌ करती हे दानम्‌=दान 
यानी द्याम्‌दया को 
दाम्यत=इन्द्ियों को दमन करो शिश्चित्‌-सीदे यानी करे 


मावा । 

मनुष्यगण के पीड असुरगण भी प्रजापति के पास गये, ज्र 
उनसे इच्छा प्रकट छी करि श्राप हम लोर्गो को यथाउचित उपदेश 
करं, उनको भी प्रजापति ने द्‌? अक्षर का उपदेश क्रिया श्रौर किरि 
उनते पृष्या क्रि क्या तुम समदो, असुरो ने कहा दे भगवन्‌ | आपने 
कहा दै कि तुम सव लोग सव जीवों पर दया किया करो, प्रजापति ने 
कदा हां तुमने हमारे श्रथ को ठीक समकर लियादहै, संसार म जाकर 
देसाही क्रिया करो, इसी उपदेश को दैवी मेघस्थ वाणी भी अनुवादित 
करती दै, यानी जो मेव मँ गर्जना ददद्‌ की होती है, वह भी तीन 
दका के भाव को वताती है यानी इन्द्रियदमन करो, दान दो ओर 
द्या करो, राज कलभी सवको उचित दै कि इन तीनो शिक्षा को, 
यानी इन्द्रियद्मन, दान, ओर दया को भलीध्रकार स्वीकार करं ॥ ३॥ 


इति द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 


श्रष्याय ५ वराहमा ३ ५७१ 
श्रथ तृतीयं बाह्यण॒म्‌। 
मन्त्रः १ 
एष परजापरति्यदयमेतद्‌व्द्ैतत्सर्व तदेतच्क्षर हृदयमिति ह्‌ 
इयेकमक्षरमभिरन्ययस्म खारचान्ये च य एव वेद द्‌ इत्येकमक्षर 
ददत्यस्मै स्वाश्चान्ये च य एवै वेद यमि्येकमक्षसमेति स्व 


. लोकं य एवं वेद ॥ 


इति तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 
पदच्छेदः । 
एषः, प्रजापतिः, यत्‌, हृद्यम्‌ , एतत्‌, ब्रह्म, एतत्‌ , सर्वम्‌ , तत्‌ › 
एतत्‌ , व्यक्षरम्‌ › हृदयम्‌ › इति, ह, इति, एकम्‌ › अक्षरम्‌ , अभिहरन्ति, 
असमे, स्वाः, च, अन्ये, च, यः, एवम्‌ , वेद्‌, द्‌, इति, एकम्‌, अक्षरम्‌ , 


ददति, अस्मै, स्वाः, च, अन्ये, च, 


यः, एवम्‌ , वेद्‌, यम्‌ , इति, एकम्‌, 


, अक्षरम्‌, एति, स्रम्‌ , लोकम्‌ › यः एवम्‌ › वेद्‌ ॥ 


अन्वयः 


तत्‌=सोई 
उयक्चरमे-=तीन अक्षरवाला 
पतत्‌=यह 
देद्यम्‌-ददयत्रद्य 
+ उपास्यम्‌ =सेवनीय है 
यः=जो 


पवम्‌-इस रकार 


पदाथः | अन्वयः 


पदा्थीः . 
ह इति एकं } _५) 
शर्षरम्‌ ॥ ह" पेसे एक शरकषरफो 
= = 
वेदजजानता हे 
श्यस्मै=उस पुरुष के किये 


छअन्ये=श्ड्दादि विषय 
[भषन्‌ श्रपने काको 
करत यानौ इन्द्रियां 
अभिहरन्ति विषय अहण करती हँ 
ष्वम्‌ [ओर तरिषय श्रपन को 
अपण करते हं इसी 
रकार 
चनौर . 
द इतिन्द रेते 
एकम्‌=क 


४७६ वृहदारएयक्रो पनिषद्‌ स० । 


शक्षरम्‌=अक्षर को यम्य 
यम्=नो इतिनयेले 
वेद=जानता है एकम्‌=एक 
श्चरमै=उस पुरुष के चये अक्षरम्‌=श्रक्षर को 
स्वाः=भ्रपने जाति यः=जो 
चौर वेद=जानता हे 
इन्ये=ोर ज्ञाति के लोग खः=वह पुरुष 
द्‌दति=सेवा सत्कार करते हँ स्वरम्‌ स्वगे 
चनौर लोकम्‌-नोक को 
पवम्‌-इसी प्रकार पतिन्त होता है 
नि भावार्थं । 


हे शिष्य ! हदय प्रजापति दै, ओर कोद अन्य पुरुष प्रजापति 
नहीं दै, यदी हदय महान्‌ अनन्त ब्रह्म दै, जो कुद त्र्याय विषे स्थित 
दै, बह यदी ब्रहम दै, हृद्य मे तीन श्क्षर दै, उनम से एक अक्षर 
, है,जो न्‌ धातु से वना दै, क्योकि इसमे सव विष्यो का भोग 
इन्द्रिय द्वारा प्रप्र होता दै, ओर इसीमं इन्द्रियगण अर शब्दादि 
विषय अपने श्नपने कार्य को करते हे, यानी इन्द्रिय व्रिषयो को प्रहरण 
करती है ओर शब्द्‌; स्पर्श, रूपादि विषय अपने को अर्परा करे है 
जो उपासक इस हृदय ब्रहमको एेवा जानता हे उसके वान्धव ओर 
अन्य पुरुष उसकी सेवा सत्कार करते दै, ओर जो हृदय मँ दूसरा 
अक्षर द्‌!) दै, वह दा धातु खे निकला दै, जिसक्रा अर्थ दमन करना है, 
यानी इन्द्रियो श्र विषरयो को दमन करना चाये , जो उपात्त 
खा ^द्‌!) का अर्थं सममता है, उसको भी निज ज्ञाति ओर प्र 
ज्ञाति के लोग धन आदि समर्पण करते दै, ओर प्रतिष्ठा देते है, हृदय 
म तीसरा अश्र ध्य" हे जो इण धातु से निकला दै, जिसके माने 
गमन के है, जो उपासक हृदय म य अक्षर को एेसा जानता ह वह हृदय 
द्वारा खगं को प्राप्त होता दै, इसी हृद्य कौ ओर ज्ञानी पुरुष जति 


अध्याय ५ ब्रह्ण रे ५७७ 
४ सवर कार्य के करने मँ हृद्यदी सुख्य दै, जिसक् हृद्य दुरैल दै, 
बह पुरुपार्थ के करने म असमर्थं दै, सोई यद्‌ हृदय निश्चय करङे 
प्रजापति दै, हदय मे तीन अक्षर ठै, ह्.; द्‌. य. हका अधं प्रह 
करना दै, थानी जो ढल प्रहण करने मँ आता है वह सव व्रहही दै, 
षद्‌!) का अर्थदान का देना दै, इन्द्रियो का दमन करना दै ओर 
^ जीरवो पर दया करना है, जिस शक्ति करके जीवमात्र पर दया की 
ज्ञाती द, या इन्द्रियो का या शत्यो का दमन किया जाता दै, या 
ङ्द जिस क्रिसी को दिया जाता ह बह सव बरह्म है. जो उपासक हृदय 
को पैसा गुणवाला भावना करता है, बह देह त्यागानन्तर ब्रह्म कोदी 
प्राप्न होता दै, ओर यावत्‌ सखा विषे जीता दै बद्धा पराक्रमी, तेजस्वी, 
बलवान्‌, सत्रका नियामक होता है ॥ १ ॥ 
इति तृतीयं ब्राह्मणाम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रथ चतुर्थं बाह्यम्‌ । 
मन्घः १ 
तदै तदेतदेव तदास सत्यमेव स॒ यो हैतं महवक्षं भथमनं वेद 
सतम वरह्मेति जयतीमारलोकाञ्जित इन्वसावरसच एवमेतन्महवक्षं 
भयम वेद्‌ सत्यं ब्रह्मेति सत्य चेव रह्म ॥ 
इति चहुं ब्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 
पदच्छेदः । 
तत्‌) वै, तत्‌; एतत्‌ ; एवः तत्‌, शरास, सत्यम्‌ , एव, सः) यः; ह्‌) 
एतम्‌, महत्‌ , यक्षम्‌ , प्रथमजम्‌ , वेद्‌, सत्यम्‌ , त्रम, इति, जयति, 
इमान्‌, लोकान्‌ , जितः) इनु, असौ, असत्‌ , यः, एवम्‌ , एतत्‌, महत्‌, 
यक्षम्‌ › प्रथमजम्‌ › वेद्‌, सत्यम्‌ › बरद्य, इवि, सत्यम्‌, दि, एव, व्रह्म ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अन्दयः पदार्थौ 
तत्‌ वै=वदी पूवोह् हदय पतत्‌ एवनयही 
ततू्‌=अन्य प्रकारे + तत्‌=वह व्रह्म 


+ कृथ्यते=वशेन क्वा जाता है । खत्म ष्स्व =सत्य निश्चय करके 


भ्रण वृहदारशयकोपनिषद्‌ सं> । 


श्रासनदोता भया 
यःन=जो कोद 
प्रथमजम्‌=दिजे उन्न हुये 
मदत्‌=बडे 
यद्लम्‌=पज्य 
प्तम्‌-इस हद्यरूपी चयक 
ह =स्पषट 
एव=निरचय करके 
वेद्‌=जानता है 
+ सर्वही पुष 
सत्यम्‌~सत्य 
ब्रह्मज 
¬+ भवतिनदोता हे 
+ चोर 
इति=इसी कारण 
सभ=्वह 
इमान्‌=इन सत्र 
लोकान्‌=लोर्को को 
जयति जीतता है 
इलु=इखके विपरीत 
श्रस्ो=वह 
+ अज्ञानी 
+ पुरूषः 
ज्ञानिना जानी पुरुष करके 
जितः=पराजित 


॥ =्क्ानी पुरुष 


+ मवतिनछता है 


भावा । 


यः=जो 
पवम्‌-ऊपर कदे इये प्रकार 
पतत्‌-इस 
महत्‌=व्दे 
यक्षम्‌पृज्य 
प्रथमज्म्‌प्रयम उस्पन्न हुये 
ब्रह्मको 
छसत्‌-चरसत्‌ 
वेद=जानता है 
यः=जो कोद उपासक 
+ पएवम्‌=दस प्रकार 
हदय को 
महत्‌=महानू 
यक्षम्‌-पृज्य 
श्रथमजम्‌=अग्रज 
सत्यम्‌-सत्य 
ब्रह्म=नद्ष 
इति~करके 
वेद जानता है 


+ विजयी 
+ भवति=होता दे 
दि=ग्योकि 
बद्य=वद्य 
सत्यम्‌=तय है 


शिष्य इस इदय को अन्य प्रकार से वणन करते दै यही 
सत्यरूप है, यद सदा आमा ॐ साथ विद्यमान रहता दै, जो कोई 
इख हृदय को मदान्‌ पूज्य प्रथमज ओर अत्यन्त सत्य मानत। € क 


श्रध्याय ४ ब्राह्यणा ४ ५७६. 
हन सव लोको को जीतता दै, श्रौर इसके विपरीत दस हदय कोजो 
श्रसत्य मानता दै, वह्‌ अज्ञानी पुरुष ज्ञानी करफे सदा जीता नाता 
है, अर्थात्‌ जो हदय को असत्य माननेवाला दै वह वारवार शल्य 
भगवान्‌ के मुख म गिरा करता दै. आशय इस मन्त्र का यद्‌ दैकियह्‌ 
हृदय सत्य दै, श्नोर अतिशय मदान्‌ दे, इस हृद्य के सरूप का ज्ञान 
शहोने से पुरुष ज्ञानी वना रदता दै, इसलिये कृषि कहते हैँ 
हे शिष्यो ! इस हृद्य कोदौ सत्य पूज्य महान्‌ समो, इसीसे तुन्दारा 
कल्याण दोगा ॥ १ ॥ 

इति चतुर्थ ब्राह्मणाम्‌ ।। ४ ॥ 
च 
श्रथ पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ 1 
मन्त्रः१ 
आप एवेदमतरे मासुस्ता आपः सत्यमष्जन्त सत्यं ब्रहम भरना- 
पतिं भरजापतिदेवा स्ते देवाः सत्यमेवोपासते तदेतद्क्षर सत्य- 
पिति स इलयेकमकषरं तीत्येकमषरं यमिेकमक्षरं म्थमोततमे अक्षर 
सलं मध्यतोऽगरत तदेतददृतमुमयतः सतेन परिषद त सत्यभूयमेव 
भवति नैवे विदराश्समदरत हिनस्ति ॥ 
पदच्चेदः। 
आपः, एव, इदम्‌) म्र, आसुः, ताः, आपः) सत्यम्‌) अद्धजन्त, 
सत्यम्‌, ब्रह, प्रजापतिम्‌ + प्रजापतिः, देवान्‌, ते, देवाः, सत्यम्‌) एव, 
दपासते, तत्‌, एतत्‌ , व्यक्षरम्‌ , सत्यम्‌) इति, सः, इति, एकम्‌+ 
अक्षरम्‌, ति, इति, एकम्‌, अश्रम्‌, यम्‌, इति, एकम्‌, अक्षरम्‌» 
प्रथमोत्तमे, अरे, सत्यम्‌ › मध्यतः, अचरत्‌) तत्‌, एतत्‌) अच्त्‌ > 
उभयतः, सत्येन, परिग्रदीतम्‌, सत्यमूयम्‌+ एव, मवति, न, एवम्‌, 
विदंसम्‌, अम्‌ › दिनस्ति ॥ : 


वृहदारगयकोपनिषद्‌ स० 1 


४८० 
अन्वयः पद्ाथौः | अन्वयः पदाथी) 
ऋ्ापःनयज्ञादिकमे इति येषा 
वन्दी पकम्‌=क 
इदम्‌ यइ नाम रूपात्मक अक्षरम्‌ अक्षर ह 
४. जगत्‌ तित 
ह. मया इतिलेणा 
£ पकम्‌एक 
(श ध हे 
श्रापन््कमे 
सत्यम्‌=सत्य कान को धमत 
श्रखजन्त=उत्पन्न करते भये इतिनय्खा 
+ तत्‌=वदी पकरम्‌=एक 
सत्यम्‌-सत्य श्चक्षरम्‌ क्षर है 
वद्य + तच्न=तिनमे 
श्रजापतिम्‌=प जापति विराट्‌ को भ्रधमोत्तमे=पदिला शरोर तीसरा 
' + अख ज्ञत=उसपन्न करता भया अक्सेरे=गक्षर 
भ्रजापतिः=प्रजापति सत्यम्‌=सत्य हे 
देषानूेवे। को मध्यतः=वीचवाल्ञा 
+ अस्‌ जञ त=उत्पन्न करता भया श्तम्‌-तकार श्रसत्‌ दै 
तत्‌=इस चि तत्‌=वष्टी 
तवे पएतत्‌=यह 
^ देवार=देवत्ता श्मदतम्‌=तकार 
सत्यम्‌=सत्य की उभयतःन=दोने। तरफ से 
पचन्दी ४ सत्येन =खकार यकार करके 
उपासते=उपासना करते ह परिग्रदीतम्‌ व्या दै 
पततयदी + अतीति 
सत्यम्‌=पत्य + तत्‌=वह 
ज्यश्षरम्‌=तीन शरक्षर + श्दतम्‌=तकार 
„  इतिनऊरके सत्यभूयम्‌=खत्य के लगमग 
विख्यातम्‌=विख्यात है पवन 
+ तेषु-तिनमे भवति=होता दे 
एवम्‌=येले 


सन्स 


चक 


अध्याय ५ व्राह्मण ५ ४५८१ 
विद्वांसम्‌-विद्ान्‌ को न एवनकमी नदीं 
श्मनृतम्‌=भसत्य हिनस्ति=ससार में गिराता है 
भावार्थ । 
हे शिष्य ! यज्ञादि जो कर्म द वदी यद नामरूपात्मक जगत्‌ दै, 
.उसी यज्ञादि कर्म करके सव्यज्ञान की उत्पत्ति दती मई. वही सल्य- 


, ज्ञान से विराटूष्प प्रजापति उत्पन्न होताभ्या, ओर प्रजापति से देवता 


ज्लोग उत्पन्न दोते भये, इसीलिय देवता लोग सत्यत्रह्की ही उपासना 
करते 8, यद सत्य तीन अक्षरवाला संसार भ विख्यात है, इस सत्य 
शब्दं म एक पदिला अक्षर “ स)? है, दूसरा अक्षर मध्य का ८५त)) 
है ओर तीसरा श्रक्षर अन्त का “य +! दै. पद्िला ओर तीसरा अक्षर 
सत्य है, क्योकि सा मं८८अ १ श्रौर यारे ८५ च 1) स््रहोने के कारण 
बिन। सहायता के बोले जति द, ओर दोर्नो के मध्यमे जो ^‹त)› 
अक्षर दै वह व्य्न दै, वह वगर सदायता स्वर के नदीं बोला जाता 
ह, इस कारणा « स~य?) सत्य दै. ओर ५ त! असत्य दै. ५५ स» 
अक्षर से मतल ब्रह्मे है, रोर “ य †› से मतलव जीवसे है, ओर 
५त १? से मतलब माया दे दै, यानी जीव ओर ब्रह्म के मध्य मे सत्‌ 
असत्‌ से विलक्षण माया स्थित दै, सोई आगे पी ब्रह्म करके व्याप्त 
ह, जो विद्वान्‌ एेसा जानता है उसको माया नदीं सताती दै ॥ १ ॥ 
मन्त्रः २ भ 

तच्तत्सत्यमसौ स॒ आदित्यो य एष पएतसिन्मएडले पुरुषो 
यश्चायं दिणेक्षुरुपस्तावेतावनयोन्यस्िन्यतिष्टितौ ररिमभिरेषो- 
सिन्मतिष्ठितः भारोरयमपुषिन्स यदोत्करमिष्यन्भवति शुद्धमेेत- 
न्मणएडलं पश्यति नैनमेते रश्मयः पत्यायन्ति \। 


पदच्छेदः 1 
` तत्‌, यत्‌, तत्‌, सत्यम्‌, सौ, सः, आदित्यः, यः, एषः, एत- 


सिन्‌, मडले, पुरूषः, यः, च, अयम्‌, दक्षिणे, अन्‌, पुरुपः, तो, 
एतो, अन्योन्यस्मिन्‌, रतिधितो, ररिममिः, एषः+ असन्‌, मवतः, 


83 वृहदारएयको पनिषद्‌ स० । 


भराशेः, अयम्‌, अयुष्मिन्‌, सः, यदा, उत्क्रमिष्यन्‌, भवति, शुद्धम्‌, 
एव, एतत्‌, मडल, पश्यति, न, एनम्‌ एते, ररमयः, परति, आयन्ति 


न्वयः 
यत्‌-जो 
तत्वह 
सत्यम्‌-सस्य है 
तत्‌=वदी 
श्रसौन्यद 
श्रादिव्यः्=श्रादित्य दे 
य 
पषःन्यह 
पुदषःन=पुरुष 
पतस्मिन्‌=इस 
मणडले=सयैमण्डल मे 
+ अस्तिनदे 
चनपरोर 
यजो 
श्रयम्‌=यह 
+ पुरुपःनपुरुष 
दक्षिणोचददिने 
„ श्रक्षन=नेत्रमे 
+ अस्तिनदै 
सःन=वही 
सत्यम्‌=सत्यत्रहय हे 
ततः=दस लिचे 
तोचवही 


एते=ये दोनो सूर्यस्थ पुरुष 


शौर नेतरस्य पुरुष 
श्न्योन्यस्मिन्‌=एक दूसरे मे 
मातिषठितोचस्थित 
४ पएषः=यह सस्य पुरुष 


पदार्थाः 


श्नन्वयः पदाथः 
रदिमरभिः=किरणो करके 


श्मस्मिन्‌- म 
प्रतिष्ठितः=स्थित दह 
+ चोर 
अयम्‌=यह नेतरस्य पुरुष 
प्रारीःाणों करके 
श्रसुप्मिन्‌=सूषं विपे 
+ प्रतिषठितः=स्थित दै 
सः=वह देखा विज्ञानमय 
पुरुष 
यदा=जव 
इत्करमिप्यन्‌-मरने पर 
अवतिनहोतादै 
+ तद्‌ा=तव बह 
शुद्धम्‌ एव=किरणरदित यानी 
तापरहित 
एतत्‌इस 
मराडलम्‌=सू॑मरडल को 
पश्य तिनदेखता दे 
+ चोर 
पतने ~ 
रश्मयः=किरये 
पनम्‌ =चश्ुविषे स्थित पुरुप ॐ 
म्रतिनपास 
ननदी 
श्रायन्ति~तराती है यानी उसको 
नी सताती हे 


अध्याय ५ ब्राह्म ५ ८३ 
मावाथै। 
ज्ञो सत्य है वही आदित्य दै, जो पुरुष सूर्यमयडल विपे स्थित दै, 
वही पुरष मनुष्य के दिने नेत्र विधे दे, सोई सत्य ब्रहम हे, इस लिये 
व दोनों यानी सूर्यस्य एुरुष ओर नेस्थ धुरुष पक दृररे मे प्थित दै, 
चह सूर्यस्य पुरुष किरणों करके नत्र मँ स्थित दै शौर नेत्र्य पुरुप प्राशं 
। करके सूरयविे स्थित दै, जव एेसा बह विज्ञानमय पुरुष शरीर त्यागने 
प्र होता हे तव वद किरारदित यानी तापरदित इस सूर्यमगडल को 
देखता दै, ओर ये किरं च्रुविये स्थित पुरुष के पास नदीं आरती 
दै, यानी उसको नदी सताती द, अथवा वे किरं चन्द्रमा के किरणों 
की तरह सुखदायी होती दँ ॥ २ ॥ 
मन्बःर३ 
य एष एतस्मिन्मणएटले पुरुषस्तस्य भूरिति शिर एक शिर 
एकमेतदक्षरं भुव इति वाहू दरौ बाह दरे एते अक्षर स्वरिति भिषा द्र 
भरि दे एते अक्षरे तस्योपनिषदहरिति हन्ति पाप्मानं जहाति च 
एवंवेद ॥ ४ 
४ पदच्छेदः । 
यः, एषः, एतस्मिन्‌ मयडने, पुरुषः) तस्य, मूः, इति, शिरः, 
एकम्‌, शिरः, एकम्‌, एतत्‌, अक्षरम्‌, सुवः, इति, वाहू द्र, बाहू 
दे, एते, अके, स्व, इति, प्रतिष्ठा, द, प्रति, दवे, एते, अक्षरे, तस्य, 
उपनिषद्‌, श्रः) इति, न्ति, पाप्मानम्‌) जहाति, च, यः, एवम्‌, वेद ॥ 


श्न्वयः ^ पदाथः | अन्वयः पदार्थाः 
पतस्मिन=इस शिरः=शिर 
मरइलेनसूषैमर्ड मे भूः इतिह श्ष्वी हे 
एषः=यह + यथानजेते 
यजो सत्य यानीं व्यापक एकम्‌-एक संख्यावालञा 
पुख्षः्=ुर्प दे शिरम्=शिरदे 


तस्य=उसका + तथा=तेखदी 


४८ वृ्दारययकोपनिषद्‌ स० । 


एकम्‌=एक संच्यावाजा देयो संस्यावाज्ञा 
एतत्‌=यह-भू भ्रत्नप्रह 
दअक्षरम्‌=अक्षर मीहि =+ तथानतेसेही 


तस्य=डस सत्यपुरूष का 
बाह=वाहु 
इतिय 


अक्षेर=“स्वः'' अक्षर मीहे 
तस्य=उस् सरपव्यापक पुषं , 
का 


दौ संख्यावाला + श्रमिधानम्‌=नाम 
बाहवा द उपनिषद्‌=उपनिषद्‌ है 
+ तथान्तरैसेदी यमो 
ददो संख्यावाज्ञा पतत्‌-एसको 
प्ते=यह “* भुवः '› श्रः इतिह; करके 
अर्षरेतप्रकरद प्वम्‌=दस प्रकार 
चनौर चेद्‌=नानता दै 
तस्यनउस् पुरुषका + सःन्वह 
श्रतिष्टानपैर + पाप्मानम्‌=पापको 
„ इतिन=यहं हान्त=नष्ट करताद 
स्वःन्स्वःहै + चन्र 
+ यथा=जैते जदातिन्त्यागता हे 


भावार्थ । 


हे शिष्य ! इस सूर्यमगडल वरिष जो पुरुप स्थित दै उसका शिर 
„ प्रथिवी है, जसे शिर एक होता द वैसेदी ये ५ मू!) एक अश्चराला 
है, उप सत्यपुरुष का वाह ये “ युवः ”› दै, जसे दो, युजा हति दै 
वैसेदी मुवः म दो अक्षर दै, ओर उस सत्यपुरुप का पाद्‌ ^ खः ? दै 
जैवे पैर दो संख्यावाजा होता ह वैसे “स्वः? भी दो अक्षरवाला 
है, उस सत्यव्यापक पुरुष का नाम उपनिषद्‌ है यानी ज्ञान दै, जो 
उपासक उसको “८ अदः करके ?› चानी प्रकाशस्वरूप कर जानता दै, 
बह पापको नष्ट ओर त्याग करता है ॥ ३ ॥ 


श्रथ्याय ५ व्राह्मण ५ ४५८५ 
मन्त्रः 
योऽयं दृक्षिणेऽ्नपुरषस्तस्य भूरिति शिरएक शिरिएकमेतद्षर 
, शव इति वाहू द्रौ बाह दर एते अक्षर स्वरिति परिषा दे मष्ट दरे एते 
श्रे तस्योपनिषदहमिति हन्ति पाप्मानं जहाति य एवं वेद ॥ 
इति पंचमं बाह्यम ॥ ५ ॥ 


ये पदच्छेदः । 
यः, अयम्‌, दक्षिणो, अक्षन्‌ › पुरुषः, तस्य, भूः, इति, शिरः 


एकम्‌, शिरः, एकम्‌, एतत्‌, श्क्षरम्‌, जुवः, इति, वाहू द्वौ, बाहू, 
द, एते, अक्षे, स्वः, इति, प्रतिष्ठा, द्व, पर्षि, द्वे, पते, अक्षर, तस्य, 
उषनिपद्‌, अहम्‌, इति, इन्त, पाप्मानम्‌ , जहाति, यः, एवम्‌, वेद ॥ 


अन्वयः पदाथः | अन्वयः पदाथाः 
यः=जो ुवः=मुवः 
| श्मयम्‌नयह इति=येखा प्रसिद्ध है 
४ पुदषः=पुरप + दि=स्योकि 
दक्षिरे=दिने + यथा=जेसे 
अश्षन्‌=नेत्रमे वाहु 
+ दश्यते =दिखादं देता हे दोनो 
तस्य=उसका तथान्वैसेदी 
शिरः=सिर पते=यह “मुवः” मी 
अमू द्धेनदो 
इतिेसा प्रसिद्ध हे श्रक्षरे-अक्षरवाला दे 
+ दिचस्योङि तस्य=उसका 
+ यथ।=जेते भ्रतिष्ठा= 
पकम्‌=एक संख्यावाला स्वः=स्वः 
र शिरः=सिर दे इति-=देसा प्रकिदध दै 
+ तथानैवाही | कि 
एतत्‌=यह “भू” |, 
शछमक्चरम्‌=चक्षर भी द्े=दो संख्यावाल्ा 
पकम्‌=एक प्ंख्यावाला हे अविष्ठ हे 
तस्य=उसक्ा + तथाेसेही 


. बाहवा पतयह स्वः यानी सुवः 


# +> चदारययक्ो पनिषद्‌ से० । 


देवो अहः इति=अहः करॐे इस रूपक 
अक्षरे -अक्षरवाला हे पएवम्‌-दइस प्रकार 
तस्य~उस सत्यव्यापक वेद~जानवाहै 
पुखषका + सन्वह 
+ नामननाम पाप्मानम्‌न्पापको 
उपनिपद्‌=क्ान है हन्ति=नट करता है 
यमनो चनौर 
पतत्‌-इस को जदहातिन्स्याग देता है 
भावार्थे । 


जो पुरुष प्राणीमात्न के दिने नेत्र म दिलाई देता दै, इसका सिर 
मू) ह क्योकि जते सिर एक दोता है वेसेदी यद्‌ भू अकषर एक 
- सख्यावाला है, उख व्यापक पुरुप का वाहु सुवः दै जसे वाहु वौ 
संख्यावाला होता दै वैसे्ी वः भी दो अक्षरवाल। दै, उसका पाद्‌ 
स्वः ( सुवः ) दै क्योकि जसे पाद्‌ दो सेख्यावाला दै वेसेदीस्वःदो 
श्रक्षरवाला हे, उस सत्य व्यापक पुरुप का नाम उपनिषद्‌ यानी ज्ञान 
है, जो उपासक उस व्यापक परमाट्मा को अदः * करफे यानी प्रकाश- 
स्वरूप करे जानता दै, वह पापको नष्ट ओर त्याग देता है ॥ ४ ॥ 

इति पञ्चमं ब्राह्मयाम्‌ ॥ ५॥ 


श्रथ षष्टं ब्राह्मणम्‌ । 
मन्त्रः १ 

मनोमयोऽयं पुरो भाभसत्यस्तस्मि्नतदैदये यथा ब्रीिवा 
यबो वा स एप सर्वसेशानः स्थस्याधिपतिः सर्वमिदं मशासि 
यदिद सिच ॥ 

इति पष ब्राह्मणम्‌ ॥ ६ ॥ 

= अह दो रनद से यानं! ह भोर "हा" से निकल सकता दै, इन्‌ अरे 
नाश करना ई शरोर हा-् अर ्ोडना दै, तात्य इतक यह्‌ दं कि उपासक पप को 
नाश कर देता है, र यायता ट । 


3 


अध्याय ५ ब्रह्मणां £ ४५८७ 
पदच्छेदः । 
मनोमयः, अयम्‌, पुरुषः, भाःसत्यः, तस्मिन्‌, अन्तर्हृदये, यथा, 
्रीहिः, वा, यवः, वा, सः, एषः, स्वस्य, ईशानः, सर्वस्य, श्चधिपतिः, 
स्वम्‌) इदम्‌, प्रशास्ति, यत्‌, इदम्‌, किच ॥ 


श्मन्वयः पदाथौः ] अन्वयः + पदार्थाः 
शछयम्‌=यह मदान्‌ खः=वद 
पुदषः=परमास्मा पुरुष सवैस्य=खव का 
मनोमयः=मनोमय हे यानी ¦ हशानःदैश्वर है 
विक्ञानमयदै स्वस्यच का 
भाःसत्यः सस्य स्वरूप दै अधिपतिः=स्वतन्् पालक है 
सः=वही पुरुष भ ॥ 
मः विषे चसच 
4 | स इद्‌म्‌=यह 
यथा वीहिः=ान के समान सधैम्‌-सव दै 
घानपथवा तत्‌-उस सव को 
यवो वायव के समान स्थित द| प्रशास्ति=वह थनी भाश 
पवःन्यदी रखता दै 
भावाथै। 


यह महान्‌. परमात्मा पुरुष ज्ञानविज्ञानध्रकाशस्वरूप दै, वही प्राणी 

के हृदय विपे धानश्चौर यव के वरावर स्थित दै, यही सव का 

ईश्वर है, सव का अभिपति दै, स्व का पालन करनेवाला दै, सव 

को अपनी श्मज्ञा म नियमवद्ध रखता दै, श्रौर जो छ स्थावर जङ्गम 

संसार भासत दै उन सव का वद कर्ता, धर्ता अर दत्ता है ॥ १ ॥ 
= इति षष्ठ ब्राह्मयाम्‌ ॥ £ ॥ 


श्रथ सप्तमं बाह्यणम्‌ । 
मन्त्रः १ 
विद्रस्ेतयाहू्विदानादिचयुद्वियलेने पाप्मनो य एवं वेद तियुद्र- 
ह्येति विदयुद्धयेव व्रह्म ॥ 
इति सक्षम ब्राह्मणम्‌ ॥ ७ ॥ 


1 वृहदास्ययको पनिषद्‌ स० 1 


^ पदच्छेदः 1 
विदत्‌, व्रह्म, इति, आहः) विदानात्‌, विदत्‌, विद्यति, एनम्‌» 


पाप्मनः, यः एवम्‌ , वेद, वियत्‌, बहम, इति, विद्युत्‌ , द, एव, रहम ॥ 


न्वयः पदाथाः | अन्वय पदाथः 
पाप थवा अन्धः वेद्‌ जानता हे 
विद्‌ानात्‌= 1 कार के नाश कः # खम्-बह 
डालन केकारण 
छ एनम्‌=उसके यानी रपे 
विचत्‌ विय है पाप्मनःन्पा्षो को 
इति-येसा विदयतिनना करदेता है 
श्ाहुः=कोग कते है दिज्योकि 
विचत्‌=विच्यत्‌ पएव=निश्चय करके 
ब्रह्महा दे ग्रहन 
इति एवम्‌ =ेसा इख प्रकार विचुत्‌=वियुव्‌ हे यानी पाप 
यन्नो विदारक दे 
भावार्थं । 


हे शिष्य ! सत्यस्वरूप व्रह्म का वयन फिर करे दद, व्रदाको दिन्‌ 

ङ्ञोग विद्युत्‌ कहते दै, कारणा इसका यह दै फ वद पाप ञौ अन्ध 

कारको नाश करता है, जो उपासक देखा जानता द वह अपने पापो 

को नारा करता दै, करयो त्रद्म निश्चय करे पापविदारक दै ॥ १ ॥ 
इति सप्तमं ब्राह्मणाम्‌ ॥ ७ ॥ 


श्रथ श्रष्टमं ब्राह्मणम्‌ |. 
मन्त्रः १ ॥ 
वाचं वेलुृपासीत तस्याश्चत्वारः स्तनाः स्वाहाकारो वपण्ा 
रो हन्तकारः खधाकारस्तस्म दरौ स्तनो देवा उपजीवन्ति स्वाहाकार 
च वषट्कारं च हन्तकारं मनुष्याः स्वधाकारं पितरस्तस्याः माण 
ऋषभो मनो वत्सः ॥ =, 
इत्यष्टमं ब्राह्मणम्‌ ।॥ = ॥ 
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पदच्छेदः । 
वाचम्‌, परेतम्‌, उपासीत, तस्याः, चत्वारः, स्तनाः, स्वाहाकारः) 
वषट्कारः, हन्तकारः, स्वधाकारः) तस्यै, द्रौ, स्तनौ, देवाः, उपजीवन्ति, 
स्वाहाकारम्‌, च, वपय कारम्‌, च, हन्तकारम्‌, मनुष्याः) स्वधाकारम्‌) 
पितरः, तस्याः, प्राणः, क्नूषमः; मनः, वत्सः ॥ 


श्नन्वयः पदाथः | अन्वयः पदार्थाः 
वाचम्‌=वेदवाणौी को उपजीवन्ति जीति दै 
धजुम्‌-कामधेतन्‌ के समान मचुध्याः=मनुष्य 
उपाखीत=उपासना करे , हन्तकारम्‌ इन्तकार स्तन के 
तस्याभ=उ् गोके श्राश्चरय 
खत्वारःन्चर न्ति=जीते 
थ + उपर्जीवन्तिनीते दै 


चन्रौर 
पितवरभ्=पितर लोग 
स्वधाकारम्‌=स्वधाकार स्तन के 


स्वाहाकारः = स्वाहाकार 
घपटूकारःनवषट्‌कार 
हन्तकारः=दन्तकार 


स्वधाकारः=स्वधाकार दै + घ्याश्रय 
तस्याः=उख चेन्‌ ॐ उपजीवन्ति जीते दै 
ढत्व तस्या्=उसमौका 
स्तनौनस्तन ऋषभः यानी स्वामी 
स्वाहाकार म्‌-स्वादाकार शराणाण दे 
चन्र + चभोर 
बपट्‌कारम्‌=वपट्‌कार के धाश्रय बत्सः=वचा 
देवदेवता मनः=मन है 
४ भावा्े। 


हे शिष्य ! सत्यत्रहम की पराति का उपाय दिखलाते दै सो सावधान 
होकर सुनो, पुरुष वेदवाणी कौ ऋानभेनु गौ के समान उपासना करे, जसे 
मोक चार स्तन होते ह वैसेदी वेदरूपी गौके चार स्तन स्वादाकार, 
वषट्‌कार, हंतकार जर स्वधाकार ई, उन्मेस दो स्तन स्वाहाकार 
ओर वपटुकार के आश्रय देवता । जीते ईै मनुष्य दंतकार के आश्रय 
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जीते है, शौर पित्तरलोग स्वधाकार स्तन के आश्रय जीते, ेसेगौ 
का पति प्राण है, जीर वचा मन हे ॥ १॥ 

इति अष्टमं ब्राह्मणम्‌ ॥ ८ ॥ 


वृद्दारययको पनिषद्‌ स० । 


श्रथ नवमं बाद्यणम्‌ । 
मन्ञः 
अयमगिनैश्वानरो योऽयमन्तःपुरुषे येनेदमन्नं पच्यते यदिद्‌ 
मद्यते तस्यैष घोषो भव॑ति यमेतत्कणौवपिधाय श्रणोति स यदो- 
त्कमिष्यन्भवति नैन घोषं श्रृणोति ॥ 
इति नवम ब्राह्मणम्‌ ॥ & ॥ 
पदच्छेदः । 
श्रयम्‌ , अनग्निः, वैरवानरः, यः, अयम्‌) न्तःपुरुपे, येन, इदम्‌, 
अन्नम्‌, पच्यते, यत्‌, इदम्‌, अयते, तस्य, एषः, घोषः, भवति, यम्‌, 
एतत्‌+करणौ, अपिधाय, शणोति, सः, यदा, उत्करमिष्यन्‌) भवति, न, 


एनम्‌, घोषम्‌, णोति ॥ 
शनन्वयः 
अयम्‌=यद 
श्मग्निः=नटर अग्नि 
दैश्वानरः=ैश्वानर अग्नि है 
यः्=्जो 
श्रयम्‌नयद 
श्न्तःपुच्ये=एरुष के भीतर 
+ स्थितः=स्थित हे 
+ चनौर 
येन=निख करके 
तत्‌ 
इदम्‌=यद 
श्चन्नम्‌=यन्न 
श्र्यते=लःयाजाता दै 
+ चनौर 


पदाथीः 


अन्वयः पदाथाः 
पच्यते=पचजाता है 
तस्यनइष चग्निका 
पषःन्यह 
घोषः=शब्द्‌ 
+ तस्मिन्स ५ 
+ शरीरे=शरीर मे 
भवतिनशेता है 
यम्‌=जिस “ 
एतत्‌-इसको 
क ॥ कानों के दाकने पर 
श्शोतिनपुरप सुनता है 
यदा=जब 
सभ्=वह उपासक 
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इत्कमिष्यनेः=मरनेपर घोषम्‌~शब्द को ५ 
मवतिन्होता दहे < 1 
= नननदीं ॥ 4 

एनम्‌नदष श्णोतिनसुनता है 
मावा । 


दे शिष्य ! जो जठराग्नि सव शरीरो के भीतर वरियमान दै, सोई 
` वैश्वानरनामक श्चग्नि दै, उ्ीकी सदायता करके भक्षित अन्न पच 
जाता दै, उस वैश्वानर अग्नि का घोरशव्द्‌ शरीर महमा करतादैः 
जव पुरुष हाय. लगाकर दोनों कानों को ठका दै, तव उसके 
अन्तर्‌ के शब्द्‌ छो सुनता दै, श्रौर जव वह मरनेपर होता हैत नहीं 
सुनता द, वैश्वानर ग्नि एक प्रकार का समर्य दै, जिस करके शरीर 
की स्थिति बनी रहती है, जसे इस शरीर मँ वैश्वानर श्रग्न रहता दै, 
वैदी इस व्रह्मायडरूपी महान. शरीर विपे वैश्वानर सर्वव्यापी परमात्मा 
ह्चेकर संपू जगत्‌ की स्थिति का कारण दता दै ॥ १ ॥ 
इति नवमं ब्राह्ययाम्‌ । & ॥ 


श्रथ दशमं ब्राह्मणम्‌ । 


मन्त्रः १ 
यदा वै पुरुपोऽ्मन्नोकाैति स॒ वायुमागच्छति तसमै स तत्र 
पिजिहीति यथा रथचक्रस्य खं तेन स उर्वैमाक्रमते स ्रादित्य- 
मागच्छति तसमै तत्र विजिहीते यथा लम्बरस्य खं तेन स उर 
माक्रमते स चनद्रर्लमागच्यति तस्मै स तत्र विनिदीते यथा दुन्दुभेः 
खं तेन स ` उर्माक्रमते स लोकमागच्यत्यशोकमदहिमं तस्मिन्व- 

सति शाश्वतीः समाः ॥ 
इति दशम ब्राह्मणम्‌ ॥ १९ ॥ 

पदच्चृद्‌ः। 
यदा, वै, पुरपः, असमात्‌, लोकात्‌, प्रति, सः, वायुम्‌, आगच्छति, 
तसे, सः, ततर, विजिते, यथा, रथचक्रस्य, खम्‌, वेन, खः, उरम्‌, 
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(मः सः, आदित्यम्‌ , आगच्छं ते, तम, सः, तत्र, विजिहीते, यथा, 
लम्बरस्य, खम्‌ , तेन, सः, उच्वम्‌, आक्रमते, सः, चन्द्रमसम्‌ , भ्ाग- 
च्छति, तस्मै, सः, तत्रः विभिदीते, यथा, दुन्दुभेः, खम्‌, तेन, सः, 
उर्यम्‌ , श्रक्रमते, सः, लोकम्‌, आगच्छति, अशोकम्‌, अदिपम्‌, 
तस्मिन्‌, वसति, शाश्वतीः, समाः ॥ 


तस्मे=उ पुरुष को 


क ॥ =पदियाके विद्रके समान 


खम्‌ यथा 


विजिदीति=मागी देता है 
तेन=उस दिद्र करके 
सः=वह पुरूष 
ऊध्यम्‌=जपर को 
श्रक्रमते=नाता दे 
+ चनपरोर किरि 
सः=वद 
आ्आादित्यम्‌=सुंलोक को 


श्रागच्छतिनास होता दै 
तस्म =उख पुरूष के व्यि 


श्नन्वयः पद्ाथौः | अन्वयः पदार्थाः 
यद्‌ा=जव खः=वह सूयं 
वै=निरचय करके ४ तत्न=उस श्रवस्थामें 
पुरुषः=एरुष लम्बरस्यवाजे के 
श्रस्मात्‌=इस खम्‌-चिद्रकी 
लोकरात्‌=जोक से यथा=तरह श्रतिसुक््म 
वेतिमरकर चला जाता दै विजिहीते=माम देता हे 
# तदातब तेन=उस ेदके द्वारा 
सः=वह पुरुष स्स; =वह पुरुप 
चायुम्‌=वायु लोक को ऊर्वम्‌=ऊपर को 
श्रागच्छुतिन्मास होता हे श्चाक्रमते=जाता दै 
तत्र=वदां + पुनः=किर 
खः=वह पुरुष 


चन्द्रमसम्‌=चन्द्रमाको 
आगच्छति ोताह 
तस्मै=गस पुरुष के लिये 
सः=वह चन्द 
तत्र=ञस श्रवस्या 
इुन्दुभेः~डमरू वाजे के 
खम्‌=विद्र के 
यथा=खमान 
विजिदीतेमानं देता है 
+पुनः=शिि 
तेन=उसचिद्रके द्वारा 
सः पुरुष 
ऊष्यमूस्परको 
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इयक्रमते=जाता दे आगच्छतिन्याच होता हे 
+ चनप्नौर तस्मिन=वहां 
श्रशोकम्‌-शोकरदित श्चाश्व तीभ्=निरन्तर ` < 
अदिमम्‌=मानिक दुःखरदित समाः=वर्षोतक ४ 
लोकम्‌-बह्या के लोक को सरति यास करता है 
मावार्थ। 


, जव पुरुष इस लोक से मर कर चला जाता दै, तवर वह प्रथम 
बायुलोक म जाता हे, वहां पर वायु उस पुरुष को उस अवस्था मे 
पिये के छिद्र ॐ समान मार्ग देता दै, उस द्िद्र कै द्वारा वह पुरुष 
पर को जाता दै ओर सूर्यलोकं भ प्ता दै, वं प्र उस पुरुष 
फैल्यि वाजेफे दद्र की तरद मार्गं देता है, उस मागे केद्वारा फिर 
उपर को जाता दै, श्रौर चन्द्रलोक मे पचता दै, बां पर उस पुरुष 
को चन्द्रमा डमर वाजे के चिद्र के समान मार्ग देता दै, नौर फिर 

« उस मार्ग द्रारा बह पुरुष ऊपर को जाता दै, ओर ्रन्त म शोकरदित 
मानधिक दुःखरदित प्रजापति के लोकं को प्राप्न होता है, वहां पर 


बरसों तक निरन्तर वास करता दै ॥ १॥ 
इति दशमं ब्राह्मराम्‌ ॥ १० ॥ 


श्रथ एकादशं बाह्यम्‌ । 
मन्त्रः १ 
एतै प्रमं तपो यद्रयाितस्तप्यते परम हैव लोकं जयति य 
एव वेदत परमं तपो य॑ प्रेतमरण्य, हरन्ति प्रम दैव लोकं 
जयति य एव यदैत परमं तपो यं म्रतमग्नावभ्याद्धति प्रम 
छव लोकं जयति य एवं वेद्‌ ॥ 
इत्येकादशं ब्राह्मणम्‌ ॥ ११ ॥ 
५ पदच्छेदः । 
एतत्‌, यै, परमम्‌, तपः, यत्‌ ज्या दितः, तप्यते, परमम्‌ › ह, एव, 
कोकम्‌ , जयवि, चः, एवम्‌ ) वेद्‌, एतत्‌ व, परमम्‌ › तपः, यम्‌, प्तम्‌ › 
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अरणयम्‌ , हरन्ति, परमम्‌, द, एव, लोकम्‌ › जयति, यः, एवम्‌+ के) 
एतत्‌ , वै, परमम्‌ , तपः, यम्‌ , प्रेतम्‌ , अग्नौ, अभ्यादधति, परमम्‌, 
ह्‌, एव, लोकम्‌ , जयति, यः, एवम्‌ , वेद्‌ ॥ 


श्न्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथाः 
पतत्‌=वदी + यम्‌=जिस 
वे=निस्सन्दे >+ माम्‌=मुक 
परमम्‌ प्रेतम्‌=मेरे हये को 
तपः=तप अरणयम्‌ =चरख्य मे 
यत्‌-=जव + दीपना्म्‌=जलाने के क्लिये 


व्यादितः=रोगग्रसित पुरुष 
तप्यते=दरवरसम्बन्धी विचार 
करता हे 
यञ्ज 
पवम्‌=इस प्रकार 
चेद्=~नानता है 
+ सः पवनवदो 
परमम्‌ 
ललोकम्‌=लोक को 
जयति=जीतता हे पानी प्रास्त 
होताहै 
पतत्‌=यदी 
वै=निरचय करे 
परमम्‌=परम 
तपम्=तपदहे 
+ यदा~जव 
+ उयादहितः=रोगग्रासित पुरूष 
+ तप्यते =ईरकरविचार म परा- 


यहे 
+ चौर 
+ तस्यैवं ] उसको सा ख्या 
चचार; 


दरन्तिनलोग ज्ञे जायेगे 
यः=जो 
एवम्‌=इस भरकर 
वेद=जानतता दै 


+ सन्वह 


ह एव निश्चय करके 
ज्ञयति=जीतता है यानी प्रा 
होताहै 
पतत्‌=यदी 
व-निस्सन्देद 
परमम्‌=परम 
तपः=वपदै 
+ यद़्जिस कालम 
+ व्यादितः =रोगप्रसित पुरुष 
+ तप्यते ईश्वर के विचारे 
तत्पर है 
चौर 
+ तस्यैवं 
रः } नल्‌-इताज न 
मामूत्मुक 
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५ येको खः पववही ् 
छग्नानअ।ग्नम 
श्रभ्यादधतिनकेगे 
यःन्नो 
प्वम्‌=दइस भकार 
वेद्‌ =नानता है हयोता है 


मावा । 

जो पुरुष रोगम्रसित ह, च्यौर सत्यु उसके निकट खड़ा दै, पर 
उसका चित्त ईश्वर भ लगा है, ओर इस अपने विचाररूपी तप को 
अलीप्रकार जानता दै, बह देह त्यागने के पश्चात्‌ ष्ठ लोको को 
प्राप्न होता दै, उस पुरष का भी यह ष्ठ तप है जो रोगो से तो प्रसित 
ह, रौर सृतयु जिसके समीप आन पहुचा है परन्तु वह अपने विचार 
मर तत्पर है, श्रौर यदमी उसको ख्याल होरहा दै कि युमकरो भरे 

› मरने के वीध मेरे ज्ञातिके लोग अरय म मेरे मृतक शरीर को 
जलाने ॐ लिये ले जायो ेसा ज्ञानी पुरुष ब्र लोको को पराप्त दता 
यद उख ज्ञानी कामी शरषठ पदै जोरोग से तो भरसित दै श्नौर 
जिसके निकट गरतयु आर्पचा दै, परन्तु उस हालत म भी बह ईर 
विचार से शून्य नदीं है, श्रौर उस हालत म उसको चिन्ता होरही है 
क्कि मेरे मृतक शरीर को लोग थोड़े काल पीये अग्नि म रक्वगे, 
रेखा दद्‌ ज्ञानी पुरूष श्रवश्य शरेष्ठ लोकों को जीतता दे, जैसे श्रेष्ठकं 
पुरुष जव गृहस्थाग्रम को त्याग कर वानरस्य अवस्था को भारण्‌ कर 
अरय को जात! दै ओर उसी अवस्था म शरीर को त्याग करता | 
तो जिन ्रे्ठ लोकों को बह प्राप्त दोवा दै वेखेही उन्दी उन्दी लोकों 
को ज्ञानी घर दी मरने ॐ परचात्‌ ईश्वरस्बन्धी विचार करने के 
कारणा प्रप्र होता दै, श्नौर जसे शुभकमीं शरीरत्यागानन्तर मग्निं 
प्रवेश कर पापो से निर्मल दोकर जिन जिन ल्लोको को प्राप्त शेता 
ह वेपदी उन्दी लोक को वह ज्ञानी भी ्रपने वरम ही शरीर त्याग 


परमम्‌ 
लोकम=जोक को 
जयतिनजीवता दै यानी प्रा 


५६९६ वृदारणयको पनिषद्‌ स० ! 
के पश्चात्‌ प्राप्न दता दै, जो रोगम्रसित दै ओर जिसको भये 
श्रानकर वेर लिया दै, परन्तु अपने टृटविचार से हटा नहीं दैश्रौर 
यहभी उसको मालुम दै कि थोदधेदी काल पीठे भरे स्तक शरीर को 
मेरे सम्बन्धी अग्नि मे दाह कगे ।॥ १॥ 

इति एकादशं ब्राह्मणम्‌ ॥ ११ ॥ 


श्रथ द्वादशं बाह्यम्‌ । 
मन्त्रः १ 

अनं ब्र्मलेक आ हुस्तन्न तथा पथति वा अन्नमृते प्राणालाणो 
अहमत्ेक आहुस्तन्न तथा शुष्यति वरै माण ऋतेऽदिते ह सव देवे 
एकथाभृथं मत्वा परमतां गच्छतस्तद्धस्माऽऽह परातरदः पितः क्रिखि- 
देवे विदे साधु ड्या करिमिवास्मा असाधु कुर्यामिति स ह साऽ 
पाणिना मा भवद्‌ कस्त्वनयोरेकथाभूयं भृत्वा परमतां गच्छतीति 
तस्माउ दैतदुवाच वीव्न्नं वै वयन हीमानि सगीणि भूतानि विष्टानि 
रमिति मरणो वै रं भरे हीमानि सर्वाणि भृतानि रमन्ते सवौणि 
ह वा अरस्मिन्भृतानि विशन्ति सर्वाणि शरूतानि रमन्ते य एव दद ॥ 

इति द्वादशं ब्राह्मणम्‌ ॥ १२ ॥ 
पदच्छेद छः ‡॥ 

ज्ञम्‌ , व्रह्म, इति, एके, टुः, तत्‌, न, तथा, पूयति, वा, अन्नम्‌, 
करते, प्राणात्‌, प्राणाः, रह्म, इति, एके, आदः, तत्‌ , न, तथा, शुष्यति, 
वै, प्राणः, ऋते, अन्नात्‌, एते, ह्‌, तु, एव, देवते, एका मूयन्‌, मूला, 
परमताम्‌, गच्छतः, तत्‌ , ह, स्म, आट, प्रातृदः, पितरम्‌ + किम्‌ , छित्‌, 
एव, एवम्‌, विदु, साधु, छर्वाम्‌, करिन्‌, एव, रस, असाधु, काम्‌ ` 
इति, सः, ह, स्म, आद, पाणिना, मा, प्रातृद, कः, तु, अनयोः, एकषा- 
मयम्‌ › भूत्वा, परमताम्‌ › गच्छति, इति, तस्मे, उ, ह, एतत्‌ , उवाच, 
वि, इति, अनम्‌ , वै, व्वनन, दि, इमानि, सर्वाणि, सूतानि, विष्टानि, 
रम्‌, इति, प्रायाः, ३, रम्‌, व्रा, दि, इमानि, सवशि, भूतानि, रमन्ते 


४५९६७ 


ऋअव्याय ५ ब्राह्मण १२ 
सर्वागि, ह, वा, अस्मिन्‌, मूतानि, विरान्ति, सर्वाणि, भूतानि, रमन्ते, 
यः, एवम्‌, वेद्‌ ॥ 
श्मन्वयः पद्‌ाथौः  श्रन्वयः पदाथाः 
शछ्यन्नम्‌-अन्न ऋते=विना 
ब्रह्मज्य शुप्यति=सृख जाता है 
इतिनयेला ह तु पवनदस पर 
पकेनकोई श्राचाये + पकेकोईं शराचाथ 
दनस्पष्ट ह इति-देखा निरचय करके 
आष्ुः=क््ते है आदनकदता दे कि 
किन्तु=किन्तु देवते=ये दोनों देवता यानी 
तत्‌=वह भ्रच्रश्नोर प्राण 
तथान्येसा एकधाभूयम्‌=एक 
नहीं दै भूत्वादोकर 
+ दि=क्योकि परमताम्‌=वदे महस को 
अन्नम्‌-अन्न गच्छुतःनपार होते ई या प्रा 
छेत =विना करते दँ 
भ्राणात्‌=माय तत्‌ ह=इस पर 
पूयतिनदुगौन्ध को भ्रा होता प्रातृदः =पातृद्‌ ऋषि 
पकेन्कोई आचाय पितरम्‌=ग्रपने पितासे 
इतिनयेखा श्राह स्मनपृच्ता दकि 
श्रादुभ्=कहते कि एवमेते माननेवाकञे 
भ्राणःन्ाय दही विदुपेनविद्रान्‌ के लिये 
ह=निरचय करके किं स्वित्‌=क्या 
बह्मा दै साधु=सत्कार 
| ` ` »# किन्तुडन्तु छर्याम्‌=मे ककं 
तत्वह चन्ोर 
तथा=येसा क्रिमिवनक्या 
ननदी हे अस्मे=इस दिद्ान्‌ के कयि 
+ दिनत्या श्रसाधु=तिरस्कार 
श्राणःन्माण कुर्याम्‌=करं 
+ 1 


, अननाव्‌-मब 


५ वृहदाररयको पनिषद्‌ स० ॥ 


सः=वह पिता 
पाणिनान्दाधसे 
+ वारयन्‌=नियेध करता इुभ्रा 
इतिनयेसा 
श्राह स्म=ङहता भया कि 
प्रातृद प्रातृद! 
मामत 
चोचः=देसा कदो 
अनयोः=थक्त शौर प्राण मे 
फएकध्(भूयम्‌-एक्तानाव 
भूत्वामान कर 
कनन पुरुष 
परमताम्‌=रे्टता को 
गच्छतिन्याप्र होता हे अर्थात्‌ 
कोद नदीं 
: + पुनः=फिर श्रपने 
तस्मै=उस पुत्र से 
उ हस्प 
इतिनदेसा 
उ हट पतत्‌=यह वात 
उवाचन्क्डा कि 
अरज्ञम्‌-अन्न 
इतिनदी 
विन्विदै 
वे=निश्चय करके 
दिन्योकति 
व्य्ने=विरूप अत्र्मेही 


भावार्थं । 


इमानिनयह 
सव\णिन्सव 
भूतानिनप्रणी 
विश्ठानिन्मविष्टद 
रम्‌रसरूपी 
इति=निश्चय करके 
भ्राणः=्राण हे 
वै दि=क्योकि 
रम्‌=ररूपी 
प्रारोन्यमणमे ही 
इमानिन्ये 
सव शिव 
भूतानिन्माणी 
रमन्ते=रमख करते ईँ 
यनो 
पएवमन्येसा 
वेदनजानतादहै 
श्रस्मिन्उसमे 
सर्वाि=सव नीव 
ह वा=निश्चय करके 
विशन्तिन्पवेश करते है 
+ चोर 
श्स्मिन=इसी मे 
सर्वाणि=सव 
भूतानिन्माणी 
रमन्तेरमण्ट करते हँ यानी 
बह बह्मरुप होता है 


प्रातरद पि अपने पितासे कदतादै किं कोई श्राचार्यं कहते है 
कि अननदी व्रह्म दै, यानी व्य की तरद यद भीपूव्य है, सो रेषा 
नदीं ह, क्योकि भ्राण के बिना अन सदृजावा दे, ओर्‌ उसमे टुर्ग्थ 


आध्याय ५ व्राह्मण १२ ५६६ 
अनि लगती द, बरह्म न सड़ता हे ओर न उसे दुर्गन्ध आती दै, कोई 
आचाय कदते द जि प्रारादी त्र्यहै, सो भी टोकं नहीं कंते हैः 
करथो अन्न के विना प्राणा सख जाता दे, तरद सूखता नदीं दै, इस 
लिये न केवल अन्न घ्रद्य करके मन्तव्य दै, न केवल प्राण्‌ व्रह्म करके 
मन्तत्य है, पर जव ये दोनो एकता को प्ाप्र दते ह तब दोना मिल 

„ कर ब्रह्मभाव को प्रप होते, जो कोई अन्न ओर प्रा को इस 
रकार जानता ह उख विद्वान्‌ के लिये न कोई सत्कार दै, न कोई 
असतकार है, करथो कि से पुरुष नित्यतूप्र ओर कृतकृत्य होते है. पत्र के 
इत सिद्धान्त को जान कर दाथ से निविध करता हृ्रा पिता कदने 
लञगा कर दे पत्र, प्रातृद ! ठम रेखा मत कदो कौन पुरुष अनन ओर प्राणा 
को एक मानकर मह को प्रात दोता दै, यानी के!ई नहीं प्राप्न होता 
है, िरिपुतरसेपिताने कदा किदे पुत्र ! निश्चय करके अन्नदी 
धवि) दै, करोकि ५बि)१.का अरं वेश यानी पवेश दै. इस लिये ५ व्रि? 
शरन को कते है कारण इसका यह दै कर अन मं दी सव प्राणी प्रविष्ट 
दै, हे पुत्र! ^र) को प्राण कदते दै कंथौकि सव प्राणिया का रमण 
प्राणम ही होता दै. जो विद्वान्‌ पुरुष ेखा जानता दै उसी मस्व 
जीव रमणा करते द यानी वह ब्रह्मभाव को प्रप्र दोता ह ॥ १॥ 

इति द्वादशं व्राह्मणम्‌ ॥ १२॥ 


श्रथ त्रयोदशं वाह्यण॒म्‌। 
र मन्त्रः १ 
उक्यं थायो वा उक्थं प्राणो दीद स्मुलयापयत्युदधास्मादु- 
कथदद्रीरसि्सुक्यस्य सायुज्य सलोकतां, जयति य एर वेद्‌ ॥ 
पदच्छदः। ; 
उक्थम्‌, प्राणः, वा) उक्थम्‌, प्राणः दि, इदम्‌, सर्वम्‌, उतस्थाप- 
यति, उत्‌, द, अस्मात्‌ , उक्वित्‌ › वीरः, तिति, उक्थस्य, साधु- 
ज्यम्‌, सलोकताम्‌ , जयति, यः, एवम्‌ › वेद ॥ 


६०० वृहदारणयकोपनिषद्‌ स° । 


इअन्दयः ˆ पदा्ौः | अन्वयः पदाथौ, 
भाण वीरः=वीर 
५४ 
व, हे नै पुतरः=पुत्र 
पः उत्तिष्ठति =उ्पन्न होता है 
+ इति=इस प्रकार क, 
उक्थम्‌=उक््यकी ८ कू 
+ उपासीत=उपासना करे एवम्‌=इस प्रकार इसको 
दिजक्योकि हनस््ट 
भ्राणःन्पण वेद्‌=नानतादहै 
इद्म्‌इस सन्वह 
स्यम्‌-सवको उकयस्य=उक्थ के 
उत्थापयति=उगता हे खायुञ्यम्‌-ायुज्यता को 
्रस्मात्‌ ? रेखे उक्यके जानने + चनप्रौर 
+उपालकात्‌ { -वाले पुरुष खे सालोक्यताम्‌-पालोक्यता को 
उक्थवत्‌ पाय का जाननेवाल। यतिना होता है 
भवार्थ। * 


हे शिष्य ! प्रागाही उक्थ दे, उकंयशब्द्‌ उत्‌ श्रौर स्या से वना 
है, जिका अथं उना दै, यज्ञ म उक्थ शल पठने से श्रूलिज्‌ उ 
चैठते दै, ओर अपना अपना कायं करने लगते टै, इसी प्रकार शरीर 
मँ प्राण जवतक चला करता ह तव्रतक ऋतविमूप सव्र इन्द्रियां पना 
अपना कार्य क्रिया करती है, यह उक्थ नौर प्राया की सादश्यता है, 
यानी जवे प्राणा क सहारे से सव इन्द्रियां अथवा प्राणीमात्र अपना 
पना कार्यं कर्ते ह तेवेदी उक्यटार के यज्ञ मे पटने से सव ्रृलिन्‌ 
उठकर अपना अपना कायं करने लगते दै, इत प्रकार" उक्थोपासना 
कर्तव्य दै, क्योकि प्राशादी सव को उटाता दै, जो उक्थ का शर्थ वा 
समता है, वह वीर पुत्र को उत्पन्न करता दै, इस कारण उक्थ प्राण 
कहा गया ई, ओर जो इसङ्रो जानता दै, बह उक्थ सायुज्यता अर 
सरालोकता को पाता है ॥ १ ॥ 


-ू 
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मन्त्रःर्‌ 


०१ 


यजः प्राणो वै यञः प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते 
८ ध = 
¦ युबयन्त हासम सर्वाणि भूतानि शर्या यङ्पः सायुज्य सलोकतां 


जयति य एव वेद्‌ ॥ 


पदच्छेदः । 


यजुः, प्राणः, वै, यजः, प्रारो, दि, इमानि, सवीणि, मृतानि, 


यच्यन्ते, युज्यन्ते, ह, अस्मे, सर्वाणि, भूतानि, ॐष्टवाय, यजुषः, सायु- 
तानि? 


श्यम्‌, सल्लोकताम्‌, जयति, यः, एवम्‌, वेद्‌ ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथीः 
भ्राणान्माण स्बीणि=सव 
वैन्दी भूतानिन्पराणी 
ध । धष्ठधायनगष्ठता के वासते 
इतिनदस प्रकार युज्यनतेचयत दते ् 
+ उपासतीत=उपासना करे यः्=ो पुरूष 
दिनश्योकि पवमना 
इमानिन्ये वेद=जानता हे 
सर्वोणिसव + सम्=्वह 
भरूतानिन्म्राणी यज्ञुषः=यजू के 
प्राणेन्पराय मेही सायुज्यम्‌-सायुज्यता को 
चन्र 
सलोकताम्‌=सल्लोकता को 


समे =इस परय के निमित्त 


जयति होता है 
भावाथ । 


है िघ्य ! प्राणादी यजु दै, यानी देह संवात से सम्बन्ध करने 
बाला दै, यजसे मतलव यदं यजुवेद से नदीं है, किन्तु इसका अर्थ 
शयुजिर योगे" धातु से दै, क्योकि शरीर ओर इन्द्रि मे कायै करने की 
शक्ति जगी होती दै जव प्राण्‌ का सम्बन्ध इनके साय होता हं एेसा 
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समकर पुरुप श्राणा की उपासना करे, क्योकि सव प्राणीमातर प्राश, 
ही संमेलन करते दै, ओर इसी कारण इस पुरुप को रेष्ठ पदृवी दैन 
के लिये तय्यार होते दै, जो देक्ला जानता है, वह्‌ यजु यानी प्राण॒ फ 
सायुज्यता ओर सलोकता को प्राप्न होता है ॥ २॥ 
, * मन्त्रः ३ 

साप भाणो वरै साम भाणे हीमानि सर्वाणि भूतानि समश्च 
सम्पचचि हास्मै सणि मृतानि तरष्टवाय कसयन्ते सान्नः सायुज्य 


सलोकतां जयति य एवै वेद्‌ ॥ _ 
पदच्चृद्‌ः। 
साम, प्राणः, वै, साम, प्राणे, दि, इमानि, सर्वाणि, भूतानि, 
सम्पश्जि, सम्यञ्चि, द, असमै, सर्वाणि, भूतानि, गरेष्ठयाय, कल्पने, 


साम्नः, सायुज्यम्‌, सलोकताम्‌, जयति, यः, एवम्‌) बेद्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदाथौः 
दिनकर्योकि भूतानिनमाणी 
इमानिनये सम्यञ्चि=उयत होते 
स्वौ शि=सव शं 
भूतानिन्मराणी 
वै =निरुचव करके इ =निरचय करके 
प्रारान्माण मेदी + तस्य~उस उपासक की 


सम्यञ्जि-षयकर दोते हँ 
+ अतः-दसी कारख 


= 9 ५ 
धष्ठयायनश्रष्टताके लिये 
कटपन्ते=तस्यार होते इँ 


श्राणभ्न्पाण॒दी यः=जो उपासक 
सामनपामहे पएवम्‌-ेवा 
सामनसामका वेद्‌=जानता दै 
यः=्नो सःवह 
+ उपासीत उपासना प्राण जान साम्नःन्सामके 
कर करे सायुज्यम्‌ =सायुज्यता को 
श्रस्मै=उष उपासक की सेवा ¬+ चमर 
केचि सल्लोकताम्‌-सःलोक्यता को 
सर्वाणि=सव ज्ञयति=आल होला दै 
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मावा । 
परागादी साम हे, सामपद्‌ का अं सामवेद नहीं है, किन्तु सामका 
अर्थ समेलन या सम्बन्ध से है, क्योकि सव प्राणी प्रासा मे प्रविष्ट 
शेते है, जो सामरूपी प्राण की उपासना इस प्रकार करता दै उस 
उपासक को महस पद्वी देने क लिये प्राणीमात्र उदयत होते द ॥ ३॥ 
मन्त्रः ४ 
क्षल प्राणो धरै क्षलै भाणो दि वै क्षसर त्रायते हैनं पराणः 
क्षणितोः भतरमत्रमामरोति क्षत्रस्य सायुज्य सलोकतां जयति य 
एवं वेद्‌ ॥ 
इति त्रयोदशं ब्राह्मणम्‌ ॥ १३ ॥ 


पदच्चदः 
क्षतम्‌, प्राणाः, वै, क्षत्रम्‌, प्राणाः, दि, वै, क्षत्रम्‌, त्रायते, ह 


एनम्‌, प्राणाः, क्षणितोः, प्र, क्षत्रम्‌, अत्रम्‌) आप्नोति, क्षत्रस्य, सा्यु- 
ज्यम्‌, सलोकताम्‌, जयति, यः, एवम्‌, वेद ॥ 


अन्वयः पदाथौः | अन्वयः पदार्थाः 
प्राणुः्प्ाण भ्रा्नोतिना् होता हे यानी 
वेदी जीवन योग्य होता हे 
क्लत्त्रम्‌-क्षत्र (3 दति~इस प्रकार 
दिव्यानि सतरम्‌-शष्र को 
भ्राणःनराण ज्ञात्वा=जान कर 
वेन्दी + उपास त=उपःसना कैर 
पनम्‌=दइस देह को 
हन्तनिरचय करके पत्रम्‌-इस तरह 
श्षाशितोः=अ के चावस वेद्‌~नानता हे 
बचाताहे + सम्=वह 
शअतःन्इसी कारण कलत्रस्यनक्ष्र के 
श्त्रम्‌=भोरो करके नहीं सायुज्यम्‌=खुज्यता को 
रक्चाक्तियादहृ्रा + चन्र 
क्षत्रम-कषत्त्रि खललेःकलन{म-सालोक्यता को 


प्राण॒म्‌=जीवन को ज्ञयतिन्प्रष्ठ होता दं 
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भावार्थं । 

प्रणी क्षन्न हे, क्योकि प्रारदी देह को श्र के घाव से वचाता 
है, यानी जय कोई शत्र किसी ॐ शरीर म लगजाता है ओर उसे 
घाव पेदा दोजाता ह त्व प्राण के दोन के कारण ओषधी करफे घाव 
भर जाता दै, ओओर पुरुप अच्छा होजाता दै, प्राण को क्षन्न इस कारण 
कहा है किं जेते क्ष्य किसी का स्यरा न काके ्रपने वीर्य प्रक्रम ' 
से ्मपनी ओर दूसरे की रक्षा करता हे, उसी तरह प्रागा भी रिस 
इन्द्रिय का सदारा न लेकर अपनी श्योर दृसरे की रक्षा करता है, इस 
प्रकार प्राण॒ को श्वञ्र जानकर प्राणा की उपासना वरे, जो पुरुष एष 
ज्नानता है, वह्‌ क्षन्नह्पी प्राण॒ के सायुच्यता भौर सालोक्यता क़ 
प्राप्न होवा दे ॥ ४ ॥ 

इति त्रयोदशं ब्राह्मगाम्‌ ॥ १ ३ ॥ 


श्रथ चतुदेशं वाह्यणम्‌ । 
मन्त्रः १ 
भमिरन्तरितं च रितयष्ावक्षराणएवष्ात्र इ वा एं गायन पद्‌- 
मेतदु हैवास्या एतत्स यावदेषु तरिषु. लेकेषु तावद्‌ जयति योऽया 
एतदेवं पदं वेद्‌ ॥ ] 
पद्‌ च्छेदः । 


भूमिः, अन्तरिक्षम्‌, यौः, इति, ष्टौ, अक्षराणि, अष्टाक्षरम्‌) ह 
वा, एकम्‌ , गायन्च, पदम्‌ , एतत्‌, उ, द, एव, अस्याः+ एतत्‌ सः, 
यावत्‌, एषु, त्रिपु, लोकेषु, तावत्‌ , ह्‌, जयति, यः, अस्याः, एतत्‌, 


एवम्‌ › पदम्‌, वेद्‌ ॥ ॐ 
श्नन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदाथाः 
भूमिः, मि, इतिनइस परार 
अन्तरिद्लम्‌-=्, न्त, र क्ष, श्रष्टो=ाव 


चोन्दि^भो, अल्ञराखिनगर ङ .. 
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उभौ पतत्‌इस 
एतत्‌ पदम्‌=एक पाद को 
श्रष्टाश्चरम्‌=आठ श्क्षर वाला क 
एदम्‌=कदे इये भकार 
गायच्ये=गायक्री का द 
भल्ल) प्रकार 
एक यानी “तत्‌, स,| & ९ 
एकम्‌ पद्‌म्‌= 4 वि,त्‌,वै,रे,( ख्यम्‌ ) वेदजानत्ा हे 
खि,यम्‌'” { पादह खव 
यध्=्नो पपु=इन 
श्चस्याः=इसके यानी गायत्री के तिघुनतीनो 
पतत्‌=दष् एक पाद को लोकेषु=कोक मे 
ह=भली प्रकार यावत्‌=जितना 
वेद्‌ जानता है श्राव्यम्‌ =पाकतव्य हे 
यध्=्नो ताचत्‌ ह=डतने सव को 
श्चस्याः=इस गायनी के जयति जीतता दै यानी पाति 


१ भ मावाथै। 
दे रिष्य! मुमि्मेदो ठर भू, मि, श्रोर अन्तरि मै. चार 


अक्षरश्च, न्त,रि क्ष, ओर यौ मेदो अक्षर दि, ओर शमौ, इस 
्रकार सवर मिलाकर श्चाठ अक्षर ते टै, श्रोर गायन्नौ के प्रथम पद्‌ 
म मी राठः अकषर “त्‌, स, वि, तु+, रे, ( ययम्‌) शि, यम्‌? होते, 
इस लिप गायत्री का प्रथम चरणा आठ अक्षर वाला आठ अक्षर बाले 
भूमि परथि ) मन्तरिष्च ( आकाश ) ओर दयौ ( स्वर्ग ) के बरावर 
है. अव आगे इस पद्‌ की उपासना के फल को कदे है, जो कोई 
उपासक गायन्रो के इस एक पदं को इस प्रकार उपासना करता ६ 
; वह तीनों लोक मे ओ कुद प्राप्नन्य हे उघको जीतता ह ॥ ९॥ 
मन्त्रः 

ऋचो य्य सामानीत्य्ावल्नसर्यषज्र ४ ह वा एकं गायै 
पदभेतदु देवस्य एतत्स यावतीयं जथी रिया तावद्ध जयति योऽस्या 
एतदेवं पदं वेद ॥ 

‡ बयं विरलं यो दरयन्रीनपमाचरदितवापर्तम्बः ॥ 


६०६ 


वृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


पदच्छेदः । 
क्रूचः, यजूँषि, सामानि, इति, अष्टो, अक्षराणि, अष्टाक्षरम्‌, ह, 
वा) एकम्‌) गारे, पदम्‌ , एतत्‌ » उ, ह, एव, अस्याः, एतत्‌) सः, 
याती, इयम्‌ , त्रयी, विद्या, तावत्‌ , ह, जयति, यः, अस्याः, एतत्‌, 


एवम्‌, पद्म्‌ , वेद्‌ ॥ 
अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः ' 
ऋचः, च, शस्याः=इख गायन्नी के 
यज्ञुपिन्व, चृ, षि, पतत्‌-इस 
सामानिचसा,मा, नि, पदम्‌=पाद को 
इति=इस प्रकार =भल्ली प्रकार 
श्ष्टा=खठ पवम्‌=दे हुये प्रकार 
श्क्षराणि=मक्षर है वेद=जानता हे यानी पा- 
पतत्‌ उ=सोद सना करता है 
गायद्भये=गायप्रीका सः=वद 
श्रषटाक्षरम्‌=श्राठ अक्षर वाला यावतीननितनी 
पकम्‌-एक इयम्‌=यह 
पदम्‌=“भरगोदेषव,स्याची, चर्य =तीना 
म, दि" पादह विद्याच्च 
यम्=नो तावत्‌ ह=उतनी इन विचयाशर 
अस्याः=दष गायत्री के केफलको 
पदम्‌-इस एक पाद्‌ को पाता यानी 
इ=मली भकार तीनोवेदे कराह 
ध जयति, होने योग्य है उ 
सथको वह उपास 
यन्नो & पाता 
आवाथ। 


ऋचः्मदो अक्षर श्रु, च, यजूंषि मे तीन आअक्षरय, जुं,पि) 
सामानि मं तीन अक्षर सा, मा, नि, इस प्रकार ये आट अक्षर बरावर 
है गायन्नी के दूसरे पाद्‌ आट अक्षर वाले मर्गो देव, स्य, धी,म 
दि") के ओर इसी कारणा दोर्नो की समता दै, यानी गायन्न का दसरा 
पाद्‌ तीनो वेद्‌ के बरावर दै. अव आगे गायन्नी के दूसरे पादी 


। 


| 


श्रध्याय ५ ब्राह्मण ९४ ६०७ 
उपासना का फल दिखलति द. जो उपासक गायन्री के इस एक पाद्‌ 
करो शेता समकर उपासना करता है तो वह उन सव वस्तुञ्रो को 
पाता है जो तीन वेदों की उपासना करके पाया जाता है ॥ २ ॥ 

मन्त्रः ३ 
शराणोऽपानो व्यान इत्य्टावक्षराण्यष्क्षर ह वा एकं गायने 
पदमेतदु हैवास्या एतत्स यावदिदं पराणि तद्ध जयति योऽस्या 
एतदें पदं वेदाया्य एतदेव तुरीयं दशैते पदं परोरजा य एष 
तपाति यै चतुर्थ तत्तुरीयं दशतं पदमिति ददृश इव देष परोरजा 
इति सर्म वेष रज उपयुपरि तपतयेव हैव शिया यशसा तपति 
योऽस्या एतदेवं पदं वेद्‌ ॥ 
पदच्चेदः। 
प्राशः, श्रपानः, व्यानः, इति, अष्टो, अक्षराणि, अष्टाक्षरम्‌, ह, 
वा, एकम्‌ , गायद्य, पद्म्‌ › एतत्‌, उ, ह, एव, अस्याः, एतत्‌ › सः 
यावत्‌ , इदम्‌, प्राणि, तावत्‌) द्‌) जयति, यः, अस्याः, एतत्‌ › एवम्‌, 
पदम्‌ , वेद्‌, अथ, अरस्य, एतत्‌ , एव, तुरीयम्‌ , दर्शतम्‌ , पदम्‌ , परो- 
रजाः, यः, एषः, तपति, यत्‌ , वै, चतुर्थम्‌ , तत्‌, तुरीयम्‌, दशतम्‌ » 
पदम्‌ , इति, ददृशे, इव, दि, एषः, परोरजा, इति, सर्वम्‌ , उ, हि, एव, 
एषः, रजः, उपरि, उपरि, तपति, एवम्‌ ) ह, एव › श्रिया, यशसा, तपति, 
यः, अस्याः, एतत्‌, एवम्‌, पदम्‌, वेद्‌ ॥। 


श्नन्वयः चद्ाथोः | अन्वयः पदाथीः 
श्राण॒ः=मा, ख, एतत्‌ उसो 
श्रपानः्=य, पा, न, गायञ्नगावक्ची का 
वयानः्=वि, श्रा, न, अष्टाक्षरम्‌ -आरशक्षरवाला^धिभयो, 
इति=इस प्रकार योऽनः, प्राचोद्ात्‌? ` 
अष्टौ=माठ प्कम्‌-एक 


अ्राणिनअक्षर हं पदम्‌=पाददै 


पतत्‌ पाद को 
वद्‌=नानता है 
यः=जो 
छ्स्याः=इस गायन्नी के 


पतत्‌ -इत 
पदम्‌=एक पादको 
पएचम्‌=ऊदे इषे धकार 


यावत्‌-जितने 
इद्‌म्‌=यह सव 
भ्राणीनीवमत्रदै 
तावत्‌ ह=उन सव को 
ज्ञयति=जीतता दै यानी चपने | 
बरामे करता 
श्रथध=दइसके उपरान्त 
ट शस्य~दइस गायज्जी मन्त्र का, 
पतत्‌ एवह निरचय करके 
वुरीयम्‌=चौया 
पदूम्‌=बद्‌ 
, दश्चैतम्‌=दरीत नामवालञा दै 
१ यः=नो 
एषःन्यह 
चरोरजाः=परोरजा दै यानीं 
प्रकृति चे परे है 
पषः=सोडं 
तपति~पवको ्रकाश करता | 
यत्‌ तत्‌=जो यद 
वै=निरच्य करके 


चठुर्थम=चगा 


“ च्दोरप्यकोपनिषद्‌ से 1 


वरीयम्‌=तुरीथा 
द्शैतम्‌=दैत नामबान्ञा 
पदम्‌ इतिनगायक्ची का पाद्‌ | 
मसि हे 
चनधौर 
+ यः्=जो 
एषः =यह पुष 
सूय मणडले=सूैमण्ल विषे 
हि=निर्चय करके 
ददश इव=देला सा 
योगिना=योगि्ो करके प्रतीत 
होता दै 
सः=वही 
परोरजाः इतिन=परोरजा ह 
पषः एवदिनयह्ी सूवमण्डललस्थ 
पुख्ष 
सर्थम्‌=सव 
रज्ञः लोको 
उपरि उपरि उत्तरोत्तर 
तपतिन्काशता हि 
यः=ो पुरुष 
श्रस्याः=इस मायन्नीके 
पतत्‌ -दस चतुथ पाद्‌ को 
पयम्‌-इस प्रकार 


सः्वद 
पवम्‌=सुयैमण्डलस्थ पुरष 
की तरह 


हं पव~अवश्य 
शियासंपत्ति करके 
यशसानयय करके 
तपतिनयकारवान्‌ होता है 


।। 
` छध्याय ५ व्रादयणा १४ ९०६ 
भावा्थ। 
प्राण मे ढौ अक्षर प्रा, रा, च्पान मेँ तीन अक्षर अ, पा, न) 
व्याने वि, आन, ये सव्र मिलाकर अठ अक्षर होते टै, ओर 
गायत्री के तीसरे पाद्‌ म भी आठ अक्षर ( बियो यो नः प्रचोदयात्‌ १) 
होते द इस ज्ये प्राणा, अपान, व्यान की समता गायन्ची के तीसरे 
पादसे हे, अव्र गायत्र क तीसरे पाद्‌ की उपासना का फल अगे 
कहते र, जो कोई उपासक गायन्नी के तीसरे पाद को प्रारए-्पान- 
च्यान समर कर उपाघना करता है, बह सव प्रशिर्यो को जीतता हे) 
यानी अपने वश मे रखता दै, हे शिष्य ! इस गायत्रो का चौथा पाद्‌ 
दर्शत नामबाला है, यदी परोरजा ड, दर्शत का धर्थं हे, जो पिरयो 
करके सृ्म बिचार दवारा दा गया है, अर परोरजा का अर्थं सव से 
परेहै यानी जो प्रहृति के परे दोकर सवको सू्ैवत्‌ प्रकाशता दै) 
यही परोरजा दै, अधवा दुरशत तुरीय दै, जो पुरुष सूर्यमयडल विषे 
योगियों को दिखाई देता है बही परोरजा है, यदी सूर्थमगडलस्थ 
पुष सव्र उत्तरोत्तर लोको को प्रकाशता दै, जो पुरुष इस गायत्री के 
चतुर्थपाद को इस प्रकार ज्ञानता दै वह सूर्थमयडलस्थ, पुरुप की तरद्‌ 
क्मवरय सव संपत्तियों करॐ ओर यश करर प्रकाशमान होता दै ॥ ३ ॥ 
मन्त्रः थै 

सैपा गायश्ेतस्मस्तुरीये दर्शते पदे परोरजसि प्रतिष्टिता 
तत्सत्ये प्रतिष्ठिते चु सत्यं चकु वै सत्यं तस्मा्दिदानीं 
हौ विवदूमान्नेयातामहमदशमहमश्रौपमिति य एव बरूयादहमदशै- 
भिति तस्मा एव शरदध्याम तद्रे तत्सत्यं वले मतिष्ितं माणो वै बलं 
तत्ाणो मरतिषटिं तस्मादाहुवैल सत्यादोगीय इत्येव वेषा गायच्य- 
ध्यातं ्तिष्िता सा हैषा गयास्त्रे प्राणा वै गयास्तस्ाणा्- 
सतते तयदभय,धसतत्े तस्मादवायत्री नाम स॒ यापेवापुं सातरि्रीमन्वा- 

हैवैष सा ख यस्मा अन्वाह तस्य माणाशन्ायते ॥ 


। 
धृषट्दारए्यको पनिषद्‌ ख । 
पदच्छेद, । 

सा, एषा, गायज्न, एतस्मिन्‌ › तुरीये, दशैते, पदे, परोरजसि, 
म्रतिष्ठिता, तत्‌, वा, एतत्‌ › सत्ये, प्रपि्ठितम्‌, चश्ुः, वै, सत्यम्‌, चहु 
दि, वै, सत्यम्‌, तस्मात्‌+ यत्‌ + इदानीम्‌; द, विवदमानौ, एयाताम्‌ , अहम्‌, 
अद््शम्‌, अदम्‌, अरो पम्‌, इति, यः, एवम्‌ , ्ूयात्‌ , अहम्‌, अदर्शम्‌, 
इति, तस्मै, एव, श्रदध्याम, तत्‌ + वा, एतत्‌, सत्यम्‌, बजे, प्रतिष्ठितम्‌, 
प्रागा, वै, वलम्‌, तत्‌ › प्राक, प्रतिष्ठितम्‌, तस्मात्‌, आहुः, बलम्‌, 
सत्यात्‌, अओगीयः) इति, एम्‌» उ, एपा, गायन्ची, अध्यात्मम्‌ , प्रति" 
षिता, सा, ह्‌, एषा, गयान्‌, तत्र, प्राणाः, वै» गयाः, तत्‌+ प्रान्‌) 

` तत्रे, ठत्‌, यत्‌, गयान्‌ , तत्र, तस्मात्‌» गायत्री, नाम, सः, याम्‌, ए, 
जुम्‌, सावित्रीम्‌, अन्वाह, एव, एषः, सा, सः, यस्मे, अन्वाह, 


६१० 


तस्य, प्राणान्‌, त्रायते ॥ 


न्वयः पदाथौः | अन्वयः पदार्थाः 
सान्वदी चश्चुः=चक्षु 
एषा=यह सत्यम्‌=सस्य 
गायच्नीचगायच्री वे-परषिद्ध है 
पतस्मिनः=दस तस्मातत्‌-इस किये 
तुरयिनतुरीव यत्‌=जो कुच 
परोरजञसिनयकृति से परे इदानीम्‌-दइस काल मे 
दशते पदेन षाद मे अहदम्‌=मै 
भरतिष्ठितातस्थित हे श्रद्शमू=देख चुका हं 
तत्‌ व =सोदं दंव पाद्‌ श्रदम्‌-म 
सत्ये=सत्य ने श्चघ्रोपम्‌सुन युका हं 
भ्रतिष्ितम्‌=स्यत हे इतिन=)सा 
ततय विवद्‌ भानोनवाद करनेवाजञ 
सत्यम्‌=सत्य द्ौ=दो पुरुष 
ध वे =नरुचय करके पएयाताम्‌=रवं तो 
` ष्वः वशु + तयोः=उननं से 


दिजश्याकि 


यने ` 


अभ्याय ५ ब्राह्मण १४ ६११ 
पवम=सा भ्रतिष्ठिता=स्थित हैः 
बुयात्‌=रदे कि सा हनवदी 
अमे एषा=यह गायत्री 


दशम्‌ इति=देल चुका हूं 
तस्मै पएव=उसी जे 
शदध्यामनदम सत्य मानने 
तत्‌=तिसी कारण 
तत्‌=वह सत्य 
+ चश्चुषिचच्छुमे 
+ प्रतिष्ठितम्‌-स्थित दे 
+ तत्‌-से 
सत्यम्‌-सत्य 
बले=वल् विषे 
श्रतिष्ठितम्‌=स्थित दै 
दिच्क्योकि 
प्राणः 
वैनदी 
बलम्‌-वल दहे 
तस्मात्‌=इस लिये 
श्रशिन्माणमे 
तत्‌-वह सस्य 
प्रतिष्ठितम्‌-स्थित है 
तस्मात्‌ दसी लिये 
बलम्‌-प्राण को 
सत्यात्‌ -सः्प से 
श्रो गीयः=भधिक बलवाला 


३ 
याडुः=कते दँ 


पवम्‌=इस प्रकार प्राण | 


वान्‌ होनिकेकारण 
पषा उनयद 
गायज्ची=गायक्री 
अध्यात्ममूत्पाय मे 


1 गान करने वारो 
गयान्‌ ५ कौ यानी जप 
करन बाला की 
ततरेनरक्षा करती दै 
प्राणाःपाण यानी वागादि 
इन्द्रियां 
वै=मवरय 
गयाः=गान करने वाले हँ 
तत्‌ =इसी लिथे 
तानू उन वागादिको की 
च्रायते=गायत्री रक्षा-करतीह 
तत्‌=ौर 
यत्‌-जिस कारण 
गयान्‌=जपने वालो फी 
तत्रेनरक्षा कती दहे 
तस्मात्‌ =तिसी कारण 
गायज्चीन्गायच्नी 
नाम=नाम करके प्रसिद्ध डे 
याम्‌-जिख 
अमूम्‌=दइस 
साविर्त्रीम्‌-=गायक्ची को 
अन्वाह शिष्य से श्राचाय 
कहताहे 
सा=वदी 
एव निश्चय करके 
पषा=यद गायञ्ची दै 
यस्त =जेसर शिष्य के किये 
सः=वद चाय 
श्चन्याह ऊहता हे 


६१२ वृददारयकोपनिषद्‌ स० 1 
तस्य=उसके | + पषान्यद 
जायतेनरक्षा करती है 

भावाथ । 

हे शिष्य ! गायञ्नी का चौथा पाद्‌ दशेत है, यदी परोरजा है, 
क्योकि यह प्रकृति के परे दै, ओर प्रकृति ओर उसके कार्य का प्रका- 
शक २, इसके आश्रय गायन्नी दै, यदी दरीतपाद्‌ सत्य विपे ह्यत 
&, सोई सत्य निश्चय करे चु दै, कथो शोर इन्धो कौ अपा 
चश्चु सत्य प्रसिद्ध दै, कारणा यद्‌ दै रिय वली दै, जेते दो पुष 
कदी काल विये आ्राकर उपस्थित दो अभर उनम से एक के मने 
देखा दै ओर दूसरा के कि मने सुनादतो द्रष्टा का वाक्य भरोत 
के वाक्य की अयेश्वा सत्य माना जायगा यानी देखने वाले का वाक्व 
सत्य सममा जायगा, सुनने वाले का वाक्य सथा नहीं सममा 
जायगा, इस कारण सत्य चु वरिमे प्थित दै, सोई सत्य वल गि 
स्थित दै, क्योकि आंख से देखी हृ वस्तु का प्रमाणा बली होता दै, 
कोक प्रागाही बल द श्रौर उसी करके चष्ु व्रिपयौ को देखती है, 
इस किये प्राम ही सत्य स्थित दै, रौर यही कारणा दै कि प्रा को 
सत्य से अधिकं वज्वान्‌ माना दै, रोर प्राा बलवान्‌ होने के कारश 
यह गायत्री मी बलवान्‌ दै, क्योकि प्रागा के आश्रय दै, भ्र इस 
किये यद गायनी गायत्री जपने बालौ की रक्षा करती दै, शौर 
गायनी के गान करने वान्ने वागादि इन्द्रियां है, शस लिय उनकी भी 
रक्षा गायन्नी करती दै, श्रौर जिस कारणा यह गायनी जपने 1 
की रद्का करती दै, तिची कारण इसका नाम गायत्री ष्डाहै॥ ४॥ 

> मन्त्रः भ 

ता हैतामेके सावित्रीमनुदभमनवाहूर्ागनुषेतद्राचमनुतरूम इवि 
न तथा कुर्या्रायत्रामेव ४ सातितरीमनदरूयाचदि इ वा अप्येव 
दिव भरिृणाति न दैव तदवायञ्या एकं चन पदं प्रति ॥ 


अध्याय ४ ब्राह्मण १४ 

परदच्चेदः । 
ताम्‌, ह, एताम्‌, एके, सावित्रीम्‌, अनुष्टुभम्‌, अन्वाहुः, वाक) 
अतष्ट , एतत्‌ › वाचम्‌, अलवरूमः, इति, न, तथा, र्यात्‌, गायन्नीम्‌+ 
एवं, सावित्रीम्‌, अव्यात्‌, यदि, द, वा, अपि, एवेवित्‌, वद, इव, 
प्रतिगृह्णाति, न, ह, एव, तत्‌, गायड्याः, एकम्‌ › चन, पद्म्‌, प्रति ॥ 


६१३ 


श्रन्वयः पदाथौः | अन्वयः पदार्थाः 
पकेकेदं धाचायं श्चदुन्रूयात्‌=उपनयन के समय 
ताम्‌=उसी शिप्यसेके 
पताम्‌=दस इतिनथेसा 
अ्नष्टपदन्द्‌ बाल्ली ४ 
(- नी = 
सावनम्‌  तुठसीमह को पि 
एवं विद्‌पुसा ज्ञाता पुरुष 
अन्वाडु+=डपनयन के समय वहु इवनवदृतसा 
उपदा करते द भ्रतिगृहणाति=भोग्य वस्तु को आण 
पतत्येष 
+ वदन्ता=कदते इये कि के 
इयम्‌=यह भरन टप्बन्दवा्गी + लने 
गलत तत्‌ हवाश्रपि=उस (भोग्य वस्तु का 
वाकूपरस्वतीरूप है केना निमसदेह 
तथा रकार गायश्याभ्=गायश्ी के 
ननन पएकम्‌=एक 
कुयीत्‌-उपदेश करे चननभी 
कितु=कित्‌ पदम=्पाद के ¦ 
पतत्‌=इस ह एव=निश्चय करके} 
साविन्रोमः-खाविकीरूप + समम्‌-=वरावर 
गायज्चोम्‌=गायज्नी ( वतूसवितुः)के। नननदींहे 
मावा्थ॥ 


दे शिष्य ! कोई कई आचाय देता कदे ह कि अनुषटपून्द 
वाली गायत्री ( तत्‌ सवितु्ेणीमदे वयं देवस्य भोजनम्‌ । ठ सर्वधातमं 
दुरं मगस्य धीमदि ) को उपनवन के समय पड़ना चादिय क्योकि ये अलु्टप्‌ 


६१४ वृद्दारययकोपनिषद्‌ स० । 
हन्दवाली गायत्री सरसतीरूप दै, देला उनका कना ठीक न 
है, ओर न उनको एेसा उपदेश करना चाहिये, सवको इसी साकित्र- 
रूप गायन्नी छन्द्‌ “ॐ तत्‌ सवितुपैरेयवं मगेदिवस्य धीमदि पियो योनः 
प्रचोदयात्‌ !› का उपनयन के समय उपदेश करना चाहिये श्रव मागे 
इसी कै फल को एेसा कते है अगर इस गायत्र का ज्ञाता पुर 
श्रगशित भोग वस्तुं को परम्म प्रहगा करता दे तो वह कुल भोग 
वस्तु उसको किसी प्रकार कौ हानि नदीं देसकते दै क्योकि जो गायनी 
के एक पद्‌ के उपासना करने से फल होता द उस फल के वराबर्‌ 
्ाप्न हये कल भोगवस्तु होते हँ ॥ ५ ॥ 
. मन्त्रः ६ 
सय इम्रीकानपर्णान्मतिग्रह्ी यात्सोऽस्या एतत्मथमे पद्मापतु- 
: यादथ यावतीयं ्रयी विद्वा यस्तावत्मागिगरह्णीपात्सोऽस्या एतदुदि 
तीयं पदमाप्ठुयादथ यावदिदं पराणी यस्तावमतिग्ह्णीयात्सोऽस्या 
एतत्तृतीयं पदमाप्लुयादथस्या एतदेव तुरीये पदै दशत परोरजा 
य एष तपति नैव केन चनाप्यं कुत उ एतावत्मतिहयात्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, यः, इमान्‌, लोकान्‌, पूरान्‌, प्रतिगृह्णीयात्‌, सः, रस्याः) 
एतत्‌, प्रथमम्‌, पदम्‌, श्राप्नुयात्‌ , श्रथ, यावती, इयम्‌, त्रयी, विद्या, 
यः, तावत्‌, प्रतिगृह्णीयात्‌, सः, अस्याः, एतत्‌, द्वितीयम्‌, पदम्‌+ 
्ाप्ुवात्‌ , श्रथ, यावत्‌, इदम्‌, प्राणी, यः, तावत्‌, प्रवगृहठीयात्‌ 
सः, अस्याः, एतत्‌ , तृतीयम्‌ , पदम्‌, आप्नुयात्‌ , श्रथ, अस्याः, एतत्‌, 
एव, तुरीयम्‌, पदम्‌, दशतम्‌, परोरजा, यः, एषः, तपति, न, ए) 
केन, चन, आप्यम्‌, कुतः, उ, एतावत्‌, प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥ 
अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः 


के सः=वह विदान्‌ इमान्‌इन 
+ | पूर्णान्‌=वन-धान्यसम्पञ्न 


 भष्याय ५ बरह्मणा १४ 


६१४ 
शवीन=तीनों  तावत्‌उन सवको 
लोकान्‌=लोको को यञ्=जो विद्वान्‌ 
प्रतिगर्धीयात्‌ =प्रदण करे तो उसका मरतिगहवीयात्‌-मदण करे यानी 
सः=वहनल्ञेना श्रपने वशमेंकरे ` 
श्स्या=इस गायन्नी के सः=उसका वद वश करना 
प्ततुन्दष ५ शअस्याः=गायन्ची के 
श्रथमम्‌=पष्िजि एतव्‌-इख 
पद्‌: [4 
् (1 ] =पाद्के एलके बरावर पदम्‌=सव क वज 
श्राप्लुयात्‌=पावे श्ाप्ठुयात्‌ क्च होवे 
चयोर शअथनश्रौर 
यावती=जितनी यः=जे 
चयीतीना परोरजाः=लोकोत्तरवर्ती 
विद्या=विथः दै एषःसुर्यस्थ पुरुष 
तत्‌=-उनके फल को तपतिनपकाशता है 
तावत्‌=पुरैरीति से पतत्‌ पएवनवही 
य्=जो विद्वान्‌ वुरीयम्‌=चोथा 
प्रतिगरहीयात्‌=पावे दशतम्‌ दशत नामवाला 
सः=वद फलन पदृम्‌=गायन्नी का पाद दहै 
श्चस्याः=इस गायक्री के + इदम्‌=यह पाद 
पतत्‌=इख केन चन=किसी प्रति्रह करके 
द्वितीयम्‌दूसरे न पव=नदीं 1 
श्राप्यम्‌-ाप्य है, यानी उसके 
श च | =पाद्‌के फलके बर।बर नन 
श्नाप्लुयात्‌=पवे + पुनः=तव 9 
[1 उनइतना बड़ा 
यावत्‌=जितना पतावत्‌=फल 
इदम्‌ कुतःनक्दांसे 
भ्राणी=पाणोमात्र हे प्रतिगृह्णीयात्‌ रोई पावे 


; मावा्थं। 
हे शिष्य ! वह विद्वान जो घनधान्य से सम्पन्न हुये इन तीनों 


६१६ वृदारययको पनिषद्‌ स० । 
लोकों को प्रतिपद मं प्रदणा करता दै, तो उसको उन सवका जेत 
उसके योग्यता से अधिक नदीं दै, यानी वह्‌ किसी प्रकार से भीता 
परतिप्रह लेने पर दृपित नदी दोता दै, क्यौ उसक्रा लिया हृश्रा प्रग 
इस गायज्नी यानी ( तत्‌ सवितुर्वरेययम्‌ ) के प्रथम पद्‌ के फलके वरावर्‌ 
होता हे, ओर जो कत फल तीनों वेदो यानी रृग्‌-यजुः-साम के 
जानने ओर उपा्ना करने से फल होता दे, सोई प्रतिग्रह इस मन 
कै द्वितीयपाद्‌ ( भगों देवस्य धीमहि ) की उपासना के फल के बरावर होता 
है, ओर जितने प्राणीसमृह्‌ है यानी जितने प्राणी है, उनको अपने 
वशम करने का जो प्रतिप्र मे मिले तो बह सव इस गायत्री के तृतीय 
पाद्‌ ( भियो यो नः प्रचोदयात्‌ ) की उपासना के फल के वरावर दै, श्रौर 
जो इष गायञ्नी का चौथा पाद्‌ दशत परोरजा है, भ्रौर जो स्वर 
प्रकाशित दोरदा दै इस चतुर्थपाद को उपासना के फल के बरावर कौन 
दान संसार म दोसकता दै ॥ ६ ॥ 
मन्त्रः ७ 
तस्या उपस्थानं गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुप्पवपदसि 
न हि पचसे । नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परोरजसेऽसाबदौ 
मा भापदिति यं द्विप्ाद्सावस्मै कामो मा समृद्धीतिवा न दैवासरैष 
कामः समृध्यते यस्मा एवमुपतिष्ठतेऽदहमद्‌ः प्रापमिति वा ॥ 
पदच्छेदः । प 
तस्याः, उपस््ानम्‌ › गायत्रि, असि, एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतु 
ष्पदी, अपत्‌ , असि, न, दि, पद्यमे, नमः, ने, तुरीयाय, दर्शताय, पदाय, 
परोरजले, असौ, शदः, मा, प्रापत्‌ , इति, यम्‌ , द्विष्यात्‌, असो, 
अस्मै, कामः, मा, समृद्धी, इति, वा, न, ह्‌, एव, अस्मै, सः, काम, 
समृध्यते, यस्मै, एम्‌ , उपतिष्ठते, अहम्‌ , अदः, प्रापम्‌ › इति, वा ॥ 
अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथः 
तस्याः=इस गायत्री का उपस्थानम्‌=उपस्थान यानी प्रशंसा 


भ 


अध्याय १ व्रा १४ ६१० 
इतिनदेषी तुरीयायचोये 
नै श्चथच्रव परोरजसे-धकांशमान 
+ कथ्यतेकदी जाती दै दतायनदश्॑त नामवाज्ञ 
गायच्खि=दे गायत्रि पद्‌।यनयाद्‌ के लिये 
एकपदी =तरैलो क्यरूप एक नमः=नमस्कार 
चरणवाली श्रस्तुनदोवे 
श्सिन्तु हे यानी & + यञो 
तेरा प्रथमपाद दे अस्तौ यह मेरा 
द्विपदी=विच्यारूप द्वितीय पाप्मानपापिषट शु रहे 
चरणवाली # इस्य=उसका 


+ श्रसिन्त्‌ दै यानी तीर्नोबे 


+ अदञ=मरभिलापा 


ते द्वितीय चरण हे [सददध इति नप्ता को न पर्वे 


जिपदीचप्राणादिरूप तान 
चरणवाली 
+ श्रलिनत्‌ है यानी प्रालीमात| 
तेरा वृतव्यिचरण है 
चखतुष्पदीचदशंतरूप चौधी 
चरणवाली 
तू दै यानी तवका 
+ श्रसि= 1 अकश तेरा चतुर्थ 
चरण हे 
यद्यपि 
+ त =य्पि त्‌ देसी है 
+ असि 
+ परन्तु=परन्तु 
छपद्‌=वास्तबमे तु पद्रहित 
+ अरयिचे 
+ दिव्य 
स्वम्‌ न=त्‌ नीं 
किसी करके जानी 
> _ | जाती हव यानीतेरा 


पद्यल= } ज्ञान किसी को 
नहीं होता हे 
तेवर 


चादष कारण 
कस्मे=उस पापीकी 
सः 
कामः=कामना 
ह एव न=किसी तरह नहीं 
सदध्यते प्री होती दे 
यस्मै=निसके लिये 
एवम्‌=दस भकार 
उपतिष्ठते=लानी शाप देता है 
वारौ 
>+ शत्रोभ्=गत्रके 
श्द्‌ः=उत्तम भ्रमीष्टको 
4 # 
भ्रापम्‌-परा होऊं 
इति-ेखा 
+ यः=जे उपासक 
उपतिष्तेनक्दता दे 
+ तस्य=उसके 
कामाः=सव मनोरथ 
समुध्यन्त=सिद्ध होते है 


९१८ बृददाररयको पनिषद्‌ सट । (शः 
मावा । 

हे शिष्य ! अव गायन्री के उपस्थान यानी प्रशसा को कहे दै है 
-गायन्नि !वरैलोक्यरूप तेरा प्रयम चर दै, त्रै ्रियारूप तेरा द्वितीय चरण्‌ 
दै, प्राणा दविङूप तेरा तृतीय चरण हे, ओर दरीतरूप सवका प्रकाश 
करने वाज्ञा तेरा चतुथं चरण दै, यद्यपि तू इन सब गुणो करके परिप 
दै, तथापि वास्तव में तू. पद्रदित यानी निशुरा दै, कर्योकरि तू किती 
करके नदीं जानी जाती है, तेरे चौये दर्शत प्रकाशमान पाद्‌ के लिये मेरा 
नमस्कार है, जो कोई मेरा पापिष्ठ शतु दै उसकी श्रमिलापा पूणं न 
हो किसी तरह से उसङ़ी कामना पूर्णा न दो इस गायन्नी के उपासक 
के शाप देने से शनरुक्ठी कामना सिद्ध नदीं दोती है, ओर जव उपासक 
करदा दै कि शत के उत्तम अभीष्ट फल उसको न मिलकर सुफको मि 
तव उस ऽपासक के वे सव मनोरथ इच्छानुसार सिद्ध होते दै ॥ ७॥ 

मन्त्रः द 

एतद्ध वै तज्लनको बैदेहो उडिलमाश्वतरारिवमुवाच यष हे 
तद्रायजीरिदच्रूधा अथ कथ हस्तिभतो बृसीति मुखशश्स्या स- 
म्राएन विदांचकारेति होवाच तस्या नरव मुख यदि हवाश्रपि 
बदहिवाग्नावभ्यादधति सर्वमेव तत्तदह्येव यैवं ्िचद्यपि बहि 
पापं रते समेव तत्संप्साय शुद्धः एतोऽजरोऽपृतः संभवति ॥ 

इति चतुदेशे ब्राह्मणम्‌ ॥ १४॥ 
एतत्‌, ह, वै, तत्‌, जनकः कु दः ‡ बुडिनलम्‌, आरतरासिम्‌) 


# उवाच, यत्‌, लु, हो, तत्‌, गायज्रीविद्‌, अतरूयाः, अथः कथम्‌, हति 
मूतः, वदसि, इति, सुखम्‌, दि, अस्याः, सम्राट्‌ , न, विदां चकार, इति, 
ह, उवाच, तस्याः, अग्निः, एव, सुखम्‌, यदि, द, वा, अपि, बडु! इ, 
अग्नो, अभ्यादधति, सर्वम्‌, एव, तत, संदहति, वम्‌, ह, ए, एं 
विद्‌, यद्यपि, वहु, इव, पापम्‌, रते, सर्वम्‌, एव, कत, संपाय, 
द्धः, पूतः, श्रज्रः, अस्तः, संभवति ॥ 


अध्याय ५ ब्राह्म १४ 


६१९ 
॥ पदाथः | अन्वयः पदाथ 
वेदेदःतविदेह देश का राजा | + जनकः=राजा जनक ने 
+ जनकः=जनक आहना 
श्राए्वत- बुडिल बुडिल ! 
11 1 
बडिलम्‌=वुडिज से तस्याः=गायभ्री का, 
प्तत्‌ इस सुखम्‌=मृख' 
तत्‌=गायज्ची विषये छ्मग्निःधग्नि 
ह्‌ वै=निश्चय करके एव=निरचय करके 
ख दो=अआश्चयं के साथ्ररन इव नसे 
उवाचनकहता मया यदि ह=जव 
यत्‌=जो ज्लोकाः=लोग 
च्वम्‌=त्‌ अग्नो=अनि्मे 
गाय्नीविद्‌=गायञ्च नाननेवाला है| यदु=वडुत इन्धन 
इति=रेसा श्भ्यादधति=ालते दै 
श्चव॒था=अपने को कहता है वा श्चपिनतव 
श्रधनतो तत्‌=उस 
कथम्‌=कैसे सर्वम्‌-सवको 
हस्तिभूतः=दस्ती होता हरा | संदहति एव=भन्नि भ्रवर्य जला 
प्रति्रह के दोष देता 
वहि 1 रूपभार को जिषे एवम्‌विद्‌ तेतर गायन्नी का ज्ञाता 
हमे फिरताहे पुरूष 
इति=पेसा सुन कर यद्यपि=यवपि 
सम=वह बुडिल चहुवडुत 
हस्प पापम्‌ इवनपाप को भी 
उवाचनकदता भया कि कुखुते=करता है 
सश्नाद्र-दे राना जनक ! + तथापिन्तो नी 
श्स्याः=इस गायन्नी के तत्‌=उस 
सुखम्‌=मुख को सर्वम्‌-सवको 
दि=निरचय करके एव=अदरय 
न विदांचकार नहीं जानता हूं संच्साय=नाश करके 
इतिन्दस पर 


द्धश 


६२० ` वृहदारणयकोपनिषद्‌ स० । 


पूतः=पापरहित | श्सतः=मुक्र 
श्ज्रः=जरारदित सभवतिन्होजाता ड 
भावार्थे 
हे रिष्य } किसी समय विदेद्‌ देश का राज्ञा जनक आआाश्वतराशि 


के पुत्र बुडिल से बड़े आश्चर्य के साथ इस गायत्री के विय भ प्रन 
क्रिया पेखा कता हुमा कि दे वृडिन ! तू. कदता दै किमे गायन्गीका 
ङ्ञाताहूं पर मे तुको देखताहूं्कि तृ दृस्तौ के ेसा बल्ल रखता ` 
हृ्मा भौ प्रतिग्रह्‌ के मारको लिये द्ये फिरा करता दै इसका क्या 
कारण द १ इस प्रश्न को सुनकर बुडिल ने कदा दै राज्ञा जनक! 
मे इस गायञ्जी ॐ मुखक्नो नहीं जानता हं ओर यदी कारणा दै कि मै 
हस्ती के सदश प्रतिग्रहरूप भार को न्यि हुये करता रहता दरं इष 
पर राजा जनक ने कदा दे बुडिल ! सुन गायञ्जी का सुख ्रम्नि दै, 
जसे लकड़ी अग्नि मे डालने से मम होजाती दै वेसेदी गायन्री के 
ज्ञाता पुरुष के सवर. पाप न्ट होजति दै ओर वह शुद्ध पापरहित 


जरारदित युक्त होजाता दै ॥ ८ ॥ 
इति चतुदशं व्राह्मगाम्‌ ॥ १४ ॥ 


श्रथ पञ्चदशं बाद्यणम्‌ । 
मन्त्रः 

दिरएमयेन पात्रेण सत्यस्यापिद्ितं युखं तत्त पृषननपाद्रणु सत्य- 
धर्माय दये पूषन्नेकर् यम सू प्राजापत्य व्य रश्यीन्‌ समूह तेजो 
यत्ते रूपै क्याणातमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुपः सोऽदमस्म। 
वायुरानिलम़तमयेदं भस्मान्त शरीरम्‌ ॐ क्रतो स्मर कृत स्मर 
करतो स्मर त स्मर अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव 
वयुनानि विद्वान्‌ युपोध्यस्मज्जहराणमेनो भूषं ते नमरङि 


` व्यिम॥ 
इति प्र्वदशं ब्राह्मणम्‌ ॥ १५॥ १ 
इति श्रवृहदारणएयकोषनिषदि प्मोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


क्मव्याय ५ ब्राह्यणा १५ 


९२१ 


पदच्छेदः । 

हिरयमयेन, पात्रेण, सत्यस्य, अपिहितम्‌ , सुखम्‌ , तत्‌, वदम्‌ , पूषन्‌ › 
अपादरणु, सत्यधमीय, दथ, पूषन्‌ › एकर, चम्‌, व ष 
रषमीन्‌ ; समृहः तेजः, यत्‌} ते, रूपम्‌, कल्याणतमम्‌ , तत्‌, ते, 
पश्यामि, यः, असो, असो, पुरुषः, सः, अम्‌, अस्मि, वायुः+ अनि 

` कम्‌, अमृतम्‌) अथ) इदम्‌, भस्मान्तम्‌ › शरीरम्‌, ॐ क्रतो, स्मर, 
कतम्‌, स्मर, करतो, स्मर, कतम्‌, स्मर, अग्नि, नेय, सुपथा, रायि, 
स्मान्‌, विश्वानि, देव, वयुनानि, विद्वान्‌ , युयोधि, अस्मत्‌, जुहूरा- 


शाम्‌, एनः, भूयिष्ठाम्‌, ते, नमञक्तिम्‌ , जिम ॥ 


श्रन्वयः पदाथः | अन्वयः पदाथौः 
+ श्रादित्य- नू वयृह-दगने 
पाथना ॥ =सूयं की परायेना है व 
दिररमयेननसोने की तर प्रका- समूहन का तारि 
शमान यत्‌ 
पातरेशुयात्र करके ते=तेरा 
सत्यस्यनतुभ सत्य का कट्याणतमम्‌=अ्यन्त कल्या 
सुखम्‌न्ढार रूपम्‌=रूप है 
अपिदितम्‌दका दै तत्‌=उस 
पूषन सू ! ते=तरे 
तत्‌-=स दकन को + रूपम्‌-र्प को 
त्वमत्तू पश्यामिनमे देखू 
सत्यधर्माय } - | मुमःस्यथरमावलः सौ वह तेरे विके 
द्धैनाय म्बके दुशंनके ज्ये थः 
अपादृरुनछदे पुख्षः=ुरष दे 
पूषन्‌=ईं पोषणकत्तौ सूयं ! असौ सोई 
पकर्पे = भेल चलनेवला] खः-=वह पुखष 
यमद जगवनिवन्ता { शरदम्‌ 
सूर्य दे भ्राकाश्चारी ! अस्मिन 
प्राजापत्य ३ प्रजापति के पुत्र शरदृतम्‌=मुर सत्यधरमावलम्बी 
रदमीन्‌=ग्रपने किरणे को ~ क्य ट 


६२२ बृहदारययको पनिषद्‌ स० । 
वायुः=आखवायु अस्मान्‌-हम लोगो को 
श्मनिलम्‌=बाद्यवायु को राये=कमैफल भोगार्थं 
प्रतिगच्छतु मिले यानी परास्त होवे स्छुपथा=अच्छरस्तेखे 
श्थश्रौर नय=जेचल 
इद्म्‌न्यह =+ दिन्स्योकि 
भस्मान्तम्‌ =दग्ब देव = धग्निदेव [ 
शरीरम्‌-मेरा देह विश्वानि 
+ पृथवीम्‌=दष्वी को वयुनानि ] ब कमं को 
+ गच्छतु =राप्त होवे विद्धान्‌=तू जानने वाबा है 
ऊदे ॐकार ! यानी साक्षी है 
क्रतो=दे कतो, हे मन } अस्मत्‌-दमसे 
छृतम्‌-भपने कयि दये कम॑ को जह णम्‌=ङ्टिनि 
स्मर्याद्‌ कर एनःनपाप को 
स्मर याद कर यो 
क्रतो कतो ! २ | चष 
छृतम्‌-श्रपनेच्ि हुये व ते=तरे 
स्मरयादकर भूयिष्ठाम्‌=वहुतसा 
स्मरनयाद्‌कर नम 
अग्ने=हे अगिदेव ! विधेम=इम कते है 


भावार्थं । 


कोई सूयं ओर अग्नि का उपालक सूरय रोर ग्नि की प्रार्थना 
नीचे लिखे प्रकार करता है, हे सूर्य, भगवन्‌ ! सोने की तरह प्रकाश- 
मान पात्र करके तुक सत्य का द्वार ठका दृश्या है, हे भगवन्‌ | उस 
ढ्कन को त सुक सत्यथरमाबलम्बी के क्नियि हटोदे, दवे जगत्‌ का 
पालन पोषगा कर्ता*सूर्य, दे अगला चलनेवाला, हे जगत्‌नियन्ता, 
दे प्रज।पतिके पुत्र! तू अपने किरणो को हटाले, अथवा अपने तेज 
कोकम करदे ताकि मै तेरे अत्यन्त कल्याणारूप को दें, हे भगवन्‌ | 
जो पुरुष तेरे वि दिलाई देता दै सोई भट, जव म तेरे विषे स्थित 
पुरुष को प्राप्त हो जाऊं तव युक सत्यधर्मावलम्बी का प्राणवायु 


अध्याय त्रादयण १५ ६२३ 
समष्टि वाह्य वायु को प्रात होवे, ओर यह मेरा दह दग्ध होकर परथिवी 
को प्राप्त दोव, है ॐकार, दे क्रतो, हे मन ! अपने कयि हुये कर्मा को 
यादुकर, दे मन | ्रपने ज्रियि हुये कमा को यादकर, हे श्चग्निदेवता ! 
हम लोगो को कर्मफल भोगार्थं अच्छे राप्तेसे ले चल, दे श्रग्नि 
दैवता ! तू हमारे सव कर्मो को जानता दै, यानी उनका साक्षी है, 
हमारे टिल पर्पो को दूर करदे, हम तेरे लिये बहुतसा नमस्कार 
करते दै ॥ १॥ 

इति पञ्चदशं व्राह्ययाम्‌ ॥ १५ ॥ 
इति श्रीवृददारणयक्ो पनिषदि भापाजुवादे पच्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


अथ षषठोध्यायः। 
श्रथ प्रथमं वाद्यम्‌ । 
मन्त्रः १ 
ञयोह वैच्येष्च श्रेष्ठं च पेद जे्श्च श्ेष्श्च खानां 
भवति भाणो वै चयेष्रच भरेच उ्येष्रच शरेष्ठस स्वानां भवत्य- 
पिच येषां बुभूषति य एवं वेद्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 
ॐ, यः, ह्‌) वै, ज्येष्ठम्‌, च, गरेषठम्‌ , च, वेद्‌, व्येषठः, च, ब्रेष्ठः, च, 
स्वानाम्‌ , भवति, प्राणः, वै, च्येष्ठः, च, भरेषठः, च, ज्येष्ठः, च, षठः, 
च, खवानाम्‌ , वति, अपि, च, येषां, बुमूपति, यः, एवम्‌, वेद ॥ 


अन्दयः पदाथाः | अन्वयः पदाथाः 
यः=जो कोई हनी 
ज्यष्ठम=गये् को चै च=जिरचय करके 
चौर व्येषठः=ज्येष्ट 
अष्टम्‌ चन को चनौर 
वेद=नानता हे शेष्ठः चन्र 


~ +सन््वद स्वानामू-अपने भाद बन्धवो मे 


६२४ वृहदारययकोपनिषद्‌ स० । 


भवतिनदोता है | चन्र 
श्रासुग=करीरस्य भ्रा अपिदसङ़ सिवाय 
वेअवर्य यः=जे पुरुष 
# इन्दरियाणाम्‌=इन्दियो जे पवम्‌=कहे हुये प्रकार 
ज्य ॥ वेद्‌ =जानता दै 
चनशरोर + स्वह 
शेष्ठः चरे दै येषाम्‌=जिस किसी लोगो - ‹ 
+ अतः=इसी कारण के मध्यमे 


+ उपासकःन्प्राण का उपासक 


स्वानाम्‌=अपनी कतिक बचे इपूषतिज्े भेह हेते की 


ज्ये्टः=ज्येष्ठ इच्चा करता दे 
चनौर खःवह 
शषः चनमेष्ठ + तेषाम्‌ उनमें 
भवति=होता दै मवति भेष्ट होजावा रै 


भावार्थं । 
ज्ञो कोई पुरुष व्ये नौर श्रेष्ठ को जानता है, यानी उपासना 
करता दे, वद्‌ भी निश्चय कर श्चपने भाई वन्धु्वो मँ व्येष्ठ ओर 
श्रेष्ठ होता है, शरीरस्य प्राण अवश्यदी इन्द्र्यो विपे यष्ट भोर श 
हे, इस कारणा प्रागा का उपासक अपनी जातिमे च्येष्ठ श्नौर गरष 
होता दै, रौर इनके सिवाय जो पुरुष कड हुये प्रकार प्राणा की उपासना 
करता है वह जिस किसी लोर्गो म ज्ये शरोर ्रषठ होने की इच्छा 
करता है, वह उनके मध्य मे भी व्येषठ रे होता है ॥ १॥ 
मन्त्रः २ 9 
योह वै वसिष्ठां वेद वसिष्ठः खानां मवति वाग्‌ बै वरिष्ठ 
वसिष्ठः स्वानां भवत्यपि च येषां बुभूषति य एव वेद्‌ ॥ 
पद्च्छेदः। 
यः, ह, पर, वसिष्ठाम्‌ , द्‌, वसिष्ठः, स्वानाम्‌ , मवति, वाक्‌) वै, 
वसिष्ठा, वसिष्ठः, स्वानाम्‌, भवति, अपि, च, येषाम्‌, बुभूषति, यः, 
` एम्‌, वेद ॥ 


अध्याय £ व्राह्मण १ ६२५ ` 


छमन्वयः पद्ाथौः | अन्वयः पदार्थाः 
यजो पुर्व वेद्~जानवा हे 
चसिष्ठाम्‌-रहनेवालो मे से स्सः=वह पुरुष 
श्चतिश्रष्ठको स्व नाम्‌-अपने सम्बन्धो 
वेद=नानता हे „ चसिष्ठः=्रठ 
सवद मवति=रोता हे 
स्वानाम्‌ -भपने सम्बन्वियो के चन्प्रौर ` 
वीचमे श्मपि=सिवाय इसके 
चतसिष्ठः=अतिभेष्ट येषाम्‌-्र जिन लोगो के 
मवतिनदोता हे मध्ये 
वाक्ून्वाणी †# सः=वड पुरुष 
यै=निस्सन्देह भूयति=मेष्ट होने की दच्डा 
शरीर के य # करतादै भः 
चसिष्ठा= 4 रदनवाली इन्द्र ् ~> अप्य 
ञे अतिजह है + तेषाम्‌=उन लोगोके मध्यम भी 
+ रतः लिषे + सम=वह पुरुष 
यः=जो पुरुष + वसिष्ट „ 
एवम्‌=दस मकार भवतिन्दोता ह 


भावार्थ । 
जो पुरुप रहमनेवालौ मे से शरेष्ठ को जानता है वह श्यपने सम्ब 
न्थियो के विपे च्य श्रे दोता है, वाणी शरीर के अन्दर रहनेवाली 
इन्द्र्यो म से अतिश्रेष्ठ दै, इख न्थि जो पुरुष वाणौ को इस प्रार्‌ 
ज्ञानता ह वह्‌ मी अपने सम्बन्वि्यो मै शतिश्र्ठ होता दै, इतनाही 
नही किन्नु इसके सिवाय जिन लोगों के मध्य मै वह पुष ष्ठ होने 
की इच्छा करता द उन लोगों के मध्य मं मी अतिश्रेष्ठ होता हे॥२॥ 


मन्द्रः ३ 
योह तै पिं वेद मतितिषठति समे भदििष्ठति दुगे चर्व 
भिषा चहु हि समे च दुग च भतितिष्ठाते भ्तिमि्ति समे 
भतितिषटिति दुगे व एवेद ॥ 


दरष बृहदारणयकोपनिषद्‌ स 1 
‡ पदच्छेदः । 

यः, ह, वै, प्रतिष्ठाम्‌ › वेद, भ्रतितिष्ठति, समे, प्रतितिष्ठति, दु, 
चष्ुः, वै, प्रतिष्ठा, चक्षुषा, हि, समे, च, दुर्ग, च, प्रतितिष्ठति, प्रतीति. 
षति, समे, प्रतितिष्ठति, दुगे, यः, वम्‌, वेद्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथः | अनन्वयः पदाथीः 
यः=नो पुरुष दिन्ज्योकि 
ह-वै=निरचय के साथ चश्रुपा=नेत्र करके भी 
श्रतिष्टाम्‌=प्रति्ठाको समे=सममूमिमे 
वेद्‌=जानता हे चनो 
सः=वद दुग=नाच उच भूमि 
समेसममनिमें चनमी 
वै=अच्वी तरह श्रतितिष्ठति=पुरुष स्थित होता है 
अतितिष्ठतििष्ठित होता दै यभ्=्न 
चनौर पचम्‌-=दस प्रकार 
दुर्गो=नीच ऊच भूमिम मी वेद=जानता है 
भ्रतितिष्ठतिन्पतिष्टित होता है + सः=वह 
. + प्रनः=रन समे=समभूमि पर 
+ प्रतिष्ठा=मतिष्टा श्रतितिष्टठतिचस्थित होता है 
+ कान्या वस्तु द + चन्र 
+ उत्तरम्‌=उत्तर दुर्गो नोच कंच भृमि षर 
चश्नुः=नेत्रही + श्रपिन्नी 
अतिष्ठाअतिष्ट है „ अरतितिष्टति=दरता दै 


मावा । 

जो पुरुष प्रतिष्ठा को जानता टै बह समभूमि ओर विषमभूमि 

दोनों मे प्रतिष्ठित होता दे. प्रशन-~प्रतिष्ठा क्या वस्तु दै १. -उत्तर-नेबरही 

प्रतिष्ठा है, क्योकि नेत्र करकेदी पुरुष समभूमि श्रौर विषममूमि मँ 

स्थिव होता दे, जो पुरुष इस प्रकारा जानता है बह समभूमि ओर 
` बिवममूमि म स्थित होता दै ॥ ३॥ 


मन्त्रः ४ ओवर 
योह वै संपदं वेद्‌ सद्म पचते य॑ कामं कामयते भते वै 


अव्य ६ ब्राह्मण ६२७ 


सषरोतर दमे सवे वेदा अभिसेपन्नाः सास्मै पयते यं कार्म 
कामयते य एतं बेद्‌ ॥ 4 
„ `  पदच्छेदः। 
यः, ह, तै, संपदम्‌, वेद्‌, सम्‌» द, अस्म, पयते, यम्‌, कामम्‌, 
कामयते, श्रोत्रम्‌, वै, संपत्‌, श्रोत्र, दि, इमे, स्व, वेदाः, अभिसंपन्नाः, 
, सम्‌, ह, असमै, पयते, यम्‌, कामम्‌, कामयते, यः एवम्‌+ वेद्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथाः } अनन्वयः पदाथाः 
यः हनो पुरुष वैन्दी 
वै=निरचय करके सपत्‌-संपदा दै ३ 
सपद्म्‌-सपदा को दि=क्योकि 
वेद्=नानता हे श्रोने=भोत्रमेही 
+ सन्वह सवै-सव 
यः मू्‌=जिस वेदाः=वेव 
४ कामम्‌=मनोरथ को अ्रभिसपन्नाः=संपन्न रहते दह 
। ह=निश्चय करे यमजो 
कामयते=चाहता हे पवम्‌=दे इये भरकर 
अस्पनउसके लिये वेद =नानता हे 
संपद्यते ह=बई मनोरथ श्रवश्य श्रस्मै=उसके लिये 
प्रा होता है सेपद्यते=वह मनोरथ प्रा 
+ परश्नःरन होता 
+ सपत्‌=सपदा यमू=जिख 
काक्या वस्तु दे १ कामम्‌=मनोरथ को 
¦ + उक्तरम्‌-उत्तर + सवद 
श्नोत्नम्‌=्रोचेन्द्िय 


कामयते=चाहता है 
ू 


~ भावार्थं । 

ज्ञो पुरुष भल्लप्रकार संपदा को जानता है बह जिस मनोरथ को 
चाहता ह बह मनोरथ उसको धराप्र होता दै. प्रश्न-संपत्‌ क्या वस्तु दै१. 
उत्तर श्रोत्र इन्दरियदी संपत्‌ दै, क्योकि श्रोतरमेदी सव वेद संपन्न 
होते दनो पुरुष कटे हुये प्रकार जानता दै उसके किये वद मनोरथ 
प्राप्त होता दै जित्तको वह चाहता दै ॥ ४ ॥ 


६२८ 


वृहदा स्फयकौ पनिषद्‌ स० ॥ 


मन्त्रः ५ 
यो हवा आयतनं वेदाऽऽयतन स्वानां भवत्यायतनं जनानां 
मनो वा आयतनमायतन ४ स्वानां भवत्यायतने जनानां य एवं वेद ॥ 
पदच्छेदः । 
यः» ह, वा, आयतनम्‌, वेद, आयतनम्‌ , स्वानाम्‌ , मवति, श्राय 
तनम्‌ , जनानाम्‌ › मनः, वा, आयतनम्‌ › आयतनम्‌ , स्वानाम्‌, भवति ` 
श्रायतनम्‌ , जनानाम्‌ , यः, एवम्‌ › वेद ॥ 


अम्बयः पदाथौः | अन्वयः पदाथ, 
यः हनजो + उत्तरम्‌=उत्तर 
आयतनम्‌=धाश्नय को मनभ्=्मन 
वै=निश्चय करके वैन्दी 
वेद्‌ नाना डे अायतनम्‌=भाश्रय है 
+ सः=वद कलसल्द् -व् 
यनो पुरुष 
नारि ॥ जपने ज्ातियो का वनन ह 
आयतनम्‌~द्ाश्रय नै सन्वह 
भवतिनछेवा दे स्वानाम्‌-धपने 
+ प्रश्नस्य जनानाम्‌=जाति्यो का 
श्रायतनम्‌परान्रय शआआयतनम्‌=ाश्रय 
+ किमस्या वस्तु दे १ भवतिन्होता है 
वार्थं । 


जो पुरुष राश्रय को अच्छधीतरह जानता दै वद अपने ज्ञाति 
का श्राश्रयभूत होता दै, प्ररन-आआश्रय क्या वस्तुहै १. उत्तर-मनही 
श्राश्रय दै. इस प्रकार जो $रुप जानता द वेद्‌ पर्ने ज्ञातिरयो का 


श्राश्रय होता दै ॥ ५॥ 


मन्त्रःदै 
योह परै मजातिं वेद धनायते ह परजया पशुभी रेतो वै भ्ना- 
तिः परनायते ह मजया पशुभि्वं एं देद्‌ ॥ 


अध्याय £ ब्राह्मणा १ ६२६ 
पदच्धेदः 1 
यः, ह, म, प्रजातिम्‌, वेद्‌, प्रजायते, ह, प्रजया, पशुभिः, रतः) वै, 
प्रजातिः, प्रजायते, ह, प्रजया, पशुभिः, यः, एवम्‌, बेद्‌ ॥ 


श्रन्वयः पदाथः | अन्वयः पदार्थाः 
यः हो पुरुष + काक्या वस्तु दे १ 
वै=निरचय करके उत्तरम्‌=उच्र 
` ~" ग्रज्ञातिम्‌-प्रजाति को चि 
क प्रज्ञातिः=परजाति है 
वेदजागता द यः=जो पुरुष 
+ सः=वह पुरुष 
ह=धवश्य प्वस्‌=इस पाद 
श्रजयासंतान करके वेद=नानता दै 
पथभिः=पश््ों करके  सःनवद 
+ सेपन्नः=संपत्तिवाला प्रजया=संतान करके 
« भ्रजञायतेशेता हि पशाभिः=पशुश्रों करके 
न प्रर्नः=प्ररन + सपन्नः-संपत्तिवाला 
+ प्रजातिः=पजाति , भ्रजायतेनहोता है 
भावाथै। 


जो पुरुष प्रज्ञाति को अच्छधीतरद्‌ जानता दै वह संतान करके, 
पुमाँ करे संपत्तिवाला यानी धनाढ्य होता है. प्रश्न-ग्रजाति क्या 
वस्तु दै १. उत्तर-वीर्यं प्रजाति दै. जो पुरुष इस प्रकार जानता है बह 
संतान करके, पुर करके संपत्तिवाला होता ई ॥ ६ ॥ 
1 मन्बः ७ 
५ ते हेमे रणा अहृधेत्ेयसे विवदमाना ब्रह्मनगपस्तद्धोजः कोनो 
, वसिष्ठ इति तद्धोवाच यस्मन्यर्करान्ते इद्‌ शरीरं पापीयो मन्यते 
स बोवसिष्ठ इति ॥ ् 
पदच्छेदः । 
ते, ह, इमे, प्राणाः, अदं, परस, विवदमानाः, रह्म, जग्मुः, तत्‌+ 


ह) उचुः; कः+ नः, वसिष्ठः, इति, तच्‌, ह, उवाच, चस्मिन्‌, वः+ 


। 


६३० वृहदारययकोपनिषद्‌ सं 1 


त्करान्त, इदम्‌, रारीरम्‌, पापीयः, मन्यते, सः, वः, वसिष्ठः, इति ॥ 


न्वयः पदाथः । न्वयः पदाथः 
ते ह्वे वाणी श्रोत्र मन काः=कौन 
श्रादि इन्द्रियां वसिष्टः इति भरष्ट है इस पर 
+ च~श्रार ततू=वह प्रजापति 
मे प्राणाः्ये पचो भ्रा दन््पष्ट 
श्रापस मे कने उवाचनकहता भया ङ्क ` 
श्रदश्रेयसे 1 लगे ^ हमही शष्ठ चः=तुम लोगों के मध्य 
\ मदी ष्ट = यस्मिन्‌=जिसके 
५१ रेसा वाद्‌ विवा उत्क्रान्ते ~ 
षु } न्करते ज नः +सूति \ निकल जानि पर 
वद्मा के पास इदम्‌=इस 
जग्मुभ्ताये शरीरम्‌-शरीर कोः 
हन्भोर पापीयः=पापिष्ट 
# गत्व (=जाकर + लोकः+=लोक 
तत्‌=उस ब्रह्मा घे यानी मन्यते=मानै 
प्रनापतिकषे सः=वहदही 
ऊचुः=क्हा कि वःन्तुम लोगो म 
नमन्दम लोगो वसिष्टः इतिनछरष्टदे 
भावार्थं । 


हे सौम्य ! इन्द्रियो मं कोन श्रेष्ठ दै ? इस वात के जानने के य 
मागे कते दै कि किसी समय मे वागी, श्रोत्र, नेत्र, मन, प्राणा आदि 
इन्द्र्यो मै कगढ़ा पदा हृञ्ा, ओरोर आपस म एक दूसरे से कहने कगे 
फिहमी ब्रेट, दमी गष देसा वाद्‌ विवाद करते द्ये ब्रह्माजी क 
पास गये श्रौर वदां जाकर कंदा कि श्राप निर्गाय करदं कि हम लोगो 
म कौनब्रेष्ठ दै ? इस पर प्रजापति ने कदा कि तुम क्लोगो के मध्व 
वदी प्रे द जिसके निकलजाने पर चद शरीर पापिष्ठ कदलाता है॥ ७॥ 

मन्तः 

वागयोचक्राम सा संवत्सरं पोष्याऽगत्योवाच कयमशकत महत 


अध्याय ६ व्राह्मण १ ६६११ 
शीवितुमिति ते होदुर्यथाऽकला अवदन्तो वाचा भरन्तः भराणेन 
१३.न्तश्चक्चषा शृण्वन्तः । भरोत्रेण द्द्रांसो मनसा मरजायमाना 
सेतसेवमजीविष्मेति प्रविवेश हं वार्‌ ॥ 

पदच्छेदः । 
वाक्‌, ह) उचक्राम, सा) सदत्सर) प्रोष्य, आगत्य, उवाच, कथम्‌, 
. अशकत, मत्‌ › ऋते, जीवितुम्‌ , इति, ते, ह) उचुः, यथा, श्रकलाः, 
श्रवद्न्तः, वाचा, प्राणान्तः, प्राणोन, पश्यन्तः, च्ुषा, वन्तः, 
श्रोत्रेण, विद्वांसः, मनसा, प्रजायमाना, रेतसा, एवम्‌, अजीविष्म) 


इति, प्रिवश, द, वाच्‌ ।। 
श्नन्वयः पदाथीः 
चाक्‌ ह=तिसके पे वाणी 
उञ्चक्रामनशरीर से निकली 
+ चनौर 
तत्‌बद 
सेवत्सरम्‌=एक वतक 
्रोष्य=वादर रहकर 
श्मागत्य=करिर वाप श्राकर्‌ 
उवाच-=दन्धियो से बोली कि 
मत्‌=मेरे 
ऋते=विना 
जीवितुम्‌-त॒म सब जीवने 
कथम्‌ जते 
अशकत=समयं लेते भये ? 
इति=दसा 
+ शरुत्वानसुनक्र 
ते=वे सव इन्द्रियां 
हनस्पष्टवाणी से 


ऊचुः=डन लगीं छि 
यथा=जेसे 
अकलाः=गृगे एष 


श्रन्वयः पदार्थाः 
चाचा्वाणी करके 
श्रवदन्तः=न बोलते हुये 
प्रारननपाण करके 
प्राण॒न्तः =जीति हये 
चश्चुषाचेत्र करके 
पश्यन्तः =ेखते हुये 
श्रोत्रेण=कान करके 
गरवन्तः=सुनते हये 
मनसा=मन करके 
विद्धांसः=जानते इये 
रेतसा वीयं करके 
भ्रजायमानाः=सतान उत्पन्न करते 
ह्ये 
+ जीवन्ति जति हँ 
एवम्‌=ैसेदी 
स्वाम्‌ ऋत =तेरे विना 
+ वयम्‌=दमलेग 
अ्जीविप्म=जीते रदे हे 
इतिइस प्रकार 
+ श्ुत्वा=उत्तर सुनकर 


६३३२ बृहदारययक्रो पनिषद्‌ स । 
¡ चासीनी भअविवेशफरी प्रवेश त्न 
न इभी ३ 
प भवार्थं । 

विसके पश्चात्‌ वारी शरीर से निकली, नौर एक वर्पतकं बाहर्‌ 
रहकर फिर वापस अई, शमर अपने साथी इन्द्र्यो से वोक्ती ङि 
तुम वरर मेरे कैथे जीते रहे, इस पर सव्र इन्द्र्यो ने उस वाणी बे 
कदा कि जेषे भूरो पुरुष वाणी से न वोरूते हुये, नेत्र से देखे हे 
कानसे सुनते दये, मन से जानते हये, बीं व संतान उत्पन्न करौ हे 
प्राण करके जीति दै वैदेहो मलोग विना तरे प्राया फरफे जीति दै, 
देखा सुनकर वाणी दार मानकर शरीर मे फिर प्रवेथ करती भ६॥ ८॥ 

मन्त्रः & 

चघुरहोचक्राम तत्संवत्सर मोष्याऽऽगत्योवाच कथमशकत भह 
जीवितुमिति ते होचुधैान्धा अपरपन्तरचदुषा प्राणन्तः प्राणेन 
वदन्तो वाचा शृण्वन्तः भरोत्रेण विद्रा सो मनसा प्रनायमाना कतै 
वमजीषिप्मेति मविवेश इ चक्षुः ॥ 

नि पद्‌ च्छेदः । 

चुः, ह, उजक्राम, तत्‌ , संवत्सरम्‌, प्रोष्य, ्रागत्य, उवाच, कथम्‌+ 
अशकत, मत्‌, श्रुते, जो वितुम्‌, इति, ते, ह, उचुः, यथा, अन्धा) 
अपश्यन्तः, चश्चुपा, प्रागान्तः, प्रारोन, वदन्तः, वाचा, ऋगवन्तः, 
श्रोत्रेण, विद्वांसः, मनसा, प्रजायमानाः, रेतसा, एवम्‌, अजीविष्म) 


इति, प्रविवेश, द, चक्षुः ॥ ॥ 
अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः “ पदाः 
हचइसके पीठे श्रोप्यन्वाहर रष करके 
चश्रुः=ेतरन्दरिव + चोर 
उद्चक्रामनशरीर से निकली श्चागत्यफिर वापख भ्राक 
+ चनौर उवाच~ऊदती मई कि 
तत्‌=वद + यूयम्‌=तुम जोग 
सवत्छरम्‌=एक वषतक मत्‌=>रे 


ध्याय ९ ब्राक्म १ ६३३ 


ऋते=विना श्नोत्रेण=कान करके 

जौवितुम्‌=जीने ने | ग्टएवन्तः=षुनते इवे 

कथम्‌फते मनसा=मन करके 
छशकत समय होते भवे १ विरद्रासः=जानते हयै ` 


रेतसानवीयं से 
प्रजायमानाः=सेतान उत्पन्न करेदु 
+ जीवन्ति=जति दें 
पवम्‌वैषेदी 
* वयम्‌-दमल्ेग 
+ स्वाम्‌ ऋते=विना तेरे 
अजीविप्मजति रहे 


छ््धाः=अन्धेलोग 


चक्चुष(=नेत्र करके = 
छपश्यन्तः=न देखते इये इतिन्देखा 
प्राशेनचप्राख करके + शरत्वा=उत्तर सुनकर 
भ्राणन्तः=जीते हुये चश्रुः=नेरेन्द्िय 
वाचान्वाणी करके प्रविवेश ह-=शरीर मे फिर प्रवेश 
यदन्तः=कहते हुये करती भह 


भावार्थं । 
तत्परचात्‌ नतरनदरिय शरीर से निकली, शरोर एक वरपतक वार 
गह कर्‌ फिर वापस श्राकर बोली कि, हे मनादि इन्द्रियो ! विना मेरे 
हुमल्लोग केसे जीते रहे १ देखा सुनकर वागादि इन्दयो ने कदा फि 
ज्ञसे अन्धेलोग नेत्र से न देखते हुये, वाणी से बोलते हये, कान से 
सुनते हेये, मनसे जानते हुये, दीर्य से सेतान उत्पन्न करते हये जीवे 
दै, वैसेदी हमलोगः तुमदारे विना प्राणो करॐे जीति र्दे, देखा उत्तर 
पाकर चु इन्द्रिय हार मानकर शरीर मे फिर प्रवेश करती मई ॥ ६ ॥ 
मन्ध्रः १० 
ओत होचक्राम तत्सेवत्सरं प्रोप्याऽऽगत्योवाच कथमशकत 
महते जीवितुमिति ते होचुथया विरा अशृएदन्तः ` श्रोत्रेण 
प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा परश्यन्तरचध्ुष विद्रा्षो 
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मनसा प्रनायमानाः रेतसेवमजीविष्मेति विवेश ह भरम्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 

्ो्रम्‌, ह, उचक्ाम, तत्‌, संवत्सरम्‌, प्रोष्य, श्रागत्य, उवाच, 
कथम्‌, अशकत, मत्‌, ऋत, जीवितुम्‌ , इति, ते, ह, उचुः, यथा, 
बधिराः, श्रश्यवन्तः) ध्त्रेण, प्राणन्तः, प्राशन) वदन्तः, वाचा, 
पश्यन्तः) चश्रुषा, विद्वांसः, मनसा, प्रजायमानाः) रेतसा, एवम्‌, भजर 
बिष्म, इति, प्रविवेश, ह, ओोत्रम्‌ ॥ 


अन्वयः पदार्थः , अन्वयः पदाथः 
ह=तत्परचात्‌ छमशणवन्तः=न सुनते हुये 
शरोत्रम्‌र्यन्दरिव भारानचमाण करके 
उच्चक्राम सरीर से निकली भ्राणन्तः=जौवन निर्वा कते 
+ चपर वाचान्वाणीसे 
तत्‌=वह बद्न्तः=कदते इवे 
संवत्सर म्‌=एक सालतक चश्चुषाजेत्रसे 
श्रोष्य=वादर रहकर पश्यन्तः देखते हये 
श्रागत्य=वापस श्रानकर मनसान्मनसे 
उवाचनवाली ङि विद्ांसः=जानते इये 
मत्‌=मेरे रेतसान्थीयंते 
ऋति=विना प्रजायमाना ः=ंतान उत्पन्न कतहु 
जीवितम्‌-नीनेको + जीवन्ति-जीते हं 
, कथम्‌ पएवम्‌यैसेदी 
श्रशकततुम सब समयं हुये | + वयम्‌=दमलेग 
इविनदेखा + त्वाम्‌ ऋते =तेरे विना 
+ श्ुत्वा=सुनकर विष्पजीते 
ते=वे वागादि इन्दियां अजीविष्म # 
हस्प इतिनदेता 
ऊचुः=बोजीं कि १ श्रत्वा=सुनकर 
यथा=जैवे श्रोत्रम्‌=र्यधिय 
बधिराः=वदिरे 


श्रविदेश इक्र शरीर मे प्रवेश 
्रोतेशुन=छान से करती मदं 
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मावाथै। 

इसके पील कर्णं इन्द्रिय शरीर से निकली, ओर वह्‌ एक सालतक 
बाहर रहकर श्रौर वापस आनकर बोली करि हे वागादि इन्द्रियो ! 
मेरे षिना तुम कैसे जीति रे १ इस पर सवने कदा कि जसे बहिरे 
कानसे न सुनते हये, नेत्रसे देखते हये, मनसे जानते ह्ये, वाणी से 
, -कदते हये, वीर्ये से संतान पेदा करते हुये जीते ह, वैदी हमलोग 
भी तुम्दारे विना प्राण करके जीते दै, ठेसा सुनकर कर्शं इन्द्रिय अपने 

को हारी मानकर शरीर मे षर प्रतरेण होती मई ॥ १० ॥ 

मन्त्रः ११ 
मनो दोचक्राम तत्सेवत्सरं मोष्याऽऽगत्योवाच कथमशकत महते 
जीरितुमिति ते होचुर्यथा पुग्धा अविद्वांसो मनसा मराणन्तः भरणेन 
बदन्तो वाचा परयन्तश्चष्ुपा शृएवन्तः श्रोत्रेण भ्रनायमानाः रेत- 
` सैवमर्जःविप्मेति प्रविवेश इ मनः ॥ 
पद्च्छेद्‌ः। 
मनः, ह, उचक्राम, तत्‌ , संवत्सरम्‌, प्रोष्य, ्रागत्य, उवाच, कथम्‌ › 
अशकत, मत्‌, ऋते, जीवितुम्‌ › इति, ते, ह्‌, उचुः, यथा, खुग्वाः) 
अविद्रंसः, मनसा, प्राणन्तः, प्राशोन, वदन्तः) वाचा, पश्यन्तः, चक्चुषा, 
वन्तः, श्रते, प्रनायमानाः, रेतसा, एवम्‌ , अजीविष्म, इति, 
प्रविवेश, द, मनः ॥ 


श्न्वयः पदार्थौ; | अन्वयः पदायौः 
ह =तिश्रके पी उवाचनङ्दता भया ङ्कि 
मन्म्=मन र मत्=मेरे 
उच्चक्राम=गरीरसे निकला ऋते=विना 
"=. खनपोर जीवितुम्‌ मे 
तत्‌=वह कथम्‌=ज्खे ध 
सेवरखरम्‌ एक वष॑तक अशकत नतुम सव खमथे होते 
। भरोप्यनवाहर रहकर भ्ये 


श्ारात्य=ष्ठिर वापस आनकर इतिनयेस 
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+ शत्वा=सनकर त्रण=कान करके 
ते=वे वागादि इन्द्रियां गटरबन्तःनसुनते दये 
इचस्पष्ट रखता=वीयं करके 
ऊचुः=कहने लगीं कि ज्ञायमाना: संतान उतपन्न केर 
यथा=जेसे + जोवन्ति=जीते है 
सुग्धाभ्=ृदलोग पवम्‌=वैसेही 
मनसा~मन करके + बयम्‌-इमनोग ~. 
शमविद्धांसः=न जानते इवे अजीविष्मन्जीते रे 
भ्राशिनाण करके इति =इस प्रकार 
भ्राणन्तः=जीते हुये > श्रत्वा=उत्तर सुनकर 
बाचा=वाणी करके मनः=मन 
चदृन्तः=बोकते हुये ` हनभी 
चश्चुषा=नेत्र करके ग्रविवेश=रीर म प्रवे का 
पश्यन्तः =देखते ङ्प भया 


भावार्थं । 

इसके पीदधे मन शरीर से निकन्ञा, आर एक वर्प पर्यन्त बाह 
;श्हा, ओर फिर वापस श्रानकर कदने लगा कि तुम स्र युक बिना 
कैते जीते रहे ? चह सुनकर वे सव वागादि इन्द्रियां क््ने लगीं क, 
लैसे मूढ्‌ पुरुष मन कर न जानते हये, पर वाणी करके वो्ते हुये 
नेव करके देखते हये, कान करके सुनते हये, वीर्य करके संतान 
को उत्पन्न करते हुये जीते दै, वेसेदी हम सव प्राणा कके जीते 
रहे दै, ेसा सुनकर मनः भी अपने फो हारी मानकर शरीर म 
परमेश करगया ॥ ११ ॥ 


मन्त्रः १२ 

रेतो होचक्राम तत्पैवत्सरं भोष्याऽऽगत्योवाच कयमशवर्तहे 
लीिठुभिति ते दोचथा क्रीवा अप्रनायमाना रेतसा पराणन्तःपरा 
शेन वदन्तो वाचा परयन्तश्चकुषा शरृएन्तः भरोत वितो 
मनसैवमजीविष्मेति मरिेश इ रेतः ॥ 


श्रध्याय £ ब्राह्मण्‌ १ 


६३७. 


पदच्छेदः । 


रेतःह, उशक्राम, तत्‌ संवत्सरम्‌, प्रोष्य; श्ागत्य, उवाच, कथम्‌ › अरश- 
कत, मत्‌, ्ृते,जी बितुम्‌ , इतिःते, द, उतवुभवथा, क्लीवः, अप्रनायमानाः» 
रेतसा, प्राणान्तः; प्राणेन, वदन्तः, वाचा, पश्यन्तः, चक्षुषा, छवन्तः+ 
श्रोत्रेण, विद्वांसः, मनसा, एवम्‌ , अजीविष्म, इति, प्रविवेश, ह, रेतः ॥ 


न्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथाः 
+ श्थ=दसके पे रेतसानवीरयं करके 
रेतः=वीयै श्रधरजायमानाःन्सतान न इत्यन्न करते 
मी | 
उश्चक्रामनणरीरं से निकल्गया |  , प्राशोननमाण करके 
+ चनशरोर |  भ्राणुन्तः=जीते इवे 
तत्‌=वह | वाचावाणी करके 


सेवत्सरम्‌=एक वषेतक 
प्रोष्य=बाहर रहकर 


छागस्य =किर वापस नकर | 


उवाचनकदता भया कि 
नै यूयम्‌=वुनलञोग 
मत्‌=मेरे 
ऋते=विना 
जौवितुम्‌=नीने मे 
कथम्‌ 
शशकत=समथे होते भये ? 
इतिन्देसा 
+ भूत्वा सुनकर 
ते=वे सव 
इनस्पष्ट 
उुः=कहते मये ङि 
यथा-जेने 
्रीवाभ्=नपुंसक लोग 


दुष 
पश्यन्तःन=देखते इये 
श्रोत्रण॒=कान करके 
श्टरवन्तः=सुनते इये 
मनसा=मन करके 
विद्धांसः=जानते हये 
| ~+ जीवन्ति=ीते है 
पवम्‌=दइसी तरह 
+ वयम्‌=इमनलोग 
अ्रज्ीविष्म=जीते ई 
इतिनेखा 
+ श्रत्वा उत्तर सुनकर 
रेतः=वीयं 
ह्मी 
भ्रविवेश=शरीर मे प्रवेश करता 


भया. 


६३८ बहदार्फ्यकोपनिषद्‌ स० } 
0 मावा । 
इसे पाद्व वीयं शरीर से निकला, ओर बह शकं वरषतक बाह 
रहा, किर वापस श्नानकर प्ता मया किदे वागादि इन्द्रियो ! तुम 
क्लोग मेरे विना कैते जीते रदे ? उन सर्वो ने उत्तर द्विया कि जवे 
नुंखक़ पुरुष बीयं करे सेतान न उत्पन्न करते हये वाणी से कते 
हये, नेत्र से देखते हये, कानते सुनते हुये, मनसे जानते हये जीति है ~. 
वैतेदी दमलोग मी प्राण करके जीते रदे, रेसा सुनर वीर्य भी शपे 
को दारी मानङर शरीर में प्रवे करता भया ॥ १२॥ 
मन्त्रः १३ न 
श्रथ ह प्राण उत्क्रमिष्यन्यथा मदामुहयः सैन्धवः पद्रीशशेकू- 
न्संरेदेव ध दैमेमान्याणान्सेकईं ते दोयम भगव उत्तमी दै 
शक्ष्यामस््वह्ते जीविठुमिति तस्यो मे बलिं कुरतेति तयेति ॥ 
पदच्ेदः । 
अथ, इ, श्राणः, उत्करमिष्यन्‌ › यथा, महासुहयः, सैन्धवः, पदीश- 
शक्न, संददेत्‌ , एवम्‌ , द्‌, एव, इमान्‌, प्राणान्‌ , संववर्ह, ते, ह! उचुः, 
मा, भगवः, उक्रमौः, न, वै, श्यामः, त्वत्‌ › रते, जीवितुम्‌ , इति, 
तस्य, उ, मे, वम्‌, कुरत, इति, तथा, इति ॥ 


न्वयः पद्ाथौः | श्नन्वयः पदार्थाः 
शध ह=तिसके पी सेववरह-उनके उनके स्थाने 
यथा=जेवे उस््राइकर 
सेन्धवः=षिन्धुदेश का उत्करमिष्यन्‌=संग जेचलने बगा 
महासुदयः=मदावलिट सुन्दर । इ=तव ^ 
पद्ीशबशंकून=ग्रपने मखो को तेने वागादि इन्धि 
संदृदेत्‌=उव्वद़ दे ऊचुः=कदनेनगीं कि 
पवम्‌ नैते भगवः पूज्यप्राण ! 
प्ाणान्‌=वागादि इन्दिर्यो डो मा=मतत्‌ 
ह वै=निरचय करके इत्करमी ः=खरीर से बाहर निक 


म्राणन्न्मराणवायु त्वत्‌ =तेरे 


अध्याय ह ब्राह्मणा १ ६३६ 


चऋतेनविना मे=मेरे को 
ज्ञीवितुम्‌=जीने के लिये चलिम्‌=यि 
न वै=क्मी नदीं कुरुतन्दो 
आक््यामःनदम सव समथ दनि इतिनदेसा 
+ तद्‌ा=तव > श्रुत्वा=सुनशर 
नभ्राणन््ाणने + ते=ते वागादि दद्धियां 
~ - ५ उवाच =उत्तर दिवा कि तथानैसादी 
तस्य=तिख ~ श्कुर्वनू=करती महे 
मावा । 


सवके पीडे जैसे सिन्धुदेश का मदावलिष्ठ॒युन्द्र बोड़ा श्रपने 
भख को उखाड़ डाले तैसेदी वागादि इन्द्रियों को प्राणवायु उनके उनके 
स्थानों से उखाद्कर श्च पने संग ले चलने लगा तवर वे वागादि इन्द्रियां 
कटने लगीं किं दे पूल्यप्रागा ! तू शरीर से वार मत निकल तुक विना 
हमलोग जीने मे समर्थ होने तव प्राणने उत्तर दियाक्रिमेरेको 
हुम सव वलि दो देखा सुनकर वागादि इन्द्रियां वेसेही करती भई ॥ १३॥ 
मन्त्रः १४ 
साह वागुवाच यद्रा अहं बसिष्ठासि लं तदरसिष्ठोऽसीति यद्रा अह 
अ्रतिष्ठाऽस्मि चं तत्मतिष्ोऽसीति चधुयदरा अह संपदसिम त्वं तत्तै- 
पदसीति थोर यद्रा अष्टमायतनमस्मि तं तदायतनमसीति मनो यद्रा 
रह मजातिरस्मि त्यै तत्पमजातिरसीति रेतस्तस्यो मे किमन्नं फं वास 
इति यदिदं िचाऽऽश्वभ्य आदमिभ्य आकीटपतङ्गभ्यस्तत्तेऽ्मा- 
पोवास इति न हवा अस्यानन्ने जग्धं भवति नानन्नं भरतिगरदीतं 
य एवमेतदनस्यान्न बेद्‌ तद्विाश्सः श्रोत्रिया अशिष्यन्त आचाम- 
न्त्यशित्वाचामन्त्येतमेव तदन्न कुबैन्तो मन्यन्ते ॥ 
इति प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ 
पदच्चेदः । 
स, ह, वाग्‌» उवाच, यत्‌, वे, अदम्‌ , वसिष्ठा, अस्मि, त्वम्‌, तत्‌, 
वसिष्ठः, असि, इति, यद्‌, वै, अदम्‌, प्रतिष्ठा, रस्मि, तवम्‌ , तत्‌, प्रतिष्ठः, 


६४० ` वृहदारययको पनिषद्‌ स० । 

श्मसि, इति, चुः, यन्‌, वै, यदम्‌, संपत्‌, अस्मि, शवम्‌, तसंपत्‌, 
ऋसि, इति, श्रोत्रम्‌, यत्‌, वै, अहम्‌, आयतनम्‌ , असि, खम्‌, तद~ 
यतनम्‌ , असि, इति, मनः, यत्‌, वै, अहम्‌ , प्रजातिः, अस्मि, लम्‌, 
तत्प्रजातिः, अति, इति, रेतः, तस्य, उ, मे, किम्‌ › अजम्‌, किम्‌ , वासः, 
इति, यत्‌, इदम्‌, किच, श्या, श्वभ्यः, आ, कृमिभ्यः, आ, कीटपत- 
्ेभ्यः, दत्‌ , ते, अकम्‌, ्भापः, वासः, ईति, न, ह, वा, अस्य, ने 
जनम्‌, जग्धम्‌, भवति, न, ्नन्नम्‌ + प्रतिगृहीतम्‌, यः, एवम्‌, एतत्‌) 
नस्य, अन्नम्‌ , वेद्‌, तत्‌ , िदरंसः, श्रोत्रियाः, अशिष्यन्त, आचा- 
मन्ति, अशित्वा, आचामन्ति, एतम्‌, एव, तत्‌, अनग्नम्‌, हवन्त, 
मन्यन्ते ॥ 


अन्वयः पदाथः | ्रन्वयः पदाधौः 
+ तेषु=उनं सने से + चश्नुः=नेष्रने ^ 
+ बलिदानाय वनि देने के लिवे | + उवाचन्कदा 
# प्रथमम्‌-स के पिज यत्‌ वाययपि 
खान्वद अम्‌ 
चाक्वाणी चश्रुः=नेव्र 
हस्पष्ट श्रतिष्ठा=कनौरो की प्रतिष्ठा 
उवाचन्बोली कि अस्मिन 
यत्‌ वै=य्चपि + तथापिन्पर 
अदम्‌नमे + प्राणन्दे माय | 
बसिष्ठा=भेरो चे शष्ठ त्वम्‌त्‌ 
श्रस्मि-रं तल्मतिष्ठः=सकी यानी मेरीभी 
+ तथापिनपर प्रतिष्टा 
+ प्रादे पाख | श्रसिनदै 
स्वम्‌-त्‌ इति=इस प्रकार 
तद्धसिष्ठः=उस्से वानी मेरे से | +श्रोत्रम्‌ } व त 
भी जह उवाच कपि > 
असि यत्‌ 


इति-इसी प्रकार ५ 


अध्याय ६ त्रहमशा १ ५४१ 
ध्त्रम्‌=कणं | प्रजातिः=प्रजनन शक्गिवाज्ञा 
[ कपतरूप हूं यानी अस्मिन 
< _॥ श्रपने द्वारा पुरुषा + तथ^पिचपर 
संपत्‌ को वेद्‌ ग्रह करने + ध्राण=हे भाण ! 
(की शङ्कि देनेवाल्ला 


| स्वम्‌=द्‌ 
श्रस्मि | तत्ज्ञातिः=उघका यानी मेरा मी 
पेः भ्रजसन गाक्गिवाला 
+ भाणे परय } श्रा इतिच |, 
त्वमन्त, _ # प्राणःन्पराण 
तरसपत्‌-स्वतः वद्‌ ग्रह + उवाचन्वोला कि 
शङ्गिवाला + यदिनयदि 
सिन्द + एवम्‌=तुम्डारा देसा कष्टना 
इति-=इसी प्रकार + साधुन्डीकहैतो 
+ मनः=मन + बरूतन्तम लोग कष्टो कि 
+ उवाचनबोला ङि तस्य उ=ञस 
यत्‌ वै=यथति मेन्मुकभ्राणका 
अहम्‌ अश्नम्‌-मेजन 
मनः=मन किम्‌-स्याहै१ 
श्रायतः । + चन्भर 
भा र ] सवका श्ाश्रयं हं 1. 
+ तथापिच्पर किम्‌=ष्वा दे ?. 
+ प्राणे प्राण ! इतिन्यह सुनकर * 
त्वमनत्‌ ते=वे स्व वागावि, 
तद्‌।यतनम्‌-=उघङा यानी मेरा भ + श्रटुः=बोज्ञेकि 
^ भ्रायतन + लेके-नोक मे 
यत्‌=नो 
किचन्क्व 
+ रेतः=वीयं इद्म्‌=यह यानी 
+ उवाच=वोना कि श्राश्वभ्यः=कृततो तक 
यत्‌ वैनपयि आङ्मिभ्यः=छृनि्यो तफ 
अहम्‌ = कीरप- त 
क य ॥ =कीट पतंगो तक 


६४्र्‌ 


शृदारणयको पनिषद्‌ ° । 


+ अस्ति-र अनन्नम्‌=प्ननसे भिन्न यानी 
सत्‌-=वह सब भोज्य वस्तु से भित्र 
ते भोसः=तेरादी भो निश्चय करके नहीं 
+ अरस्तिन्दे नवै {2 = ५ 
५ रूप 
1 न + तस्मात्‌-इस च्वि 
श्रापः=जल 2 
श्रोत्रियाः=वेदपारी ज 
बासते गजमदे विद्धांखःनवादण 
व (भोजन करने की 
पवम्‌-दस प्रकार 
अनस्यन््ाण के अरिष्यन्तः=९ त) (4 च 
पतत्‌ (से पलि 
शअश्नम्‌=भ्च यानी भोग को | आचामन्ति=जलसे आचमन करते 
वेद्न्जानता दै + चनपरौर 
+ तस्य~उसको श्शित्वा=मोजन करके 
प्रतिृदीतम्‌ अतिग्रह यानी गजा- | श्राचामन्ति जलवे भाचमन करते 
दिदान ततुन्येखा करने 
ञअजनन्नम्‌-भत्रसे भिन्न यानी विद्वांसः=विद्वान्‌ लोग 
भग वस्तु से प्रथक्‌ मन्यन्ते=सममते है कि 
जननी है यानी उसमे + वयम्‌न्यम लोग 
कों दोष नहीं पतम्‌=इस 
+ चनौर शअनम्‌=पायको 
तत्‌-वैषेदी अनग्नम्‌=वखसहित 
शस्य =दइस प्राण का कुरयन्तः=करते इष 
जग्धम्‌-खाया इभा मन्याभेदे~समम्ते ह 
भावा । श 


हे सौम्य ! तिस पीद्धे वाणी बोली कि, दे प्राण 1 
यद्यपि मै. ओतो से आठ र परन्तु आप मेरे मी श्रायदन ह 
किर नेत्रः बोल्ला कि यदपि मै ओरो के लियि प्रतिष्टा हं परु 
प्राणं ! तू मेरी मी प्रणष्टा दे, तेरेदी कृपा करके मै प्रतिषठा- 
सप द सके पीडे मन बोलला किदे प्राणा } यि भ, 
= ॥। 


अध्याय ६ श्राह्यण १ ६४३ 
शरत ॐ लिये आयतन हूं परन्तु. तृहीः मेसा आयतन दै, करणं ने भी 
रेखादी कदा ययि म ओसेँ के किचि संपततिरूप द्रं यानी ओर पृरर्षों 
को वेदप्रहण करने की शक्ति देनेवाला ह, पर हे प्राण ! तू स्वतः 
वेद्रदण शक्तिवाला -दै, ` मनने कदा हे प्राण॒! यथपि मै सवको 
श्राश्रय देता ह्रं पर तू मेरा भी. आश्रय दै, देसी वीर्य ने कदा यद्यपि 
भ प्रजनन शक्तिवाला हूं पर तु हेः राण } मेरा भी उत्पादक हे, इस 
प्रकार सव इन्द्र्यो कीः बिनतियां सुनकर प्रा ने कडा हे इन्दरियगसा ॥ 
बतावो मेरा अन्न शौर वज्ञ क्या होगा १ तव इन्द्र्यो ने उत्तर दिया 
किदे प्राण ! दे स्वामिन्‌ ! क्तो से, मियो से, कीट-पतंगों से लेकर 
ओ कु इस पृथ्वी पर प्राणीमात्र दै, उनकरा ज्ञो भोग दै वदी. भोग 

लुम्दारा भी दोगा, ओओर जल्ञ वुम्हाराः वख होगा जो उपासक इस 
` प्रकार प्राणा की महिमा को जानत दै कद कभीः अन्न से शुन्य नदीं 
होता 2, ओर न प्रतमरद्‌ का कोई दोय उसको लगता है. एसे जानते 
हये भोत्रियगण भोजन करने के पदिले ओर पीठे जज का चमन 
करते &, ठेवा उनका करना मानोः प्राणको श्रन्न जज देना दै, भौर 
नम्न नदी करतः यान सेवा सकार करते ई ॥ १४ ॥ ` 

इति प्रथमं ब्राह्मणाम्‌ ॥ ९ ॥ 


श्रथ द्वितीयं बाह्यणम्‌ । 
ः मन्त्रः १ 
शेतकेतई वा आरुणेयः पञ्चालानां परिषदमाजगाम सः भज 
गाम जैवलिं भरवादणं परिचारयमाणं तमुदीशषयाभ्युवाद्‌ कुमारा ३ 
इति स भो ३ इति मतिशुश्रावानुरिषटोनवसि पिस्योमिति होवाच ॥ 
पदच्छेदः \ । 
श्वेतकेतुः, ह, वा, आरुणेयः? प्चाल्लानाम्‌ } परिषदम्‌, आजगाम 


खः, आजगाम) जवलिम्‌५ प्रवाहण) परिचारयमाणाम्‌, तम्‌, उदीक्ष्य, 


६४ 


वृहदाररयको पनिषद्‌ स= । 


अभ्युवाद, कुमारा, इति, सः, भोः, इति, प्रतिशुश्राव अनुशिष्ट, 
अन्ञति, पित्रा, इति, =, इति, ह, उवाच ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथः 
श्ारुशेयः=भारणिका पुत्र इतिन्देसा 
अभ्युवाद्‌=कदता भया 
ह वै=निरचय करके + खनोर 
पश्चालानाम्‌ र पव्वाज्देशके विदधान सः=वड़ रवेतकेतु ` - 
„ ` परिषदम्‌ 4 ड) समामे भः=हे भगवन्‌ 


दाजगामजता भया 


इति=रेखा सम्बोधनकाङे ` 


+ तत्र=्वहां प्रतिशुश्राव =उत्तर दिया 
+ जित्वा=सभाको जीतकर फिर| इति =तिस पर 
सः=वद रवेतकेतु > प्रवादणाः=पवाहण राजा 
ज्ञेवलिम्‌=जीवलके पुत्र उव।च=पुद्ता भया 
परिचार- } आपने नोक करके + जुस्या 
2 4-- ~= पित्रात्‌ पिता करके 
मवाहणम्‌मवाहय राजा के पास | श्नुशेषः 


} शिक्षित शिया गया १ 


,श्न्वसि 


श्ाज्ञगामनजाता भया 
+ तदात्र 
+ सवद राजा 
तम्‌=गसको 
उदीक्ष्य देखकर 
कुमाराः=दे श्मार ! 


उघाचनउत्तर दिया ङि 
कन्दा 
भावार्थं} 
दे सौम्य ! किसी समय आरुणिका पुत्र श्नु पश्चालदेश के 
विद्वानों की समाम जाता भया ओर्‌ उस सभा को जीतकर बह जवति 
के पुत्र राजा प्रवाहण क पास भी गया जो अनेकं सेवक करके सेवित 
दोरा था, राजकुमार रेेतकेतु को एकः तुच्छ हृष्टि से देखकर सम्बोधन 
किया, अरे ल्के ! इक जवाव मँ शनेतकेतु ने तन्जन कद! हे भगवन्‌ ! 
इस पर राजा प्रवादणा ने पूवा दे श्वेतकेतु ! क्या तु. पिताः करके 
` ञशिकषित दुश्रा द ? उसने उत्तर दिया दां हु्ा हं पूचिये ॥ २ ॥ 


आध्याय £ ब्राह्मण २ ` ६४१५ 
मन्त्रः २ 

येत्य यथेमाः प्राः भयत्यो वरिमरतिपचन्ता ३ इति नेति नेति 
होवाच वेत्थो यथेमे लोकं पुनरापचन्ता >डाति नेति देवोवाच वेत्थो 
यथाऽसौ लोक एवं बहुभिः एनः एनः मयद्ध सपूैता ३ इति 
नेति हैवोवाच वेत्योयतित्थ्यामाहुत्याध इतायामापः पुरषत्राचो 
भूत्वा समुत्थाय बदन्ती इति नेति दैषोवाच वेत्थो देवयानस्य वा 
प्रथः प्रतिपदं पित्याणस्य वा यत्त्वा देवयानं वा पन्थानं प्रति- 
पवन्ते पिदृयाणं वाऽपि हि न र्चः शुत देती अशृणवै पितर- 
शाम देवानायुत मत्यौनां ` ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदुन्तरा 

पितरं मातः चेति नाहमत एकं च न वेदेति होवाच ॥ 

पदच्वेदः। 

वेत्थ, यथा, इमाः, प्रजाः, प्रयत्यः, विपरतिप्यन्ते, इति, न, इति, न, इति, 
ह, उवाच, वेत्थ, उ, यथा, इमम्‌, लोकम्‌, पुनः, आपद्यन्ते, इति, न, 
इति, ह, एव, उराच, वेत्थ, उ, यथा, असौ, लोकः, एवम्‌, वहुभिः, 
पुनः, पुनः, भरयद्धिः, न, संपूयते, इति, न, इति, द, एव, उवाच, वेल्थ, 
षु) यतिथ्याम्‌, श्ाहुत्याम्‌ } तायाम्‌ , आपः; पुरुषवाचः) भूत्वा, ससु- 
रथाय, वदन्ती, इति, न, इति, ह्‌, एव) उवाच, वेत्य, उ देवयानस्य, 
वा, पथः, प्रतिपदम्‌, पितरयाणस्य, बा, यत्‌ + कृत्वा, देवयानम्‌, बा, 
पन्थानम्‌, प्रतिपद्यन्त, पितरयाणम्‌, वा) अपि, दि, न, ऋः, वचः, 
टतम्‌, दवे, सती अशणवम्‌, पितृणाम्‌, अद्‌, देवानाम्‌, उत, 
मर्त्यानाम्‌, तोभ्याम्‌, इदम्‌, विश्वम्‌, ` एजत्‌, समेति, यदन्तरा, 
पितरम्‌, मातरम्‌, च, इति, न, अहम्‌ › अतः, एकम्‌) चन, वेद 


इति, ह, उवाच ॥ 

5 
श्रन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदार्थाः 
+ श्रवाहदणः=मवाइण राजा + यदिन्यदि 


+ उवाच =खेतकेतुसे पूता कि वेत्थवू जानवादैतो 


६४६ 
यथा=जिस प्रकार 
इमाःत्ये 
भरजाःनपजयं 
श्रयत्यः=मरकर जानेवाल्ञी 
भिन्न भिन्न लोकों | 
विप्रतिपय्न्ते 1 को श्रपन कर्मानु 
सरार जाती दै 
+ ब्रवीतुनक्द 
+ सः उवाच=उसने उत्तर दिया ङि 
न इति=नरह एेखा 
न इततिनह देषा 
+वेद्धिनानता दूत 
+ पुनः=्फिर 
च ्रवाहरणः=प्रवाहण राजा 
+ उवाच-=प्चचता भया कि 
यथान््स्यो 
प्रजाःन्ये प्रजा 
इमम्‌-इस 
लोकमलोक को 
युनः=किर 
आपयन्ते एति=जोर धाती द 
नस्या 
चेर्‌ जानता दै 


हन्तव 
+ एवेतक्रेतुः=गवेतकेतु 


इनस्य 


+ उवाच=बोला कि 
पव ननदी 
इतिन्दे्ा 
+ वद्चि=नानता ह {1 
ट पुनः=षिरि 
+ प्रचादशुः=अवाह्ण राजा 


वृहदारययको पनिषद्‌ स० । 


+ पम्रच्छुनपृच्ता भया कि 
यथायो 
ननदी 
असौन्वह 
लोकलोक 
बहुभिः=वद्रतसी 
पुनः पुनःन्वार बार . ` - 
पवम्‌=दइस प्रकार 
भ्रयद्धिः=मरनवाली प्रजा कड़े 
सेपूयतन्पूं होतार 
उन्क्षा 
चेत्थनत्‌ जानता हे १ , 
+ श्वेतकेतुः =वेत्केतु ने 
हस्प 
उवाच=उत्तर दिया ङि 
इतिन्येषा 
नन्नदीं 
+ बेद्धि=जानता ह मँ 
+ प्रवाहणः =मवादय रज्ञा नेः 
पुनैभ्कर 
+ उवाचनगूबा कि 
यतिध्याम्‌=कितनी 
आह्याम्‌=घादृतियो के 


समुस्थायववकर 
बदृन्ति-बोलने लगता दै 
। , ,, 


क 


ष्याय ६ ब्राह्मण र्‌ 


इतिष्येसा 
वेस्थनत्‌ जानता हे 
। इतिन्दस पर 
+ एवेतकरेतुः=शवेतकेतु 
उवाचनबोला कि 
इ एव निश्चय करके 
इतिन्येसा 
न=नदीं 
+ वेश्चि=जानता हं 
+ प्रवाहणः=प्रवाहण राजा 
+ पञ्रच्चु=फिर पता भया क्कि 
उन्श्या 
देवयानस्य =देवयान 
पथमा के 
ग्रतिपदम्‌-साधन को 
चाज््थवा 
पितुयानस्य=पिकृयान 
पथःमानैके 
+ भ्रतिपदम्‌=साधरन को 
यत्‌-जिसको 
छृत्वा=गहण करे 
देवयानम्‌=दैवयान 
पन्थानम्‌ जो 
वानञअयवा 
पिव॒या्मम्‌=पित्यान 
पन्थानम्‌=मामै को 
प्रति पद्यन्ते=जञोक भर्त होते दं 
वेत्थ=त्‌ जानतादै | 


+ अच्नन्इस विषयमे 
श्रपि बाजवा 


त्वम्‌्त्नने 


खतीनमगोको 
श्र्टणवम्‌सुन चका टं 
+ एकाएक मागं 
पिवृणाम्‌-पितयो का 
+ अस्ति=दै यानी उस माग से 
पितरललोक को जते द 
चनौर 
द्वितीयानदृखरी मानै 
देवानाम्‌नदेबाका 
+ अस्ति =दे यानी उस मार्गसे 
देवलोक को जति हैँ 
उतपरन्तु 
+ इमेनये 
सृतीनवोनो मारौ 
मर्त्यानाम्‌ जीवो भे हे 
ताभ्याम्‌=दन्दीं करके 
इद्म्‌-यह 
विश्वम्‌-खारा संसार 
समेति=जाता है 
+तेन्ये , 
दे=दोनों 
खतीचमानै 
मातरम्‌=माता यानी प्रथ्वी 
पित्तरम्‌=पिवा यानी स्वगे 


६४८ व्हदारेययकोपनिषद्‌ संर । 


यदन्तरालोक के मध्यमे दे अदम्‌ = 
इति=इष पर श्रतः=इनप्ररनोमे तै 
श्वेतकेतु ः=यवेतकेत्‌ ने एकम्‌ चन-~पकको भो 
हस्प मे=नहीं 
उवाचा वेद्ननेता हं 
भावार्थं । 


हे सौम्य ! राजा ,परबादण श्वेतकेतु ने पृते दै कि, दे हमार | ` 
जहां से प्रा मरकर अपने कमलुसार भिनन भिन्न लोकों को जाती 
क्यात्‌ जानता दै १ श्वेतकेतु ने उत्तर द्विया म नहीं जानतां फिर 
राजा प्रवाहा पूते द कि जिस तरहसेये जीव इस लोक को फिर 
लौट ्मतिदैक्यात्‌ जानता दै श्वेतकेतु ने उत्तर द्विया म नही 
जानता हं, फिर राजा पुदधते है किदे कुमार | जरा मरां दुःखो से 
मर कर्‌ परल्लोक को जीव जते दै ओर वहां रहते दतो वह लोक 
कयो नहीं जीवो काके भर जाता है ? श्वेतकेतु ने उत्तर दिया भ नदीं 
जानता, फिर राजा ने पदधा दे कुमार ! कितनी वर्‌ अनन 
श्रुति देने से जज से जिपटा इरा जीव उटकर वोक्लने लाता द यानी 
पुरुष होजाता है, क्या तु. जानता द ? श्वेतकेतु ने उत्तर दिया ‡ नहीं 
जानता हट, छि रान्ना ने पू्ा दे स्येतकेतु, दे कुमार ! देवयान शौर 
पितूयान मार्ग का साधन कौनता टै १ तू जानता है जिस करके विधिपूरक 
देवयान या पितनरूयान मार्ग को जीवर. जति दै यद्वि कोई शङ्का करे कि 
देते मार्ग ह नदीं तो इसपर राजावेदका प्रागा देता ओर 
कदता दै कि क्या आपने वेद्‌ ॐ ऽस वचन को नहीं सुना है † जो इनं 
दोनों मागो को वताता द. मने तो सुना है एक वह माग है जो जीवों 
को पितृलोक म लेन्नाता दै, श्रौर दृष्रा वहं माम है जो जीवको 
देवल्लोक मं लेजाता दै. यही दो मार्गं दँ जिन करके जीवं जी जति 
है, पिवाल्पी युलोक ३, मातारूपी प्रयिवीलोक है, इन्दं दो लोकँ 
के मध्वमेयेदोर्नो मागं विद्यमान दै, क्या तू इन सव्र बातो को\ 


| 
॥ अध्याय ६ ब्राह्मण र द ६४९ 
ज्ञानता दै ? श्वेतकेतु ने उत्तर दिया इनमे से म किसीको नहीं 
ज्ञानताद्रं॥२॥ 
मन्त्रः ३ 
अथैने वसत्योपमन््रयाश्चकरेऽनाहत्य वसतिं मारः प्रदुद्राव स 
~ ्रानगाम पितरं त% होवाचेति वाव क्रिल नो भवान्पुरातुशिष्टान- 
बोचतेति कथ सुमेध इति प्च मा पश्चान्‌ राजन्यवन्भुरभाक्तीत्ततो 
नैकंचन वेदोति कतमे तइतीम इति ह मतीकान्युदाजहार ॥ 
पदच्छेदः । 
श्रथ, एनम्‌, वसत्या, उपमन्त्रया चक्रे, ्ननादृर्य, वसति, कुमारः, प्रु 
राव, सः, आजगाम, पितरम्‌) तम्‌, ह, उवाच, इति, वाव, किल, नः, 
भवान्‌, पुरा, श्ननुशि्टान , अवोचत, इति, कथम्‌) सुमेधः) इति, पश्च, 
मा, प्रभान्‌, राजन्यबन्धुः, अप्राक्टीत्‌, ततः, न, एकम्‌, चन, वेद 
इति, कतमे, ते, इति, इमे, इति, ह, प्रतीकानि, उदाजहार ॥ 


अन्वयः पदाथः | अन्वयः पदाथीः 
ˆ श्रथइसके उपरान्त पितरम्‌ पिता के पास 
पनमू=सवेतकेतु से आजगामन्तहचा 
वसव्या=ञअपने निकट बास + चमर 
करने के लियि हनस्पष्ट 
+ प्रवाहणः=राजा प्रबहण ने तम्‌=उस श्रपने पिता से 
उपमन्त्रयाञ्चक्रेक्हा इतित=येखा 
># परन्तुपरन्तु उवाच~कहने लगा कि 
सन्वह पुरा=पदिले 
कमारः=कुमार वेतकेतु भवानू्पने 
वसतिम=वास को नः=सुूको 
अनादृत्य =निराद्र करके श्चजुशिष्टान=शिक्ा दियाहश्ा 
प्दुद्राव=अपने घरको चल्ला श्रबोचतकहा था 


गया 
= 
चन्श्रार 


वावकिल-~क्या यह बात नहीं है 
+ पिताच्पिवाने 


६५० वृहदारययकोपनिषद्‌ स० 1 


+ उबाचनकहा चननमी प्ररनको 
खमेधः=दे मेरे बुद्धिमान्‌ अहम्‌मने 
पुत्र} न=नहीं 
कथम्‌ कते वेद्=जान पाया 
इतिनेसा त्‌ कहता दै + पितानपिता 
+ पुत्रपुत्र उवाच=वोला 
+ उवाचन्वोला तेन्वे मरन £ 4 
राजन्यबन्धुः=पवाहण राजा कतमेनकोनये हैँ 
मानमुर्खे + तदा=तव 
पञ्च=पांच + पुत्रः उवाचनुत्र कहता भया 
प्रश्नान्‌=परश्नो को तेने प्रशन 
"` अप्राक्षीत्‌=पचता भवा इमेन्ये है 
+ परन्तुनपरन्तु इतिनफेसा कहकर 
ततः=उनर्मे से भ्रतीकानि=सव मश्नों को 
प्कम्‌एक उदाजहार कहता मया 
भावार्थं । 


, हे सौम्य ! इसमे परचात्‌ राजा प्रवादा ने श्वेतकेतु से अपने 
निकट रहने के लिये कहा, परन्तु वह कुमार राजा के वचन को 
निराद्र करके अपने घर चलागया, ओर अपने पिता के पास जाकर 
रे कदने लगा किं आपने पदिले कदा था कि तू. मलीप्रकार शित 
हृश्मा दै, यानी सव विद्ाका ज्ञाता होगया दै, क्या यह वात रेसी 
नहीं है, पिताने कहा हे मेरे प्रिय, पुत्र ! तेरे रेसे कनका क्या कारण ` 
है ? पुत्र ने उत्तर दिया ङि प्रवाहण राजाने युकसे पांच प्ररन शरिय, 
प्र मेने एक्का भी उत्तर न जान पाया इक पर पिताने पृष्वा वे प्रशन 
कौनसे, तवपुत्रनेकदा बे प्रश्नये टै, देखा कंकर प्रश्नो को 
कहता भया ॥ ३ ॥ 
मन्त्रः ४ 
स होवाच तथा नस्त्वं तात जानीया यथा यदृहं किंचन वेद 
५ 


अध्याय ६ ब्राह्मया २ ६५१ 
सर्वमहं तन्तुभ्यमवोच मरि तु तत्र प्रतीत्य बरह्मचर्यं षस्याव इति 
भवानेव गच्चति स आजगाम गौतमो यत्र प्रवाहणस्य जवल 
रास तस्मा आसनमाहृत्योदकमाहारथाच्चकाराथ दस्मा अर्ध्य च्‌- 
कार त होवाच वरं भगवते गौतमाय दब इति ॥ 

पदच्छेदः । 
सः, ह्‌, उवाच, तथा, नः, स्वम्‌, तात, जानीथाः, यथा, यत्‌ 
अहम्‌, किंचन, वेद्‌, सर्वम्‌, अहम्‌) तत्‌, तुभ्यम्‌ › अवोचम्‌, परे, ठु» 
तत्र, प्रतीत्य) ब्रहमचर्यम्‌, वत्स्यावः) इति, भवान्‌, एव, गच्छतु इति, 
सः, आजगाम, गौतमः, यत्र, प्रवाहणस्य, जवलेः, आस, तस्म, आ ~ ` 
सनम्‌, आहत्य, उदकम्‌, आदारयाच्चकार, अनथ, ह, असमे, अर्घ्यम्‌ › 
चकार, तम्‌, ह, उवाच, वरम्‌, भगवते, गोतमाय, दद्य, इति ॥ 


श्नन्वयः पदाथः | अन्वयः पदाथौः 
इहनतव इतिनयेला 
सः=वह पिता ज्ञानीधाः=समम्ने 
उवाच=बोला कि त=अव 
तातनदे एत्र! † ब्रेहि=भावो 
यथा~जेखा तत्र=खख राजा के पास 
यत्‌=जो प्रतीत्यचल कर 
किचन बरह्मचयम्‌=हमचयं ्तको 
श्रदम्‌मे धारण कर 
वेद=जानता हूं बत्स्यावः=वहां वास कगे 
तथान्तैषाही + इतिनदेखा सुन कर 
त्रत्‌=उस + सभ=वह पुत्र 
सर्वैम्‌-सवको + आहनबोला कि 
अदम अवान्‌ एवाप दी 
तुभ्यम्‌तेरे जिये गच्चुतु=जा्यै 
अवोचम्‌=कद चका इतिन्तव 
नःन्दमको सःनवह 


= 


त्वमूतुम गौतमः=गौतम 
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तत्रह अस्प=उस नौतम शाधि 
आजगाम=जाता भया केलियि 
यज्न=नहां अयम्‌ =अष्यं 
जैवलेः=जीवल का पुत्र चकारन्देता भया 
प्रवाहणस्य अवाह राजा की होर 
+ समा श्रासन्सभा थी तम्‌=उसते 
राजा=राजा उवाच बोलला कि 
तस्मै=उस गौतम उदालक . भगवतेन्दे पूज्य, 
के किये गोतमाय=गोतम ! 
+ तुभ्यम्‌=तेरे जिषे 
शआ्रसनम्‌-साच्न वरम्‌शरष्वर 
आहत्यचदेकर अहम्‌ 
वणक दृद्यः=देतादरं यानी देने 
आदारयां- } _नौकरो से मैगवाता को तैयार 
चकार { मया इति-रेवा 


अथ हन=तिसके परात्‌ त + उवाचा 


हे सोम्य ! उदालकं रूपि पुत्र के वचनको सुनकर कहने लगे फ 
हे पुत्र ! जिस प्रकार ओर जो ङं ज्ञान मै जानता धा उन सबको 
त॒म से मै कह चुका तुमसे बठ्कर सुक को कौन प्रिय है जिसके लिपे 
भै व्या को द्विपा रखता राजाने जो जो प्ररन तुम से पृ ई भौर 
तुमने मुक से कदा दे उन्म नहीं जानता हरं यदि तुम उनको जा- 
नना चाहे हयो तो भरे साथ चलो राजा के निकट व्रद्मचरयं बरत धारण्‌ , 
करते ये वास करेगे ओर उसे बियाको प्रदा करगे लङ्क ने कहा 
अपी जाद, मे तो राजाके निकट नहीं जाङ्गा, तव आरारुशि का 
भत्र गोतम यानी उदालक जीवकतके पुत्र प्रवादा राजाकी समा प 
पर्चा राजाने उसको अतिथि सत्कार करके आसन दिया आर फिर 
नौकरों से जलल मगवाकर रूपि को अर्थं दिया श्चोर देकर पाकि 
दै भगवन्‌ ! आप जो वर चष मोग मे देनेको तैयार दं ॥ ४ ॥ 


प 


‹ 


ध्याय £ ब्राह्मणा २ 


भाषयास्तां मे वदीति ॥ 


अन्वयः 
हन्तब 
सः=वह गौतम 
+ राजानम्‌-राजा खे 
उवाचनकहाकि 
मेनमुम्ते 
पषभ्न्यह 
चरःन्वर 
+ त्वया=भराप करके 


श्रतिज्ञातः=परविक्ञात किया | 


1 


मागता हं ॥ ५ ॥ > 


इति ॥ 


६५३ 


मन्त्रः 
स होवाच प्रलिङ्गातोमएप वरो यां तु मारस्य वाचम 


पदच्चेदः । 
सः, ह, उवाच, प्रतिज्ञातः, मे, एषः, वरः, याम्‌ +ु, मारस्य, अन्ते, 
दाचम्‌, अभाषथाः, ताम्‌, मे, बरद, इति ॥ 


पदाथौः 


न्वयः 
याम्‌-जिस 
बि को 
~+ त्वम्‌श्रापने 
| अन्ते=मेरे लङ्केसे 
अभमाषथाःनपृद्धाथा 
+ ४ =उसी बात को 
मे=मेरे, कयि 


ब्रूहिन्कदिये 
इतिनदेसा कटा 


पदार्थाः 


॥ 


भावार्थं । 

हे सौम्य ! प्रवाहण राजा के वचन को सुन कर गौतम उदालक 
शषि बोल कि, जो जो परश्च आपने मेरे लङ़के से कि ये उन्दी 
कोम से किये ओर न्दींके वारे मे उपदेश दीजिये यहम 


मन्त्रः ६ 

स होवाच दैबेषु वै गौतम तद्वरेषु माडुषाणां वहीति ॥ 
पदच्छेदः । 

खः, ह, उवाच, दैवेषु, बै, गौतम, तत्‌, वषु, माठुपाणाम्‌, ब्रू, 


६५४९ वृह्दारयकोपनिषद्‌ स० । 


अन्वयः पदाथीः | अन्वयः पदाथाः 
इतिनइस षर त्वमन्त्‌ 


सः=उह भवाहण राजा | मानुषाणाम्‌ =मनुष्यसम्बन्धी वते 
न गौतमम्‌=गौवम से = 


£ मखे 
उवाचनवोल्ला कि कोई 
पमे नोव + अन्यतमम्‌ 
+ बरम्‌=वर 
देवसम्बन्धी ह=स्पष्ट 
वरेषु-वरोन से दे मृहिन्मांगल्ञे 


भावार्थ । 
इस पर राजाने कडा कि, हे गौतम ! सव देववरो म से यह्‌ वर 
अतिश्रेष्ठ है इस किये उख वर को होड कर॒ मनुष्यसम्बन्धी वर जो 
आप चाहं मांगल्लं ॥ ६ ॥ 
मन्त्रः ७ 
स होवाच बिद्ञायते हास्ति दिरण्यस्यापात्तं गो्श्वानां दा- 
सीनां वाराणां परदानस्य मा नोभवान्बहोरनन्तरस्यापयैन्तर्या- 
भ्यवदान्योभूदिति स रै गोतम तीर्थनेच्डासा इत्युैम्यद भवन्त- 
पिति वाचादस्मैव पूरे उपयन्ति सहोपायनकीर्तयोवास ॥ 


पदच्चेदः। 
+ ह, उवाच, विज्ञायते, द, अस्ति, दिरययस्य, अपात्तम्‌, गोा- 


अवानाम्‌, दासीनाम्‌ › श्रवाराणामम्‌ , परिदानस्य, मा, नः मवान्‌ + बहोः, 
अनन्तरस्य, अपन्तस्य, अभ्यवदान्यः, अमत्‌ › दति, सः, वै, गौतम, 
तीर्थेन, इच्छु स, इति, उैमि, अम्‌, भवन्तम्‌, इति; वाचा, ह) स) 
वै, पूर्व, उपयन्ति, सः, ह, उपायनकीर्त्या, उवास ॥ । 


अन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदार्थः 
इ=तव + व्वया=अ्ापको 
सखः=वड गोतम वि्ञायते=विक्ञात हे कि 


उवाच~बोला कि + ममनमेरेको 


॥ 


५ 


अध्याय ६ व्राह्मण २ ६५५ 


हिरण्यस्य सोना 
गोश्रश्वानाम्‌=गौ वोदे 
दासीनाम्‌=दासियां 
श्रवाराणाम्‌=नौकर चाकर 
चोर 
 परिधानस्यन्व्न की 
श्रपात्तम्‌=पराति 
+ अस्तिनरै 


शमनन्तस्य=ञ्जनन्तषलवाल्ला 


श्रपयन्तस्य=समास्िरहित धन 


श्रवद्‌ न्यः=द्ता 
मा भूत्‌मत हो 
इति=इस पर 


सः;=वह प्रवाहण राजा 


~+ श्राह=वोना कि 
गौतमे गौतम ! 
चु=क्या जाप 
ती यैन=शाखविभि पूरक 
+ मत्तन्सुकषे 


+ विद्याम्‌=विचा की 


इच्छा से इच्छा करते हें ? 
इतिनदस पर 
+ गौ तमनगोतम ने 
+ अाहनकहा कि 
शरदम्‌ 
भवन्तम्‌ =विधिपू्वक ्रापके 
निकट 


पूर्वे =वाघ्रख 
्षश्चियान्‌=कश्रियो के पासं ब्रह्म- 
विद्याकेकियि , 
चाचानवाणी करके 
उपयन्तिननच्र होकर 
+ स्मन देते मयेद 
ह सः=वह गौतम 


उपायन कीर्यानेवक सुर्य से सेवा 


वाक्य करके 
उवास=राजके पास विद्याके 
निमित्त रहता भया 


तव गौतम'ने कडा कि, आपको मालूम दै कि मेरे यहां सुवर्णं, 
गाय, घोड़े, दास, दासिवां, वख आद्रिक वहत हैँ राप जुफको अवि- 
नाशी अनन्तधन दीजिये राजा ने कदा हे गौतम ! क्या आप विधि- 
पूवकं विद्यारूपी धन ग्रहणा की इच्छा के दै १ गोतमने कहा कि 
आपके निकट शिष्यभाव से उपस्थित हृश्मा हूं दे राजन्‌ ! पूवकाल 
म भौ अनेक वराणा वचनमात्र से सेवा शरोर नम्रता करते हुये ्न्निय 


६५६ वृद॒दारणयक्रो पनिषद्‌ स० । 
के निकट वि के लिये उपस्थित हये दै, अर देसा ककर बह 


बास करने लगे । ७ ॥ 


मन्त्रः द 


स होवाच तया नस्त्वं गौतम मापराधास्तव च पितामहा ययेवं 
वेतः धू न कलिरचन व्राह्मण उवास तं त्वं म्यं हाप 
को हि सैव छुबन्तमैति मत्याख्यातुमिति ॥ 


पदच्छेदः । 


सः, ह, उवाच, तथा, नः, त्वम्‌, गौतम, मा, अपराधाः, तव, च, 
, पितामहाः१यथा, इयम्‌+ विद्या, इतः, पूर्वम्‌, न, कस्मिन्‌, चन, व्ाह्णो, 
उवास, ताम्‌, तु, श्रम्‌, तुभ्यन्‌, वद्यामि, कः) हि, तु, एवम्‌, हुव 


न्तम्‌, अर्दति, प्रत्याख्यातुम्‌ , इति ॥ 


न्वयः पदाथाः अन्वयः ` पदाथाः 
ह=्तव पूवैम्‌=पदिले 
सः=वह प्रवाह राजा यमय 
उवाचनकदने लगा कि विद्याविा 
गौतमे गोतम ! कस्मिन्‌=किी 
( चननभी 
तथातवेलेदी णो=बा्मण मेँ 
नःमा ? दमारे चपराघको 2१० 
श्मपराधाः { क्षमाकरं उवास~=वास करती थी , 
यथा=जैसे परन्तु 
+ तव=अपके 
पितामहाः=पश्जलोग वुभ्यम्‌तुमदाे लिये 
+ पितामहो हमारे पूवेजलोगो ३ भ न 
+ क्षमायन्ते = तामस 
~ | 
चन्र दिचस्योकि 
गौतमे गौतम ! पवम्‌=येखे कोमल वचन 


इतः इससे 


अध्थाय ६ त्र्या २ ६५७ 
स्वी=पाप बाह्मण को | भरत्याख्यातुम्‌=निरादर' करना 
ककन पुरुष श्र्हति इति-योम्य समम्ेगा 

मावा । 
दे सौम्य ! तव राजा प्रवाहण कदने लगा किं दे गौतम } जो मैने 
शछ्मापते पहिले कहा था कि अप देववर मांगते हँ उस वरको ज्ोड्कर 
मौर कोई मलुश्यसम्बन्धी वर मांग लीजिये यदि आपको मेरेश्छ 
षदे हये से कश ह्या दै तो मेरे अपराघ को आप वैसेदी क्षमाकरं 
जैसे आप पिता पितामहादि हमारे पितामहादि के ्रपराध क्षमा 
करते अये दै. हे गौतम ! यह व्रद्मवि्या वास्तव मे पदिले ्न्निय के 
छल भै रदी है किसी ब्राह्मणा के घर नहीं रही थी इरु वातको भप 
भी जानते दै, यह प्रथम वार है कि क्षत्रिय से ब्ाहयग के पाख जायगी 
इतस विद्या को जिसको श्माप चाहते है, मँ वश्य दूंगा. कौन पुरुष दै 
ज्ञो रेते कोमल वचन बोकलनेवाले ब्राह्मणा को इस विद्या केदेनेसे 
इनकार करेगा । शाप इसके पात्र दै, पै किये इस विदा को 
ध्मवश्य दृगा ।॥ ८ ॥ 4 
मन्तः € 
 श्रसौ र लोकोऽग्नगोतः स्यादित्य एव समिदररपयो धूमोऽ 
हरचिदिशोऽङ्गारा अवान्तदिशो विस्फुलिङ्गस्तसिनेतसि्गनौ 
देवाः भदा जुति तस्ण आदतयै सोमो राजा सेभवति ॥ 
4 पदच्छेदः। 
असो, व, लो, अग्नि, गोतम, तस्य, आदित्यः, एव, समित्‌) 
ररमयः, धूमः, रहः, अचः, दिशः, अङ्गाराः, अवान्तरदिशः, विस्फु 
दिङ्गाः, तमन.  एवस्मिन्‌, अग्नो, देवाः, अद्धा, जुति, तस्याः, 
्माहुटौः सोमः, राजा, संमवति ॥ 
छवयः पदाथः | अन्वयः पदाथोः 
मौतम=हे गौतम ! लोकः=स्वमैलोक 
श्रसो=वद वै=निरय करके 


+ ~ 


६५८ वृहदारणयकोपनिषद्‌ स | 
अग्निःमथम अन्निङ्रुड हे तस्मिन्‌=उसी ) 


तस्य=उस अग्निका एतस्मिन्‌=दइस 
समित्‌-इन्धन अग्नोचमण्नि मे 
आदित्यः=सूषं दै देवाः=इन््रादि देवता 
धूमः=धूम श्रद्धाम्‌-श्रदारूपी इवि को 
रश्मयः=क्रिण दै जहतिनदेते दै 
श्रचिः=उसकी चाजा तस्याःस शचि हुये 
अदः=विन है आहुलयै=माहुति करके 
श्रह्लराः=भ्षगार सोमः=सोम 
ष्शः=दिशाये है राज्ञा=राजा 
=उसकी चिनगारियां पव =निश्चय करके 
व न्तरदिशः-उपदिशाये हँ सेभवतिनउरपन्न होता है 
भवार्थं । 


हे सोम्य ! राजा परवादया पच्चाग्निविद्या का उपदेश उदूलक 
ऋषि से निन्न प्रकार कर है-दे गौतम ! स्वगलोकदी अग्नकगड १, 
उसका इन्धन सूर्यं दै, उसके धूम किरणा है । उसकी ज्वाला दिन है, 
उसके अगार दिशां दै, उश चिनगारियां उपदिशा्थे दै, उसी 
अग्नकुगड मं इन्द्रादि देवता श्रद्ास्मे हवि को देते दै, ओर उस दिये 
हये आहति से सोमराजा उत्पन्न होता \ || & ॥ 
मन्त्रः १० 
पर्जन्यो वा अग्निर्गौतम तस्य संवत्सर न्व समिदभराणि धूमो, 
विधुद्धिरशनिङ्गारा दादुनयो विस्छुलिशम्नस्मनेतस्मिमग्नौ 
देवाः सोम राजानं जुति तस्या आहुतय दष्टः भवति ॥ 
पदच्ेदः। 


पर्जन्यः, वा, अग्निः, गौतम, तस्य, संवत्सरः, एव, समित्‌, 
अभ्राणि, धूमः, विद्युत्‌, र्विः, श्रशनिः, अङ्गाराः, हाटुनयः, नरपु 
िङ्गाः, तस्मिन्‌, एतस्मिन्‌, अग्नौ, देवाः, सोमम्‌, राजानम्‌, जुहो, 
व्याः, आहृत्य, वृष्टः, संमवति ॥ 


अध्याय € ब्राह्मणा र ६५६ 
‡ पदाथः | अन्वयः पदार्थाः 
गौतमे गौतम ! विस्पुतलिङ्गाः=उसकी चिनगारियां 
पञजन्यः=पजेन्य इादुनयःगर्जनशब्द दँ ` 
तस्पिच=उस - 
श्ग्निः=द्वितीयश्ग्निद्ुयड है पतस्मिन=दस 
तस्य=उक्त श्रनि का अग्नो भागि मे 
समित्‌-खमिध्‌ यानी इन्धन देवाः=देववाज्ोग 
पवनही 
सवत्सरः=ंवत्सर है राजानम्‌ ] =सोम राजा का 
धूमः=धूम उसके 
श्रभ्राणि=वादन दै छविनशेन कते 
श्ार्चिः=उसकी ज्वाला तस्याः=तिख 
विचुत्‌=विजली है अः इत्ये =भाहुति करके 
श्मङ्गाराः=उसके अङ्गार वृष्टिः 
। अशनिः है संभवतिन्दोती हि 
मावा ! 


हे गोतम ! पञन्यही द्वितीय अग्तकुरड है, देसे अग्निकुरड का 
ईधन संवत्सर है, उसका धूम वादल दै, उसकी ज्वाला विजल्ी द, 
उसका अंगार वज्र दै, उसकी चिनगारियां गना है, देसी अग्नि म 
होतालोग सोमराज्ञा का हवन करते है, उस दिये हये आहुति करके 


बरष्टि होती दै ॥ १० ॥ 


मन्त्रः ११ 
अयं बै लोकोऽग्नगौतम : तस्य पृथिव्येव समिदगनिर्पूमोराति- 
` रचिश्चन््रमा अङ्गारा नक्षत्राणि विस्फुलिङ्गास्तस्मिनेतस्मन्ञग्नो 
देवा द्रष्ट जहति तस्या आहत्या अम संभवति ॥ 
पदच्छेदः । ¦ 
अयम्‌, वे, लोकः, अग्निः, गोतम, तस्य, परथिवी, एव, समित्‌, 
अग्निः) धूमः) रात्रिः अचः, चन्द्रमाः, अङ्गाराः, नदत्राणि, बिस्ु- 
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लिङ्गाः, तस्मिन्‌, एतस्मिन्‌, अम्नो, देवाः, दृष्टिम्‌, जुति, तस्याः, 
आहृत्य, अन्नम्‌, संभवति ॥ 


अन्वयः पद्ाथौः | अन्वयः 
गोतम नौतम ! चन्द्रमाः=चन्द्रमा द 
अयम्‌=यह दरयमान विस्फुलिङ्गाः उसकी चिनगादियां 
लोकः=लोक नक्षत्राणि=नक्षत्र हँ 
वै =निरचय करके तस्मिन्‌=उसी 
षग्निः=त्तीय ्रणिङ्ण्ड हे पतस्मिन्‌-इस 
तस्य=उसका शग्नौन्ग्निमे 
समितत्‌-इन्धद देवाः=देवता लोग 
पृथिवीन दृषटिमू=दषटस्प आाहू- 
पवनशीदे तिर्योको 
पूमः=उसका धूम , न्दते 
अग्निः अग्निद तस्याः=उस 
अर्चिः=उसकी ज्वाला श्रा ुत्यै=ाहति से 
रात्रिःरत्रिदै श्न्नम्‌=भन्न 
श्वङ्गाराः=उसका श्रक्भर सेभवतिनडत्पन्न होता हि 
मावा । 


1 


हे गौतम ! यह मूलोक तृतीय अग्नकुड दै, इसकी समिधा 
पृथिवी दै, धूम अग्नि दै, ज्वाला रात्रि दै, अंगार चन्द्रमा दै, चिनगा- 
रियां नक्षत्र है, जव इस अग्नि में देवतालोगर दृष्टिरूपी आहति को 
देते दै, तव उख आहति से अन्न उतपन्न दोता दै ॥ ११ ॥ 
मन्त्रः र्‌ 
पुरूषो वा अग्निर्गौतम तस्थ व्यात्तमेव समित्याणो धमो बाग- 
 चिशचक्षरङ्गाराः श्रोत्रे तिस्छलिङ्गस्तस्मिमेतस्मि्ग्नौ देवा अत्न ` 
इढति तस्या आये रेतः संभवति ॥ 
पद्च्येदः । 
पुरुषः, वा, अग्निः, गौतम, तस्व, व्यानम्‌, एव, समित्‌ प्राणः» 
~ पमः, वाक्‌, अविः, चछयुः, अङ्गारः, बत्‌, विसुलि्गा, वसन्‌, 
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एतस्मिन्‌, श्ग्नो, देवाः, अनम्‌, जुति, तस्याः» आहुत्यै, रेतः» 


संभवति ॥ 
न्वयः पदाथः | अन्वयः पदाथः 
गौतमे गोतम ! चश्चुः=उस के नेत्र 
पुरुषः =पुरुष विस्पलिङ्गाः=चिनगारियां 
वान्दी शरोतरम्‌-उषके कान हैः 
अग्निः=चतुये श्रग्निङ्ण्ड है तस्मिनू=उसी 
तस्य=उस्का एतस्मिन-दइस 
खमित्‌इन्वन श्ग्नौ=अग्नि मे 
व्यात्तम्‌=मुख देवा्=देवतागण 
प्वन्दीदे अन्नम्‌-भन्नरूपी आहुति 
धूमभ्=ृम जहतिनेते है 
भआणः=उसका प्राण हे तस्याः=उस 
श्र्चिः=ज्वाला आहत्यै =माइुति खे 
वाकू=उसकी वाणी हे रेतः=वीयै 
अङ्गाराः=धङ्गार सेभवतिनन्न होता है 
भावाथ । 


हे गौतम ! पुरुषी चतुर्थं अग्निकरुयड दै, उसका इन्धन जुख दै, 
धूम उसका प्रागा है, ज्वाला उसकी वाणी दै, अगार उसके तेत्र है, 
चिनगाग्यिां उसके कान दै, ेसी इस अग्न मे देवता अन्नरूपी आ- 
हृतिको देते दै, उख श्राहुति से वीयं उतपन्न दोता है ॥ १२॥ 
मन्त्रः १३ , 
योषा बा ग्निगौतम तस्या उपस्थ एव समद्नोमानि धूमो 
योनिरिधिदेन्तः करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा विस्फुलिङ्गास्तस्मिने 
तस्मिज्ग्नौ देवा रेतो जुति तस्या आहुत्यै पुरषः संमति स 
जीवति यावज्जीवत्यथ यद्‌ त्रियते ॥ 
पदच्चेदः। 
योषा, वा, अग्निः, मौवम, तस्याः) उपस्थः, एव, समित्‌, 


द्द्‌ बहदारययकोपनिषद्‌ स० । 

सोमानि, धूमः, योनिः, अर्थिः, यत्‌, अन्तः, करोति, ते, अङ्गाराः, 
अभिनन्दाः, वि्छुलिङ्गाः, तस्मिन्‌, एतस्मिन्‌, अग्नो, देवाः, रेतः, 
जहति, तस्याः, आहुत्यै, पुरुषः, संभवति, सः, जीवति, यावत्‌, 
जीवति, अथ, यद्‌, भ्रियते ॥ 


अन्वयः पदाथः | अन्वयः पदार्थाः 
सौतम= मौतम ! पतस्मिन्‌-इष ॥ 
* योषानखी श्रग्नोनधग्नि म 
बान्ह दे वाः=देवतागख 
ऋअग्निः=पां चीं अग्निकुण्ड रेतः=वीयंको 
तस्याः=उसका जद्टति=भाहृति देते है 
समित्‌=इन्धन तस्याञ्=उष 
प्वनदी | ` आडत्ये=माडुति से 
उपस्थः=उपस्थ इन्द्रिय है पुरुषः=पुदष 
# धूमः=थुम उसके स्तेभवति=षपन् होता है 
लोमानिच्लोम ई सः=वह पुरुष 
अर्विः=ज्वाला उसकी *# तावत्‌ =तवतक 
योनिःतयोनि दै जीवति=जीत रइता दै 
यत्‌-जो यावत्‌-=नवतक 
अन्तःकरोतिनमेधुन करना है + तस्य=उसका 
ते=वदी + श्रायुः=अायुप्य 
अङ्गाराः=अक्गार दै जीवतिनवना रहता है 
विस्पफुलिङ्गाः=उनकी द अथ यद्‌ा=तत्परचात्‌ 
श्रमिनन्दाः=सल द ` + सभव च 
तस्मिन्‌=उसी 1 श्रियतेमरजाता है ` 
भावा्थै। £ 


;; ` हे गौतमः! चरी पांचवी अग्नष्यड दै, उसका इन्धन उपस्थ इन्द्रिय 
द, ूम उसके लोम टै, ज्वाला उसी योनि दै, जो मैन करना दै बही 
उसके अंगार ट, इसकी चिनगारियां सुख दै, जव उसी इस अग्न मँ 

: देवता ज्ञोग वी्यरूपी आहुति देते है, तव उस आहुति से धुरष इत्यन्न 
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हता दै, ओर वह पुरुष तवतक जीता रदा ह जवतकं उसकी श्नायु 
बनी रहती दै, रोर श्रायु नष्ट होने पर वह मरजाता ई ॥ १३॥ 
मन्त्रः शे 
श्यैनमग्ने हरन्ति तस्यारिनरेवागिर्मवति समित्समिदुो धूमो- 
ऽ्िरर्चिरङ्गारा अङ्गारा विस्फ़लिङ्गा विस्छलिङ्गास्तसमनेतासिनग्नौ 
ठेवाः पुरुषं जहति तस्या आहुत्यै पुरुषो भाखररशीः संभवति ॥ 
पद्च्छृद्‌ः । 
श्रथ, एनम्‌, ्ग्नये, हरन्ति, तस्य, श्रग्निः, एव, श्ग्निः, भवति, 
समित्‌, समित्‌, धूमः, धूमः, भविः; अर्चिः, अङ्गाराः ्ङ्गाराः, विस्फु 
निङ्गाः, विस्फुलिङ्गाः, तस्मिन्‌, एतस्मिन, अग्नौ, देवाः, पुरुषम्‌, जहति, 
व्याः, आहृत्य, पुरुषः, भासररवर्ण्‌ः, संभवति ॥ 


पदाथः 
श्थ=दसके उपरान्त 
# श्रत्विजः बन्ध्‌ ऋषििजादि 
एनम्‌=खतक शरीर को 
श्मगनये=दाहके लिये 
हरन्ति =रमशान को लेजते है 
+ तज्न=वहां पर 
तस्य=उस श्रग्निका 
छअग्निः=अग्नि 
पवन्दी 
श्रग्निः=्रगनि रोता 
* भवतिन्होता दै 
सखमित्‌=उसका इन्धन 
सामित्‌-भसिद्ध इन्धन है 
:=उसका धूम 
धूमः=यसिदध धूम है 
चिः=उसकी ज्वाला 
आर्चेःनअलिदध ज्वाज्ञा हे 


अन्वयः 


अन्वयः पदाथाः 
श्रङ्गाराः=सके श्र्कार 
श्रङ्गाराः=परसिद्ध शङ्गारे 
विस्फुलिङ्गाः=उसकी चिनगारियां 
विस्पुलिङ्गाः=पसिद्ध चिनगारियां है 
तस्मिन्‌=उसी 
पतस्मिन्‌-दस 
श्रग्नौनधण्नि म 
देवाः=ेवता यानी बान्धव 
गख 
पुरुषम्‌ तक पुरुष को 
जहति=शोम करते दै 
तस्याः=उस 
आडुन्ये=आहुति करके 
पुरुषः=रष 
भस्वरवखैः=दीषिमान्‌ 
रतिर 
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भावाथ । 

ह गौतम ! मरने के पर्चात्‌ वान्व आर श्रृतिन्‌ आदि भत 
पुरुष को श्मशान म. दाह्‌के लिये जे जाते है, इसका जलानेवान्ञा 
अग्निहोता दोता है, जलाने कौ लकड़ी समिधा होती दै, भूमही परलकष 
धूम दै, जालादी प्रत्यक्ष ज्वाला दै, अङ्गारही प्रत्यक्ष अङ्गार है, चिन. 
गारियादी प्रत्यक्ष चिनगारियां दै, श्मशानवाली अग्नि मे बान्धवगंश्‌ 
तक पुरुष को आहुतिरूप से डालते दै, एेसी आहुति से वह पुष 
जो शरीर से प्रथमदी निकलगया हे, अतिशय दीप्रिमान्‌ हो जाताहे ॥ १४॥ 

मन्त्रः १५ 

ते य एवमेतद्‌ विद्ये चार्म अरण्ये श्रद्धा सत्यषुपासते तेऽ, 
चिरभिसंभवन्त्य्विषोऽदरह आपुयमाणपक्षमापूय॑पाणपक्ाचान्ष- 
रमासानुदङ्ढादित्य एति मासेभ्यो देवलोकं देवलोकादादित्- 
मादित्यदरैयुतं तान्वैदयुतान्‌ पुरुषो मानस एय ब्रह्मलोकान्‌ गमयति 
ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति तेषां न ए नरात्तिः ॥ 

पदच्ृदः। 

ते, ये, एवम्‌, एतत्‌, विदुः, ये, च, रमी, श्ररणए्ये, द्धम्‌, 
सत्यम्‌, उपाखते, ते, अधिः, मि संभवन्ति, अर्चिषः, अहः, अहः, 
शनापूर्यमागाप्चम्‌, आपूर्माापकषात्‌, यान्‌, षट्‌, मासान्‌, उदङ्‌, 
मादित्य, एति, माभ्यः, देवल्लोकम्‌, देवलोकात्‌, श्मादित्यम्‌) 
श्मादित्यात्‌, वैयुतम्‌, तान्‌, वैद्युतान्‌, पुरुषः, ,मानसः, एत्य, ब्रह 
लोकान्‌, गमयति, ते, तेषु, ब्रह्मलोकेषु, पराः, परावतः, उखन्ति, तेषाम्‌) 


न, पुनः, आ्रवरत्तिः ॥ 
श्नन्वयः पदाथः | अन्वयः ` पदाः 
ये=जो विद्वान्‌ चप्ौर 
एवमस भकार श्रमीवे 
पतत्‌-इख पव्वाग्निविधाको येनो 


विदुः्=जानते दहै श्मररयेन्वन मे 
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द्धाम्‌-श्रदासदित 
सत्यम्‌-सत्यव्रह्य की 
उपासतते=उपासना करते हें 
तेन्ये दोनो 
, अचिः=असि अभिमानी 
देवता को 
श्रमिसंभवन्ति=पा होते दै 
+ चनकिर 
श्र्चिषःनअचि श्रभिमानी 
देवतासे 
द्महः=दिन अभिमानी 
देष्ताको 
+ एतिन होते दै 
श्रह्नः=दिन भ्रभिमानी 


देवता से 
। श्रापूथमाण- -शज्रपश्नाभिमानी 
पक्षम्‌ 4 देव्ताको 


+ पति=पाघच होते दँ 
श्रूयमाण } शुक्रपक्षाभिमानी 
पश्चात्‌ 4 देवता से 
+तान्‌ } उन चु मर्हानाभि- 
+ मासान्‌ $ -मानी देवताको 
+ पतिन्त होतेह 
यान्‌-जिनमे 
पट्‌कह 
मासान्‌=मदहीना तक 
श्रादित्यः-~सूयं 
उद्‌ ङ्=उन्तरायण 
पतिनगदताहे 
मातसेभ्यः=उस चद महीनाभि- 
मानो देता से 
देवललोकम्‌-ेवलोक को 
+ पतिन्त होते है 


देवलोका त्‌=देवजोक से 


आदित्यमू=सुध॑जोक को 
» पतिन्त होते है 
श्रादित्यात्‌-सूयेलोक से 
वैद॒तम्‌=विवव्‌ श्रभिमानी 
देवता को 
+ पतिन्त होते 
+ तदा=तव 
„ तानन 
` वदुतान्‌ विद्युत्‌ धभिमानी 
देवताको भ्रा पुदर्षोको 
मानसः=मनसे सम्बन्ध रखने 


पराः=श्रष्टज्नोय 


ब्रह्मलोके पु-बद्मलोको मे 
परावतः=अनेश्वर्षौ तक 
वसन्तिवास करते हैँ 
+ चनौर 
पुनः=फिर 
तेषाम्‌=उनकी 
आचत्तिः=अत्ति 
+ सेसरे=इस संसार मे 
ननी 
+ भवतिनदोती दे 


६९६ वृदारययको पनिषद्‌ स० । 


भावाथ । 
हे गौतम ! जो विद्वान्‌ इस प्रकार इत पच्वाग्निविद्या को जाने 


है ओरजो वन में श्रद्धासहित सत्य व्रह्म की उपासना करते है पर 
दोनों अचि अभिमानी देवता को प्रप्र होते ई, ओर अचि अभिमानी 
देवता से दिन भिमानी देवता को प्राप्त होते द, दिन अ्रभिमानी 
देवता से शुक्लपक्ष अभिमानी देवता को प्राप्न दोते टै, शुक्लपन्र 
अभिमानी देवता से उन दृह महीना अभिमानी देवता को प्रप्र हेते 
है, जिसमे हद्‌ मदीना तक सूयं उत्तराया रहता दै, उस छद्‌ महीना 
अभिमानी देवता से देउलोक्‌ को प्राप्न होते द, देवलोक से सूर्यलोकं 
को प्राप्न होते दै, सूयलोक से विद्युत्‌लोक के श्रमिमानी देवता को 
ग्राप्त होते है, तव उन विद्युत्‌ प्राप्रे पुरुषों को मनसे सम्बन्ध रखने- 
बाला कोड पुरुष अकर उनको ब्रह्मलोक म लेजाता दै, वे ब्रह्मलोक 
फो प्रारहुये शरेष्ठ पुरुष उन लोको मं अनेक वपोतक वास करते टै, रौर 
फिर उनकी आव्रत्ति संसारम नदींहोती दहे ॥ १५॥ 
मन्त्रः १३ 

अथय ये य्न दानेन तपसा लोकाञ्जयन्ति ते धूममभिसंभवन्ति 
धृमाद्रात्रि रत्ररपल्लीयमाणपज्षमपञ्नीयमाणपन्नाचान्‌ पएमासन्द- 
क्षिणाऽऽदित्य एति मासेभ्यः पिवरलोकं पितलोकाचन्दर ते चनं 
भाप्यान्नं भवन्ति तास्तत्र देवा यथा सोम ४ राजानमाप्यायखा- 
पक्लीयस्ेत्येवमे ना स्तत्र भक्षयन्ति तेषां यदा तत्प्रतययेममेवाॐऽ 
काशमभिनिप्यचन्त श्राक्राशाद्‌ वायुं वायोरि दः पृथिवीते 
पृथिवी प्राप्यान्नं भवन्ति ते पुनः पएुर्पाग्नौ द्यन्ते तो योषाग्नौ 
जायन्ते लोकान्‌ प्तयुत्थायिनस्त एवमेवानुपरिवक्तन्तेऽय य एतौ 
पन्थानौ न विदुस्ते कीटाः पतङ्गा यदीदं दन्द शुकम्‌ ॥ 
इति द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 

पदच्छुद्‌ः । 

अय, ये, य्न, दानेन, तपसा, कोकान्‌, जयन्ति, ते, पूमम्‌+ 


अष्याय £ 
भअमिसंमवन्ति, धूमात्‌, रात्रिम्‌, रत्र 


रक्षया २ ६६७ 
:, श्रपक्षीयमाणपक्चम्‌ , अपक्ची- 


यमागापक्षात्‌+ यान, षट॒मातान, दक्षिणा, श्रादिस्यः, एति, मातेभ्यः, 


पितृलोकम्‌, पितृलोकात्‌, चन्द्रम्‌ , 
तान्‌, तत्र, देवाः, यथा, सोमम्‌, राज 


ते, चन्द्र, प्राप्य, अन्नम्‌, भवन्ति, 
नम्‌, आप्यायस्व, अपक्षीयस्व, 


इति, एवम्‌, एनान्‌, तत्र, भक्षयन्ति, तेषाम्‌, यदा, तत्‌, पर्यवैति, 
अथ, इमम्‌, एव, आकाशम्‌, अभिनिष्पद्यन्ते, आकाशात्‌, वायुम्‌, 
वायोः, वृष्टिम्‌, बर्ेः, प्रथिवीम्‌, ते, प्रथित्रीम्‌, प्राप्य, अन्नम्‌ , भवन्ति, 


ते, पुनः, पुरुपाग्नो, हूयन्ते, ततः, 


योषाग्नौ, जायन्ते, लोकान्‌ प्रति, 


इत्थायिनः, ते, एवम्‌ , एव, श्ननुपरिवर्तन्ते, अथ, ये, एतो, पन्थानो, 
न, विदुः) ते, कीटाः) पतङ्गाः, यत्‌, इदम्‌, दन्दशूकम्‌ ॥ 


न्वयः पदाथः ¡ अन्वयः पदूथौः 
श्चथनदसङे उपरान्त + श्निः माह हेते 
कन भवान्ति | मा शते हं 
न रात्रेः=राश्यभिमानी देवता . ` 
यज्ञेन =यक्ञ करके छन्नकः 
दानेननदान करके श्रपक्षाय- ] _ कृष्णपद्षाभिमानी 
तपसा=तप करके आस्पदम्‌ देवता के लोक को 
अः = = न श्रामः 
ल्ोकान्‌-नो्काको कवरो | =जति दै 


जयन्ति=जीतते ह यानी प्राप श्रपक्षीयमा- } कृष्णपक्षाभिमानी 


होते पश्चात्‌ { -देवताके जोक खे 
तेन्वे + तानन 
+ प्रथमम्‌=पदिने + षट्=दह महीना श्रमि- 
पूमम=बूमाभिमानी देवता मानी देवताके लोकको 
केलोकको + पतिना होते हें 
अभिसंभवन्ति=जते दै यान=जिनमे 
धूमात्‌-धूमानिमानौ देवता श्रादित्यः=वुयं 
केलोकसे दक्षिणानदक्षिणायन 
रात्रिमू=रत्रि्नभिमानी देवता एतिनरहता हे 
केलोकको + च=फिर 


६६८ 
मालतेभ्यः=दद महीनाभिमानी 
देवता से 
पितृलोकम्‌ पितृलोक को 
> अ्रभिसं- 
भवन्ति 
पितृलोकात्‌=पिृलोक से 
चन्द्रम्‌ चन्द्रलोक.को 
ध „~ ] न्मा ोते हे 
+ चनौर 
तेनव 
चन्द्रम=चन्द्रलोक को 
श्राप्यनयाक्च होकर 
अन्नम्‌=भोग्य 
मवन्तिनहोते है 
तत्र उनकी उस श्रवस्या | 
देवाः=देवतालोग 
+ पवम्‌-वैचेदी 
तज्न=उस सोमलोक मे 
पनान्‌=उनके साथ 
उपभोग करते हैँ 
यानी उनको कमा 
न॒सार्‌ भोग्य फल 
(देतेहं 
यथात 
¬+ ऋत्विजः =प्विज्‌ 
सोमम्‌} 
राजानम्‌ ] सोमलता रसको 
+ यज्ञे=सोमयज् मे 
> आप्याय 
>+ आप्याय ] ८ 


= 


] पा होते 


वृहदारययको पनिषद्‌ स० । ` 


+ श्रपञ्लयम्‌=क्षीण कर कर 
न परस्परमनञपसमं 


वदन्त 
श्रप्यायस्वपः 
श्रपश्लीयस्व=जवतक समाप्त न 
होजाय = 
भक्षयन्तिउपभोग करते हैँ 
+यदा=जच 
तेषाम्‌-उन कमिर्योका 
तत्‌=वह सोमलोकप्रापक 
क्म 


पर्यवैति-क्षीय होजाता है 
श्रथनतव 
+ते=वे 
इमम=दस 
एव-=दरयमान 
श्राकाशम्‌=ध्राकाशफो 


श्रभिनिष्पदयन्तेनपरा् होतेह 


श्राकाशात्‌-भाकाशसे 
वायुम्‌=वायुको 
वायोःनवायुखे 
उष्टिम-छषिको 
चु्ः=वृषटिसे 
पृथिवी म्‌=िवी,को 
श] ~° 
+ चौर किर 
तत्वे 
पृथिवोम्‌-एिवी को 


† चन्र 


श्राप्यनमग्त होकर ` 


्रभ्याय ६ ब्राह्म २ ६६६ 


श्चन्नम्‌=अन्न एवम्‌ एव=इसी तरह 
भवन्तिन्देते हँ कतेन 
पुनः=किि श्रुपरिव्तन्तेनवार वार लोककोर्मेया 
तेन्वे योनियोम प्रा हतै 
+ अजभूताः=प्जमूत दति इवे अथर 
पुरुषाग्नौ =ुरपरूपी श्रग्नि मे | येन्जो 
` यन्ते=माइतिसूप से दिये | पतौ पन्धानो=इन दक्षिण उत्तर 
जातें मागैको 
+ पुनः=फिर ननदी 
ततः=उस पुत्प्मेवे विदुः=जानते है यानी उपा 
योषाग्नो=लीरूपी रग्नि मे सना नहीं करते हे 
+ तेन्वे 
+ हयन्ते=अ!इुतिर्प से दिये 
जातें 
+ च=किर 


ल्लोकम्‌ प्रति =लोकमे भोगने के प्रति 
=अतुरागी हेति दये यत्‌=नो क्च 


उत्थायि 
जायन्ते=उत्पन्न दते हैँ 
+ चन्र 
+ कमनक्मको 
+ श्रचुतिष्ठन्ते=क्खे 


इद्म्‌=यह 
दन्दशटकम=मच्खरादियोनि दे 


पि तेनव 
+ भवन्ति=होते है 
भावाथ । 


हे सोम्य ! जो कोई पुरुष यज्ञ करके, दान करके, तप करके पित्र 
ल्लोकां को -थाप्र करते दै, ३ प्रथम धूमाभिमानी देवता के लोक को 
प्राप्रोति दै, ओर धूमामिमानी देवता के लोक से रात्रिञ्चमिमानी 
देवता लोकको प्राप्रोति दै, ओर रात्रिश्रभिमानी देवता के लोक से 
छृष्णापक्षाभिमानी देवता के लोक को परात्र होते है, छृष्णक्ष्रभिमानी 
दैवता के लोक से उन ब्रह महीनाञ्जमिमानी देवताके लोक को प्राप्त 
होते है, जिनमे सूं दक्षिरायन रहता दे, फिर दह महीनाञ्रभिमानी 


६७० वृदारययक्रोपनिषद्‌ स= । 
देवता के लोक से पितृलोक को प्रात्र होते ट, पितृलोक से चन्द्रलोक 
को प्राप्त होते है, ओर चन्द्रलोकको धराप्र होकर अन्न यानी भोग वनते ह 
उनके उस अवस्था म व॑सेदी चन्द्रलोक मे उनके साथ देवता उपभोग 
करते द, यानी उनको उनके कमालसार फल देते द जिसको उनकी 
इच्छा होती टै, जेते इस परथिवीलोक म ्रुलिज॒लोग सोमयज्ञ म 
सोमलता के रसको पी पीकर ओर क्षीणा कर कर आपसम बह | 
कहते हये कि पीते चल्लो पीते चलो जव तक इसकी समाप्नि न हो- , 
ज्ञाय, उपमोग करते दै, जव चन्द्रलोक म प्रातत हुये कर्मियों काफल 
क्षीणा दोजाता द तव वे कर्मालोग इस दश्यमान आकाश कोपा 
होति है, श्नौर ्राकाश से वायु को, वायुसेव्ृष्टिको, व्रृष्टिसे प्रथिवी को 
श्म दै, ओर प्रथिवी म आकर अन्न होतेर्दै, ओर फिर वह्‌ अन्न 
पुरुषरूपी अग्नि भं आहुतिरूप से दिये जाते दँ तव उस अन्न से वीयं 
उत्पन्न होता दै, बद वीर्य तरीरूपी ग्नि म आहूुतिरूप से द्विया जाता 
दै, तव बह लोको मं भोगने के भिये श्रनुरागी होकर उत्पन्न देते दै 
श्चोर फिर पदिले की तरह कार्यं करते दै, इत प्रकार वे पुरुप वारवार 
योनियं में प्राप्या करते दै, श्रौर जो पुरुप द्ठिायन शौर उत्त 
रायण मार्ग को नदीं जानते है यानी उनकी उपासना नहीं करते दै, 
बे कीड़े व पतिङ्गा की योनिको प्राप्रहोते टै ।॥ १६॥ 

इति द्वितीयं ब्राह्मणाम्‌ }। २॥ 


श्रथ तृतीयं बाद्यण॒म्‌ । ˆ 
मन्त्रः १ 
स यः कामयेत महत्माप्ुयामिल्युदगयन आपूर्यमाणपक्ष 
पुण्याहे द्रादशादयुपसद्‌ वती भृत्वौदुम्बरे कमे चमसे वा स्वाः 
थं फलानीति संभृत्य परिसमुश्च परिलिप्यागनियुपसमाधाय परि 
स्तीयाऽ्ताऽऽ्य स्त्य एसा नक््रेण मन्य संनीय 


अध्याय ६ ब्राह्मण ३ ६७१ 
बुति यावन्तो देवास्त्रयि जातवेदस्तन्वो प्रति पुरुषस्य कामान्‌। 
तेभ्योऽहं भागयं जुहोमि ते मा तृप्ताः सरैः कारस्तपयन्तु सवाहा । 
यातिरश्ची निपचतेऽदं विधरणी इति तां त्वा धृतस्य धारया यजे 
सधराधनीमहधस््ाहा ॥ 

पदच्छेदः । 

` सः, यः, कामयेत, मदत्‌, प्राप्ठुयाम्‌ , इति, उदगयने, आपूर्यमाण 
पृष्ठस्य, पुययादे, द्वादशाहम्‌, उपसदूत्रती, भूत्वा, ओओदुम्बरे, कंसे, 
चमसे, वा, स्रोषधम्‌, फल्लानि, इति, सं शस्य, परिसमुह्य, परिलिप्य, 
श्मग्निम्‌, उपसमाधाय, परिस्तीर्य, आदृताज्यम्‌ › संस्कृत्य, पुंसा, नकष 
त्रेण, मन्थम्‌, संनीय, जुदोति, यावन्तः, देवाः, त्वयि, जातवेदः) 
तिर्यथ्वः, तन्ति, पुरुषस्य, कामान, तेभ्यः, अहम्‌, मागवेयम्‌ , जुहोमि; 
ते, मा, तूपराः, सेः, कामैः, तर्पयन्तु, सादा, या, तिरश्ची, निपद्यते, 
अदम्‌ , विधरणी, इति, ताम्‌, त्वा, धृतस्य, धारया, यजे, संराधनीम्‌+ 
श्रदम्‌ , स्वाहा ॥ 


श्रन्वयः पदाथाः । अन्वयः पदाथाः 
महत्‌=वदाई को वा=भरथवा 
` प्राप्ठुयाम्‌ = प्रास होड चमसे गूर के चमस क्षर 
इतिन्येा बर्तनमे 
छ यतो सर्वौपधम्‌-सव भोपधियें को 
कामयेत द्वा करता दे चौर 
सः=वह ~ फलानि=फर्जो को 
+ प्राक्न्यक्त से पिले ~ संभूत्य=इकटा करके 
` दादशाहम्‌=वारह दिनतक परिसलमुद्य ममि कार पां 
उपसद्रती=उपसनूव्रत करने- करश्नौर 
वाल्ला परिलिप्य=लीप कर 
भूतवा=दोकर श्रग्निम्‌-ग्निको 
अरौ दुम्बरेनगूजर के उपसमाधायस्थापन कर 
कसेन्पत्रमें परिस्ती य्या विक्धाकर 


६५२ 
श्राृताञ्यम्‌=व्के इये घी को | 
सस्छत्यसस्कर कड्‌ | 

‡ | 
पुंसा=दुल्पनामक 


नक्चत्रेण=नश्चत्र के उदय 
होनेपर 


मन्थम्‌-पव श्रोपचियो से 
मशु मन्यको 
सनीय =सामने रखकर 


उदगयने सथ के उत्तराबण 
मागि 


= ज।तवेद्‌, भ्रनमिनि! 
जितने 
देवाः=क्र देवता 
त्वयि=उर विवे 
+ स्थिताः-स्थित ई 
+चनभ्रौर 
पुरुप स्य=प्रुष के 
कामान्‌=मनारथोम 
तिर्य: विष्नरूप दोकर 
घ्नन्ति=धतिवन्धित होति 
तेभ्यः=डनके ज्ये 
श्रम्‌ 
मागघयम्‌=वी का माग 
खुदयोमिदेवा हं 


वृदददारययको पनिषद्‌ स ० । 


तेते 
तृ्ाः=वृष होते इये 
मको 


कामेः=ामनाभ से 


तपेयन्तु स्वादा ठृ करं रेखा कक 


स्वाहा शब्द्‌ का उषा. 
रण॒ करे 
+ चभो 
यान्जो 


याजो 
+ स्मरति च्या करती दै डि 
श्रदमन्मदही 
विधरणी सको निग्रह करने 
वाल्लीहूं 


संराधनोम्‌= 
श्रम्‌ 
वतस्यन्वीकी 
धारया=धारा करके 
यज्ञे=पूनन करवा 
स्वादा=यह मन्त्र पद्करस्वाहा 
शब्छका उचारण करे, 
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मावा । 

हे सौम्य ! अव कर्मकायड का वर्णन क्रिया जाता है-जो कोई 
उपासक एसी इच्छया करे कि म संसार मे वदी पदवी को प्राप्त होड 
तो उसको चादिये कि यज्ञ से पिले वार्‌ दिनतक उपसद्व्रत का 
करनेवाला हो, फिर गूलर के पात्र म अथवा गूलर की लकड़ी को 
बने हये चमस सदृश वर्तन मे, ऋतु म उत्पन्न हुई सव ओषधि्यों को ` 
ओर फलों को इकटरा करके रक्वे, ओर मूमि को कार पोह फर आओओौर 
लीप पोत कर उसमे अग्नि को स्थापन कर वहीं कुशा विद्धा कर ठके 
ह्ये घी का संस्कार करके जिस समय पुरपनामक नक्षत्र उद्य हृश्मा 
हो, सव ओपथिरयो से भरी हुईं मन्थ को अग्नि के सामन रखकर सूय 
के उत्तरायणकाल मे रौर शुक्लपक्च के शुभदिन मँ हवन करे, एसा 
कता हृश्ना कि हे जातवेदा, अग्नि ! तेरे व्रिवे जितने कूर देवता है 
श्र पुरुपा के मनोरथ सिद्ध होने मे हानि करनेवाले दै उनके किये 
भैषी का भाग देकर पूजन करता ह, वे सवर देवता मेरी दी हई भा- 
हृति से तप्र होकर युमको सव कामना से तृप्र कर, एेसा कह कर 
खदा शब्द का उचारणा करे ओर फिर दे जातवेदा ! तेरे विषे जो 
देवियां स्थित द ओर जो कुटिल गतिवालली है ओर जिनको यह 
ख्याल है कि मै ही सव कामना्ोका निग्रह करनेवाली हू, देसे 
विघ्न करनेवाली ओरं काम को सिद्ध करनेवाली को मे नमसकार करता 
हृश्ायीकी धार] दे करके पूजन करता द, यह्‌ मन्त्र ट्‌ कर्‌ स्वाहा 

शब्द्‌ का उचारण करे ॥ १ ॥ 

मन्त्रः र 

ज्येष्ठाय स्वाहा गरे्ठाय स्वाहेत्यग्नौ इत्वा मन्ये सशसरवमवन- 
यति भाणाय स्वाहा वसिष्ये स्वहित्यग्नौ हत्वा मन्थे ससतव- 
मवनयति वाचे स्वाहा मतिषठायै स्वाहित्यग्नौ इत्वा मन्थे ससव 
, मबनयति चक्षे स्वाहा संपदे स्वाहेत्यग्नौ इत्वा मन्थे सधसलव- 
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मवनयति श्रोत्राय स्वाहाऽऽयतनाय स्वाित्यग्नौ हुत्वा मन्ये स 
श्सवमवनयाति मनसे स्वाहा भजात्ये स्वाहत्य्नौ हुखा मन्ये स 
सव्रमवनयति रेतसे स्वहत्यम्नौ हुत्वा मन्थे सस्चवमवनयति ॥ 
पदच्छेदः । 

ज्येष्ठाय, स्वाहा, धे्ठाय, स्वादा, इति, नग्नो, हृता, मन्ये, संघ- 
चम्‌; अत्रनयति, श्राणाय, स्वाहा, वसिष्ठाय, स्वाहा, इति, अग्नौ, हला) 
मन्थे, संवम्‌, अपनयति, वाचे, सवाहा, परतिषठये, सराहा, इति, अग्नौ, 
इत्वा, मन्ये, स्तवम्‌, अवनयति, चश्ुये, स्वाहा, सेपदे, स्वाहा, इति, 
अग्नो, हत्वा, मन्ये, संलवम्‌, अवनयति, श्रोत्राय, स्वाहा, यतना, 
स्वाहा, इति, ग्नो, हत्वा, मन्ये, संलवम्‌, अव्रनयति, मनसे, साहा, 
भ्रजात्ये, स्वादा, इति श्रग्नौ, हतवा, मन्थे, संल्रवम्‌› अवनयति, रेतसे, 
सराहा; इवि, अग्नो, दत्वा, मन्ये, संस्तवम्‌, अवनयति ॥ 


अन्वयः अन्वयः पदाथौः 
उपरेष्ठाय स्वादाजज्येष्ट के जिये श्ाहुति| इत्वानहोम करके 
~: देतां मन्थेनमन्थमे 
श्रेष्ठाय स्वादाचतरष्ट ॐ किये आहुति सेसतरवम्‌-वचे खुचे घृत को 
देतां श्रवनयतिनदोदताजाय , 
इति=इस श्रकार वाचे स्वादान्वाणी ॐ लिये थाइुति 
1 , अग्नोन्रन्निमें देता ह 
इत्वाशोम सरके भतिष्टाये } भ्विष्ठ क जिय भ्रति 
मन्ये=मन्य म स्वाहा + देताद्ं 
संख वम्‌=वचे खचे वृत को इति-~इस तरह 
श्रवनयतिनवोडता जाय इुत्वान्दोम क्रके 
प्राणाय स्वाहान्याण ऊ जिषे मन्धे=मन्यमें 
देता हृ सेस््रवम्‌=वचे चे धृत को 
वसिष्टङेलिये श्रादुति श्मवनयति=डाज्ता जाय 
४.1 | त्देताहं चश्ुषे स्वादा=ेतर क लिये आहुति 
†  इतिन्दसी तरह रं 


हं 
1); ्म्नोल्ख्न्नि जे संपदे स्वाहानंद्‌ क किये आति 
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देताद्र 
इतिन=्दस तरह 
अग्नोभग्निमे 
हुत्वा=दोम करके 


५ ^ 
संसख्रवम्‌=वचे चे धृत को 
7 शअरवनयतिन्डालता जाय 
श्रोत्राय स्वाहा =शरोत्र के जयि श्राहुति 
न देता [२ 


अआयतनकेक्ियि 
आति देतां 
इतिनदइस तरह 
श्चग्नो-अग्निमे 
इत्वा=दोम करके 
मन्ये=बन्य मे 
सं्लवम्‌=वचे खे घृत को 
श्मवनयतिनडालता जाय 


श्रायतनाय 
स्वाहा 


भावार्थं । 


६७५ 
मनसे स्वादा=मनके लिये श्राहुतिः 
देता हं 
स्वादा=मजाति के लिये. 
श्राति देता हूं 
इतिनदत्त तरह ¢ 
अग्ना-च्ारन म 
इत्वादोम करके 
मन्ये=मन्यमगं ~ ~ 
संखरवमू=वचे खुचे धृत को 
श्वनयतिनडालता जाय ` . 
रेतसे स्वाहा्वीये के विये श्राहंति 
देताद् 
इति=इस तरह 
अग्नो यन्नि 
इत्वा=दोमःकरके ` 
मन्ये=मन्थ्मे. : 
संखवम्‌-वचे चे धत, को 


श्रवनयतिडालता जाय 


हे प्रिय ! नीचे लिते दये मन्त्रो को यानी ““्येषठाय स्वाहा, त्राय 
खाहा, प्राणाय साहा, वसिष्ठायै स्वाहा वाते स्वाहा; प्रतिष्ठायै स्वाहा, 
चश्च स्वाहा, संपदे खाद, शओत्राव स्वाहा, आ्आयतनाव स्वादा, प्रजात्यै 
सखा, मनसे खतराद्ा, रेतसे. स्वाहा" इन मन्त्रो को पढ़ कर अग्निम 
धृत की आहुति देता जाय ओर हर वार `वचे लुचे घी को मन्थे 


डालता जाय ॥ २ ॥ 


मन्त्रः रे 


(कः 
अग्नये स्वाहेत्य्ना दहता 


मन्थे सषस्चवमवनयति सोमाय 


खादित्यग्नौ हतवा मन्थेः सस्वमवनयति भूः सवाहितयग्नो हत्वा 
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मन्ये सथस्तवमवनयति मुवः स्वादित्यग्नौ हुत्वा मन्ये ससव 
नयति स्वः स्वाहेत्यग्नौ हृत्वा मन्थे सस्तवमवनयति भभुवः खः 
स्वाहेत्यग्नौ हृत्वा मन्थे सधस्लवमवनयति व्रणे सखाहित्यमनौ 
इत्वा मन्ये सच्खवमवनयाति क्षत्राय स्वादित्यग्नौ हृत्वा म्य 
सथ्नवमवनयति भरताय स्वाहेत्यग्नौ हृत्वा मन्ये सध्लवमवनयति 
भविष्यते स्वाहेत्यग्नौ हत्वा मन्थे सश्तवमवनयति विरवायं 
स्वाहत्यग्नौ हुत्वा मन्ये सथ्तवमवनयति सवय सखरित्यमनौ 
हत्वा मन्ये सधस्चवमवनयति मजापतये स्वदित्यगनौ हतवा मन्ये 
सधस्वमवनयति ॥ 
पदच्छेदः । 
अग्नये, स्वादा, इति, अग्नो, हत्वा, मन्थे, सेसवम्‌, अवनयति, 
सोमाय, स्वाहा, इति, श्रगनो, हुत्वा, मन्ये, संखवम्‌, ्रवनयति, भूः) 
स्वाहा, इति, अग्नो, हुत्वा, मन्थे, संखवम्‌, अवनयति, युवः, स्वाहा) 
इति, रग्न, हत्वा, मन्ये, संखवम्‌, अवनयति, स्वः, स्वाहा, इति, 
ग्नो, हुत्वा, मन्थे, संखवम्‌, अवनयति, भूः, जुवः, स्वः) स्वाहा, इति, 
+ अग्नौ, हृत्वा, मन्ये, संख्रवम्‌, अवनयति, ब्रह्मो, स्वाहा, इति, 
अग्नौ, हृस्वा, मन्थे, संस्तवम्‌, अवनयति, ्षन्राय, स्वाहा, इति, 
अग्नौ, हतवा, मन्ये, सेखरवम्‌, ्रवनयति, मूताय, स्वाहा, इति, अग्नौ, 
इत्वा, मन्थे, संस्तवम्‌, अवनयति, भविष्यते, सादा, इति, अगन) 
हृत्वा, मन्ये, संखवम्‌ , अवनयति, विश्वाय, स्वाहा, इति, अग्नौ, हुता, 
मन्ये, संखरवम्‌, अवनयति, सर्वाय, स्वाहा, इति, अग्नो, हुत्वा, मन्ये, 
संखवम्‌, अवनयति, प्रापतये, स्वाहा, इति, अग्नौ, हृत्वा, मन्ये, 
संखवम्‌ , ्रवनयति ॥ 
श्न्वयः पदाथः | श्नन्वयः पदा्थीः 
अमगनये स्वाहा=अग्निके जिये आदति इति-=रेसा 
देतां + उक्त्वा=क कर 
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श्चग्नो=अग्निमे मन्ये=मन्थ मे 
इत्वा=होम करके श्रवनयति=डाल्लता जाय 
मन्येनमन्ध्ने स्वः स्वाहास्वः के किये आहति 
< च ) देतां 
न 
सोमाय स्वादा=सोम क किये श्राति ० 
धः ९. अग्नारामन म 
मन्थे=मन्थमे 
# म ॥ संललवमू=वचे इये घृत को 
शअरवनयति=कोदता जाय 
हासो ल भूःमुवःस्वः { इन तीनो के लिये 
अ स्वाहा † आति देता 
ध पे धृत को ति 
छ्मवनयति-दाल्ता जाय + उक्त्वा=ङुह कर 
भूः स्वादाचएिवी के किये धा अग्निर्मे 
इति देता इत्वानहोम करके 
इति=देसा मन्थे=मन्यमें 
+ उक्त्वा=कह कर संख्वम्‌-वचे हये धृत को 
श्मगनोचत्रग्निमे श्रवनयति=दालता जाय 
इत्वा =दोम करके बरह्मणे स्वादाद्म के लिये भादुति 
मन्धे=मन्धमे + देता 
सेखवम्‌-वचे इये धृत को इतिनयेसा 
श्वनयति=दालता जाय + उक्त्वा कर 
अवः स्वादानमवर्बोक के लिये ` अग्नो=अण्निम 
श्राति देतां इत्वा=दोम करके 
इतिन्येखा मन्ये=मन्थने 
+ उक्त्वा=कड कर स्वम्‌=बचे इये धृत को 
ग्नौ ग्नि मे श्रवनयति=गालता जाय 
इत्वा=दोम करके क्ष्राय स्वाहा-क्षत्र के लिये आति 


सेखवम्‌-वचे हुये वृत को देतां 
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इतिन्देसा 
+ उक्त्वा=क्ड कर 
शअ्नोघग्नि मे 
हुत्वा=दोम करके 
मन्ये=मन्दिषे 
संखरवम्‌=गचे हये घृ शो 
श्रवनयति=दालता जाय 


अरूतायं स्वाहा=भू के जिय भाइुति 


देतां 
इतिनयेसा 
#उक्त्वानर्ड कर 
ग्नो =ण्निरमे 
हुत्वा =होम करके 
मन्ध=्नन्यने 
संस्रवम्‌-वचे हुये घव को 
श्मवनयतिनडाजञता जाय 
मविष्यते=भविप्य के लिये 
अटति देवाद्ं 
इतिन्येखा 
+ उक्त्वा क्र 
श्चग्नो=ग्नि में 
†  इत्वा=दोम करके 
मन्थे=नन्य में 
संस्रवम्‌=वचे हमे घृत को 
श्रवनयति=रालता जाय 


विश्वाय स्वाहा=विरव के किये ्रडुति| 


देता ह 


इतेन्पूसा 
+ उक्त्वा=कह कर 
अग्नोह्ग्निमे 
इत्वा=होम करे 
मन्ये=मन्थे 
संस््नरवम्‌-वचे हये घृत को 
श्वनयति=डाढता जाय 
स्वाय स्वाहा=सव के लिये राति 
देतां 
इतिनदेसा 
+ उक्त्वानकह कर ` 
श्वगनोयग्निमे 
इुत्वानदोम करके 
संस््रवम्‌-वचे हुये धृत को 
मन्ये=मन्धमें 
अवनयतिनडाज्लता जाय 
श्रजापतये } पजापति के लिये 
स्वाहा $ अआहुतिदेवाह 
इविन्देा 
+ उक्त्वा कर 
श्गनौथग्नि में 
हत्वानडोम करके 
मन्येमन्यमे 
सं स्रदम्‌=वचे टे धृत को 
श्रवनयतिनडालता जाव 


भावार्थं । 
हे प्रिय ! इन नीचे लिखे हये मन्त्रो को यानी “ अग्नये घ्राहा, 
सोमाय स्वाहा, मुःसखादा, मुवःखादा, स्वःसवादा, भूमृतः स्वः साहा, 
ब्रह्मणे स्वाद, क्षत्राय स्वादा, भूताय स्वाहया, भविष्यते स्रा) विलाप 


अध्याय ६ तब्राह्मरा ३ ६५६ 
स्वाहा, सर्वाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा! पठ कर श्रग्निरम हवन करके 
बचे हये घृत को मन्य मे डालता जाय ॥ ३ ॥ 

मन्त्रः ये 
अथैनमभिमृशति भ्रमदसि ज्वलदसि परणमसि प्रसतन्धमस्ये- 
कसभमसि दंछतमसि दिक्रियमाणमस्युदरीयमस्युीयमानमसि श्रा- . 
व्रििमसि प्रत्याश्रावितमस्यद्रं सेदीप्तमसि विभुरसि भरभुरस्यनमसि 
उ्योतिरसि निधनमपि संवर्गोऽसीति ॥ ‡ 
पदच्छेदः । ^ 
अथ, एनम्‌, अभिनशति, ्रमद्‌, असि, ज्वलद्‌, असि, पूरयाम्‌» 
श्रपि, प्रस्तन्धम्‌, असि, एकसभम्‌ , असिक दितम्‌ , असि, दिक्रिय- 
माणाम्‌, असि, इद्रीधम्‌ , असि, इद्रीयमानम्‌) अत्ति, श्राव्रितम्‌) 
शि, प्रत्याश्रावितम्‌, असि, आद्र, संदीप्तम्‌, असि, विमुः) असि, 
प्रः, भति, अनम्‌, असि, ष्योत्िः, असि, निवनम्‌ + ञ्चसि, संवर्गः, 
श्रसि, इति ॥ । 


श्रन्वयः पदार्थाः | श्नन्वयः पदाथौः 
श्मथ=दसके उपरान्त + त्वम्‌ भ्रासिन्तू ही है 
पनम्‌=दस मन्थ को भरस्तन्धम्‌-=दे मन्थ ! आकाश 
श्मिमशति-स्पश करे की तरह निष्क्पः 
+ च=प्रौर + त्वम्‌ असिनतू ही दहे 
+ आहनक्दे पकखभम्‌=दस जगवरूपी समा 
# मन्थे मन्ध! का सभापति 
श्रमद्‌ =जगव्‌ को जमानेवाला| + त्वम्‌ ्रासिन्तू दी  ; 
श्रलिन्त्‌ दीदे दितम्‌ मन्य ! चकमे रिकार 
ज्वलब्‌-दे मन्व ! बह्यरडका | + त्वम्‌ अलिन ही दै 
प्रकाशा करनेवाला | दिक्रिय- } दे मन्य ! कारं का 
+ तम्‌ श्रचिन्त्‌ दीदे माणम्‌ { विषय मी 


पूरीम=दे मन्थ ! इस व्र्मा- | + त्वम्‌ शअरलिनत्‌ ही हे 
ड़ का व्यापक > मन्थनदे मन्थ ! 


६८० 
उद्धीथम्‌=ञकार 
+ स्वम्‌ अखिन्तही दहे 
उद्धीयमानम्‌=दे मन्थ | कारका 
विषयमी 
+ त्वम्‌ असिन्त्‌ हीह 
श्रावितम्‌=दे मन्य ! श्रावित 
यानी यत्ञविषे प्रशंसा | 


क्रिया गया 
> स्वम्‌ आसन्त्‌ दीदे 
¢ ( हे मन्य ! जिस 
की भ्रश्खा 
्रत्या्रावितम्‌= ¦ जादि यज्ञ ववि 
सनाते दोर 


+ स्वम्‌ ्रलिन्तू दीदे 
आद्रे मन्य ! मेषो के 
भीतर 


सदी्तम्‌-्काशरूप 


वृहदारणयको पनिषद्‌ स० 1 


+ त्वम्‌ असिन्व हीडे 
विभुः=दे मन्य ! विुरूष 
+त्वम्‌ अरसिन्त्‌ ही दे 
ग्रभुः=हे मन्य ! सर्व॑शति- 
मान्‌ 
+ त्वम्‌ अ्रसिन्तूहीदे 
श्चन्नम्‌=दे मन्ध ! भत्र 
+ त्वम्‌ श्रसिन्त्‌ हीह 
ज्योतिः=हे मन्थ ! उ्योतिरूप 
+ त्वम्‌ असिनत्‌ ही है 
निधनम्‌=दे मन्थ ! लय स्थान 
+ त्वम्‌ श्रतिन्त्‌ षी हे 
सेवर्गैः=हे मन्थ ! संहार. 


+ त्वम्‌ 
भ्रति इति } च्वदै 


: जावा । 
हे सौम्य ! इसके उपरान्त श्रध्व्यु मन्थ को स्पशं करे रौर कदे 


किहे मन्ध | तू जगत्‌ का भ्रामक 


हे,तू ही हे मन्थ | ब्रहमायड का 


प्रकाश करनेवाला दे, तू ही टे मन्थ ! इस ब्रह्मायड म व्यापक है) 
हे मन्य ! त ही श्राकाशवत्‌ निष्कम्प है, हे मन्थ † तु ही जगतरूपी 
समा का सभापति दै,दे मन्थ! तू ही यज्ञ विये हिंकार है, हे मन्थ! 
तूदी यज्ञम दकार का विषवभी दै, हे मन्थ | ्काररूप तू ही - 
है, हे मन्थ ! यज्ञवित्‌ दी प्रशंसा क्रिया गया द, हे मन्य | जिसकी 
भ्रशंसा यज्ञ विये अल्विजादि सुनते दै सोतु दीदे, हे मन्थ! मेषो के 
अभ्यन्तर प्रकाशकूप तू दी दै, हे मन्थ ! विमुरूपतु ही दै, दे मन्थ! तूदी 


सर्वशक्तिमान्‌ दे, हे मन्य { अन्नरूप 


तूहीदै, हे मन्थ ! व्योतिरूप 
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तूदहीदै, दे मन्य! लयस्थान तूदी दै, दे मन्थ ! संकारक्ता तू 
हीदै॥ ४॥ 

मन्त्रः 
अयैनमुचच्चत्यामशस्यामध हि ते महि स हि रानेशानोऽधि- 
पतिः स मा रजेशानोऽधिपतिं करोतिति ॥ 
† पदच्छेदः । 
अथ, एनम्‌, उद्यच्छति, आमेति) आमहि, ते, महि, सः, दि, 
राजा, ईशानः, अभिपतिः, सः, मां, राजा, ईशानः, अधिपतिम्‌, 
करोतु, इति ॥ 


भ्न्वयः पदाथाः | श्नन्वयः पदाथीः 
श्रथ~=इसके उपरान्त महिन्महिमाको 
पनम्‌=इस मन्ध को श्रामंहि=मानते दै 
, »#अभ्वयुः=अभ्वयुं सः=वही भाप 
+ मन्थम्‌=मन्थको हि=अवरय 
+ हस्तेन्दाथमे राज्ञा=राजाहि 
उद्यच्छतिलेता है इेशानः=सवका नियन्ता 
+ चन्नोर | श्जधिपतिः=सव के पालक दै 
+ आहकहता हे कि सः=भाप सवके 
+ मन्दे मन्प | राजा=माक्ञिक ह 
+ त्वम्‌=त्‌ ईंशानः=सव के शासन करने- 
+ सर्वम्‌=सव इरे 
श्रामसि=जानता डे माम्‌=म॒भ्को 
+ वयम्‌=दस लोग श्मधिपतिम्‌-सवका अधिपति 
तेनतेरे करोतु इति करं 
मावाथे। 


हि सौम्य ! पूवक प्रार्थना ॐ पश्चात्‌ मन्थस्त पात्र को हाथ 
म उ्ठा कलिता है ओर उससे प्राथैना करता दे. हे ब्रह्मन्‌ ¡ दे मन्थ ! 
चू सवका जानने बाला ह हम तेरे मद को अच्छीतरह जानते दै. 


टर्‌ वृदारययक्रोपनिषद्‌ स । 


चरूदीसव्रकारानादे, त. ही सवका शासन करनेहारा है. इसलिये 
ची सवका अधिपति द, वदी तू राजा स्वका मालिक सुमको भी 
लोक म सव का श्रभिपति वना ॥ ५॥ 
मन्त्रः दे 
अथैनमाचामति तत्सबिटुषैरेण्यम्‌ मधु वाता ऋतायते मधुक्षरन्ति 
सिन्धवः माध्वीः सन्त्वोषधीः । भूः स्वाहा भर्गो देवस्य धीमहि 
मधरु नक्तमुतोषसो मधुमल्यायिव रजः मधु चौरस्तु नः परित । 
युवः खहा भरिपो यो नः,भचोद्यात्‌ । मधुमान वनस्यति्धुमाध 
रस्तु सूयः माध्वीगौवो भवन्तु नः स्वः स्वाहेति । सर्वा च सावित्री 
मन्वाह सवारच मदुमतीरदमे द ४ समै भूयासं भरभवः सः स्वा. 
तयन्तत आचम्य पाणी परषाल्य जयनेनागनि भराक्धिराः संविशति 
भातरादित्यमुपतिष्ठते दिशामेकपुएडरीकमस्यदं परुष्ाणामेकएएट- 
रकं भूयासमिति यथेतमेत्य जवनेनाग्निमासीनो वल जपति ॥ 
पदच्छेदः । 
` अथ, एनम्‌, आचामति, तत्‌, सवितुः, वरेययम्‌, मधु, बाता, 
करूतायते, मधु, श्रन्ति, सिन्धवः, माध्वीः, न, सन्तु, ्रोषषीः, मूः, 
खहा, भर्गः, देवस्य, धीमदि, मु, नक्तम्‌, उत, उपसः, मधुमत्‌, 
पार्थिवम्‌, रजः, मधु, चः, अस्तु, नः, पिता, भुवः, स्वाहा, धियः, यः 
नः, प्रचोदयात्‌, मधुमान, नः, वनस्पतिः, मधुमान्‌, अ्रषतु, सूरयः, 
माध्वीः, गात्रः) भवन्तु, नः, स्वः, स्वाहा, इति, सुतराम्‌, च, साव्त्ीम्‌, 
अन्वाह, सराः, च, मधुमतीः, अम्‌, एव, इदम्‌, सरम्‌, भृयासम्‌, 
» मुवः, स्वः, स्वादा, इति, अन्ततः, श्राचम्य, पाग, प्रक्षाल्य, - 
जघनेन) श्रग्नम्‌, प्राक्‌शिराः, संविशति, प्रातः, रादित्य , उपतिष्ठते, 
दिशाम्‌, एकपुरडरीकम्‌, असि, अहम्‌, मनुष्या गाम्‌, एकपुण्डरीकम्‌, 
. भूवासम्‌, इति, ययेतम्‌, एत्य, जघनेन, अग्निम्‌, श्रासीनः, वशम्‌, 
जपति ॥ 


श्रध्याय ६ त्राद्यणा ३ -६८३ 
श्नन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथाः 
अथ-~=तिख के उपरान्त + उक्त्वा कर 
एनम्‌=इस मन्थ नने # भ्रथमम्‌=पदडिला 
श्याचामतति=बावे + त्रालम्‌=प्राल 
+ तस्यति मन्धमभक्षणका| आचामतिनखाता द 
+ प्रकारः=पकार्‌ ज पुनः=फिर 
` + इत्थम्‌-रेला रै मगः 
तत्‌ " देवस्य ^= + 
सवितुः ५ = धीमहि 
बरेणयम्‌ 
( डे परमात्मन्‌ ! 
~क = रात्रिञ्नोरदिनप्रा- 
ईंशवर ! श्राप्रकी मवुनक्मु- ] | विषो को मधुदोय 
| अनुग्रह से वायुगख तोषसोमेधु | | मारे शक्या के 
मुक तरह सुख- [मत्‌ पार्थित्र | | जियेः यह पालन 
करी देते नर [एनः मधु च | =) करना पलो 
मधु वता) | तरफ बक्ष्ते रहं [31 सुवः | | घु होय नभवर 
ऋतायते | न्रा मधुर रत |स्वादा ` ~ | जवो को सुखी 
मधुश्च (व इ = करते हुये मुवर्लोक 
विन्ध्यः धि 2 क को सुखी बनावे 
माध्वीर्नः रह हम जावा कं ॥ 
सन्त्वेाषर्थ;; | कल्याण के लिये 
भूः | |जव धान भादि + पनम्‌-इस व्याहति करो 
स्वाहा । | ओपधिवां मधुर + उक्त्वा कर 
होती रहे हे परः| + दतीयम्‌=मन्य के दूरे ` 
स (नः + प्रासम=पास को 
कार भूक ॐ सि-त | 
ऊषर कृपा करते अचामा्तजञाता इ 
रहा धियः 
यः+ 
स शः प. 
्रचोदयात्‌ 


+ पनम्‌-इस व्याहति को 


६८४ वृददारययको पनिषद्‌ स० । 
) हे परमात्मन्‌ ! इ.| + अरवशिष्टम्‌-वचे इये म्प को 
..*- 1 9 वनस्पति| + भक्षयेत्‌ =लावे 
बनरवतिप. | | मर ध स्यं व अन्ततः=्रन्त मं यानी चारों 
५ धुर होवे हम म्ास्केवाद्‌ 
व जये गोव मधुर  आचम्यनमाचमन कर 
गवो मव | दग्धदेनेवाल्ञी हेर पाणीनहाथ 
न्तुनःस्वः भृल्लोक भोर मुव प्रज्ञाल्यघो कर ५ 
स्वाहा इति | | लोक को सख षह श्रग्निम्‌-परग्निके 
चति इये जघनेन पीके 
को सुखी करे भ्राकशिराः=पूवं कौ तरफ शिर 
*# पनम्‌-इस व्याहति को क 
भे ति खंविशति=पोषे 
ः क व प्रातः=दूखरे दिन भ्रातःकाल् 
` >#भ्रासमूप्रसको आदित्यम्‌ का 
+श्नाचामति=्ाता दै डपतिषठेनडपस्याय वानी 
द भ्रायैनाकरे 
+ रादित्य रहे सुवं ! 
हे परमात्मन्‌ ! त्वम्‌=त्‌ 
सव इम होजावें दिशाम्‌=दिशार्थो 
सर्वाम्‌ साः देसी अप छपा करं पकयुरडरीकम्‌=प्रलयद भ्ठ कमल 
विश्ीम्‌ च हे जगन्निवास, पर- वत्‌ 
मघुमतीःद- मात्मन्‌ } भाप असिनस्थित दे 
क्म्‌ सर्षम्‌ | | उस वशंनीय तेज। अहम्‌ मी 
अहम्‌ पव | काभ्यान इम लव मनुष्याणाम्‌ =मनुष्वो भ 
भूयासम्‌ | | सपन अन्ःकर पकुणडरीकम्‌=मलय भेष कमन 
भूःभुवःस्वः मकरं जो हमारे यत्‌ प्रिय 
सथाद इति | | यब शुभकमो भर्‌ भूयासम्‌ इतिनदोऊ 
बुद्धिकी ~ ततः=उपस्यान के उपरान्त 
की तरफ भरर यथेतम्‌=जिस मागे से गवा । 
करे यासी मागत 
+ इतिदेसा पत्य=यज्ञमण्डप मे ्राकर 
+ पदित्वापद्‌ कर अग्निम्‌=मन्नि के ॥ 


अध्याय £ व्रालण ३ ६८५ 
जघनेनपीडे वंशम्‌-वंश बाह्मण का 
श्रसीनः=तैव इरा जपति=जप करे 
भावार्थं | 

हे सौम्य ! जिस मन्थ को ऋदिवजूलोग हाथ मे लिये रदं उसको 
चारप्रास करके नीचे लिखे हुये मन्त्रो को पट्‌ कर भक्षण करे, ` पिला 

ग्रास इस मन्त्र करके भक्षणा कर, ““तत्‌सवितुपरेणयं मधु वाता ऋतायते . 
मधु क्षरन्ति सिन्धवः माध्वीनैः सन्त्वोषधीः भूः स्वाहा? दूसरा मास दूसरे 
इस लिखे हये मन्त्र करके भक्षण को, ¢ भगो देवस्य धीमहि मधुनक्त- 
सवोषपो मधुमतपाधिवंरजः मधुद्नौरस्तु नः पितासुवः स्वाहा ?› तीसरा 
भ्रास इस नीचे लिखे हये मन्त्र करके भक्षा करं, “धियो यो नः प्रचो- 
दुयात्‌ मधुमान्नोवनस्पतिमेधुमां अस्तु सूर्यः माध्वीगविो भवन्तु नः स्वः 
स्वाहा! चौये प्रास को इस नीचे लिखे हये मन्त्र को पद कर भक्षया 
करे ८“तत्‌सवितुररेययं भगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ मधु- 
मान्नो वनस्पतिर्मधुमां अस्तु सूयः माध्वीर्गावो मवन्तु नः मधु वाता भरृता- 
यते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्त्वोपधीर्माध्वीगवो भवन्तु नः 
अहमेवेदं सव मूयासं मूर्युवः स्वः स्वाहा” इसके पश्चात्‌ आचमन कर्‌ 
दोनो हाथ धोकर अग्नि के पीबू कौ तरफ़ सिरदाना करके सो 
जाय शौर दूसरे दिन प्रातःकाल उट कर सर्वव्यापी परमात्मा सूय की 
्रा्थना करे जिसका यह मन्त है दिशाम्‌ एकपुण्डरीकम्‌ असि †» 
हे सूर्य, भगवन्‌ ! तू पूर्वं परिचम आदि समस्त दिशाश्चों का्ष्ठभ्रोर 
श्जलयड अधिपति श्नौरे कमलवत्‌ सवको अतिप्रिय है इस लिये मै चाहता 
रं कि मनुष्यो मे शरष्ठ होजाऊं ओर कमलवत्‌ वको प्रिय लगु. इसके 
उपरान्त निस मागं करके वह्‌ गया था उसी मागं करके यज्ञमगडप 
मं लौट आकर अग्नि के पास घुटनों के वल वैठकर व्यमा वंश 
ब्राह्मणा का जप केरे यानी करूष ओरं ऋपिर्यो के शिष्य का उचारण 


करे | ६॥ 


६८६ वृहद्‌ारययके। पनिषद्‌ स ० | 
+ मन््ः 

त हैतमुदालक ्ारुणि्वानसनेयाय या्वत्क्यायान्तेवासिन 
उक्त्वोवाचापि य॒ एन» शुष्के स्याणौ निपिन्रेनायेरञ्शाखाः 
भरोदेयः पलाशानीति ॥ 

पदच्छेदः। 

तम्‌, दे, एतम्‌, उदाज्कः, आरुणिः, वाजसनेयाय, याज्ञवल्क्याय, 
अन्तेवासिने, उक्त्वा, उवाच, अपि, यः, एनम्‌ , शुष्के, स्थाणौ, निषि. 
चेत्‌, जायेरन्‌ , शाखाः, प्ररोदेयुः, पलाशानि, इति ॥ 


. अन्वयः पदार्थः | श्रन्वयः पदार्थाः 
हसक परचात्‌ यन्नो 
अरुषः पर्ण के एव पनम्‌=इस मन्थको 
उद्‌लकः=उदालक ऋषिने शुष्के =सूखे 
तम्‌=गस स्थाणोक्ष के ऊपर 
पतम्‌-इस होमविधि को निषिञ्चित्‌-दाल देवे तों 
वाजसनेयाय पने शिष्य शाखाः=दा्ञियां 
+ स्वस्य ( -वाजसनेयी विसि 
श्रन्तवासिने स ज्ञायेरनच्‌= 4. 
याज्ञवल्क्याय =याज्ञवल्क्य के प्रति चच्रौर 
> ` उक्तवाउपदेत देर पलाशानि=पत्ते 
` । उवाचनकहा करि भरेदेयुः इति~जगनारयै 
भावा । 


५; दे. सौम्य ! इसके पश्चत्‌ त्या के पुत्र उदालक श्रुषि ने द्सी 
होमत्रिधि को अपने शिष्य वाजसनेयी याज्ञवल्क्य ' के प्रति उपदेश 
करके उसमे का ॐ जो कोड इस मन्य को सूते दशर पर डालते 
तो उस सूले बरक्च म ते नूतन डालियां निकल अरव श्रौर पत्तियां भी 
गजा ॥ ७ ॥ 
५ मन्त्र; ठ 

एतु दैव वाजसनेयो याज्ञवस्क्यो मधुकाय पैङगयागान्तेवासिन 
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उक्त्वोवाचापि य एन» शुष्के स्थाणौ निविव्रैलागेरञ्शाखाः 
भ्रोरैयुः पलाशानीति ॥ 

पदच्छेदः) ' 
एतम्‌, उ, ह्‌, एव, वाज उनेयः, याज्ञवस्कंयः, मधुकाय, वैदधयाय, 
श्न्येजातिने, उक्सा, उवाच, अपि, यः, एनम्‌, शुष्के, स्थाणौ, निषि 
श्चेत्‌, जापर, शावाः, प्रोदेुः, पलाशानि, इति ॥ १ 


श्मन्वयः पदाथीः | श्न्वयः पदाथः 
ह उ=इसके वाद्‌ पनम-दस मन्थ को 
बाजसनेयः=वाजसनेयी शुष्के=पृखे 
याज्ञवर्क्यः=याक्ञवल्क्य ने स्थासो-क्षपरं 
एतम्‌ एव=इस होमविधि को श्रपिन्भी = 
श्न्तेवासिने =शरपने शिष्य निषिश्चैत्‌-ाल देवे तों 


शाखाः=उमे से डाक्तियां 


पद्गश्वाय=पिङ्ग के एव्र 
ज्ञायेरन्‌-निकल श्वं 


मधुकाय ॥ 33 
उपरवा ( = मधर क गव कर + चन्र 
उवाचनकहा छि पलाशानिनपतते 
यः=जो कोद भ्राहेयुः इति=लगजावे 
मावाथै। 


हे सौम्य ! वाजसनेयी याज्ञवल्क्य ने इस होमविधि- को अपने 
शिष्य पिङ्ग के पुत्र मधुक के प्रति उपदेश दे कर कदा किं जो इस मन्थ्‌ 
को सूखे ब्रक्च पर डाल देवे तो उप म से डालियां निकल आवे मर्‌ 
पत्ते लग जार्यै ॥*८ ॥ 0 

॥ मन्त्रः € 

एतु दैव मधुकः वेद्श्चूलाय भागवित्तेऽन्तेवासिन उक्तवो- 
वाचापि य एनः शुष्के स्थाणौ निपिशवेनयेरञ्णखाः प्ररोहेयुः 
पलाशानीति ॥ 

पदच्छेदः । ॥ 
पतम्‌, उ, ह, एव, मधुकः, पेङ्गयः, चूलाय, भागवित्तये, अन्तेवा- 


र 


< वृहदारयवकोपनिषद्‌ स० । 
सिने, उक्तवा, उवाच, पि, यः, एनम्‌, शुष्के, स्था निषिध्वेत्‌, 
जायेरन्‌, शाखाः, प्ररोहयुः, पलाशानि, इति ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथाः 
हन्फिर एनम्‌-इस मन्थ को 
पेजगयः=पिक्र का पुत्र य॒प्के=सृखे 
मधुकः=मधुक क स्थाणौ पेड पर 
पतम्‌ पव=इस होमविंधि निषिचचेत्‌= १ 
;  उक्त्वा=उपदेश करके कौ ` 
इन्वा सिनेअपने. सिषव शाखाः=दलियां 
५ आगवि्तये=मगषिि ॐ पु जायेरन्‌=निकल अर्व 
चूलायचूलके प्रति + चन्र 
उवाच =कता भया कि पलाशानिनपत्तियां 
यः=जो यज्ञकतां भ्ररोदेयुः इति=लगजा्य 
भावाथ । 


क्वि पिङ्ग का पुत्र मधुक इसी होमरविभि को उपदेश करके ्रपने 
शिष्य भगवित्ति फे पुत्र चूलके प्रति कता भया कि जो कोई इस 
मन्थ को सुखे वरक्षपर डालदेवे तो उस से डाल्ियां निकल अवे 


श्मौर पत्तियां लगजारयै ।। ६ ॥ 


मन्त्रः १० 
एतमु हैव चूलो भागवििर्जानकय भायस्यृणायन्तेवासिन 
उक्त्वोवाचापि य एन शुष्के स्थाणौ निपिन्जायेरन्शाखाः 


भरोेयुः पलाशानीति ॥ 


पदच्छेदः । 4 
एतम्‌, 3, ह, एव, चलः, भागवित्तिः, जानकये, श्र यस्थूराय) 
अन्तेवासिने, उक्त्वा, उवाच, श्रपि, यः, एनम्‌, शुष्के, स्थाणौ, नि- 


पिवेत्‌, जायेरन्‌ › शाखाः, प्ररोदेयुः, पलाशानि, इति ॥ 
पदाथीः | अन्वयः 


आगवित्तिः=भगवित्ति कां पुत्र 
चलू 


पदाथः 


दनस्प्ट 
पतम्‌ पएकसी होमविधि को 5 
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उक्टवा=उपदेश करके | य॒के=पते 
श्नन्तेवासिने=अपने शिष्य स्थारौचयेदपर 
जादकये=जनक के पत्र निषिशचेव्‌=गाबदेवे वो 
भायस्थू एायअाय्पू को शाखाः=उसमे से नियौ 
उक्त्वा =उषदेश कर जायेरन्‌ निकूल श्रावं 
उवाच~=कदता जया हि + च~्रौर 
= यः=जो कों यज्ञकता पलाशानि पत्तियां 
पनम्‌=इस मन्ध को ररोदेयुः इति=लगजार्थ 
भावार्थ। 


भगव्रित्ति का पुत्र चूल इसी दोमविषि को अपने शिष्य जनक के 
पत्र आयस्थूर के प्रति उपदेश देकर कता भया क्रि जो कोई इस 
मन्थ को सूखे बभ्र १२ डालदेवे तो उसमं से नई डालियां निकल अवं 
श्रोर पत्तियां*लगजार्य ।। १० ॥ 

मन्त्रः ११ 

एतमु हेव जानकिरायस्थूणः सत्यकामाय जावालायन्तेवासिन 
उक्त्वोवाचापि य एन शुष्के स्थाणौ निषिञ्चेजायेरज्बाखाः 
्रो्युः पलाशानीति ॥ 

पदच्छेदः । व 
एतम्‌, उ, ह, एव, जानकिः, आयस्थूण, सत्यकामाय, जावा- 
, काय, अन्तेवासिने, उक्त्वा, उवाच, अपि, यः, एनम्‌, शष्के, स्थाणौ, 

निषिश्ेत्‌, जायेरन्‌, शाखाः, प्ररोहेयुः, पलाशानि, इति ॥ 


श्रन्वयः *" पदाथः | न्वयः पदाथोः 
ह उन्फिर # सत्यकामराय=सत्यकाम के प्रति 
जानकिः्=जनक के पुत्र उवाचन्कदता भया कि 
श्रायस्थुणः=आ्रावस्यख यः=नो कों यज्ञकता 
पतम्‌ एव-इसी दोमविधि को 'एनम्‌=इस मन्य को 
उक््वा-उपदेरा देकर शुष्के सूखे 
श्रन्तवः सिने=अपने शिष्य स्थाणो-दक्ष पर 


जाबालाय =जवज क पुत्र श्रपिनमी 


६६० जहदारययक्ोपनिषद्‌ स । 


निषिञेत्‌-ाल्देवे तो + चर 
शाखाः=उसमे से दाजियां पलाशानिनप्तियां 
जायेरन्‌-निकल भवे प्ररोहेयुः इति=लगजाये 
भावाथ । 


इसके पश्चात्‌ जनकं ॐ पुत्र आयस्थूरा इमी होमविथि को श्रपने 
ˆ शिष्य जवल के पुत्र सत्यकाम को उपदेश देकर कहता मया फिजो 
कोई इस मन्य को सुले रश्म पर डालदेवे तो उस से डालियां निकल 
श्म शोर पक्तियां लगजार्ये ।॥। ११ ॥ 
मन्त्रः १२ 
एतमु दैव सत्यकामो जावालोऽन्तेवासिभ्य उक्त्वोवाचापि 
य एन शुष्के स्थाणौ निपिञ्चेनायेरञ्डासाः प्ररोहेयुः पलाशा- 
नीति तमेतं नापुत्राय वाऽनन्तेवासिने वा ब्रूयात्‌ ॥ " 
पदच्छेदः । 
एतम्‌ , उ, ह, एव, सत्यकामः, जावालः, अन्तेवासिभ्यः, उक्ता, 
उवाच, श्रपि, यः, एनम्‌ , शुष्के, स्थायौ, निषिच्येत्‌ , जायेरन्‌, शाखाः, 
प्ररोहेयुः, पल्लाशानि, इति, तम्‌, एतम्‌, न, श्रुत्राय, वा, अनन्तेवासिने, 


वा, घ्रयात्‌ ॥ 
अनन्वयः पदा्ीः ¡ श्नन्वयः पदाथः 
ह उफ | स्था-क पर 
जावालः=जबल का पुत्र श्रपि 
सत्यकामः=सत्यकाम निपिञेत्‌-डाज्देवे तो 
पतम्‌ पएवइसी दोमविधि को शाखाभ्=उसमं से उल्लियां 
भन्तवासिभ्यः=अपने शिष्यासे जायेरन=निकल आवें 
उक्त्वा=कड कर + चयोर 
उवाच~क्हता या कि पलाशानिनपत्तियां 
यः=जो को प्ररोदेयुःदति=जगजार्े 
पनमइस मन्ध को | बानपरन्तु 
शस्के=सुखे | तम्‌-उख 


र 
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पतम्‌ मन्प को अनन्तेवासिने=श्रशिष्यके मरति 
अपुत्रायअपुत्र ननन 
श शूयात्‌=उपदेश करे 
मावाथे। 


इसी प्रकार हे सौम्य ! जवल का पुत्र सत्यकाम इसी होमविधि 
को अपने शिया के प्रति उपदेश करॐ उनते कहता भया कि जो 
कोई इस मन्थ को सूखे द पर डाल देवे तो उस से डाक्लियां निकल - 
श्चाव आर पत्तियां लगजायं परन्तु इस मन्य यानी इस दोमविधि का 
उपदेश अपुत्र श्रौर अशिष्य को न देवे ¶# १२ ॥ 
मन्त्रः १३ 
चतुरौदुम्बरो भवत्यौदुम्बरः सुव॒ शौदुम्बरश्चमस ओदुम्बर 
इध्म ओौदुम्बयी उपमन्यन्धौ दश्‌ ग्राम्याणि धान्यानि भवन्ति वी- 
हियवास्तिलमापा अणुभियङ्गबो गोधूमाश्च मसूराश्च खल्वाश्च खल- 
कलाश्च तान्िन्दथनि मधुनि प्रेत उपसिश्वत्याञ्यस्य जुहोति ॥ 
इति ठतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 
पदच्छेदः । 
चुरोदुम्बरः, भवति, श्नौदुम्बरः, सुवः, शओौटुम्बरः, चमसः, ओ- 
दुम्वरः, इध्मः, ओौदुस्वर्यो, उपमन्थन्यौ, द्रा, भ्ा्याणि, धान्यानि, 
भवन्ति, त्री हियवाः, तिलमाषाः, अणुप्रयङ्खवः, गोधूमाः, च, मसूराः+ 
च, खल्वाः, च, खलकुलाः, च, तान्‌, पिष्टान्‌, द्घनि, मधुनि, घृते, 
उपसिच्चति, आज्यस्य, जुहोति ॥ 


` अन्वयः पदाथः | अनन्वयः पदाथः 
=, + 3 र 3 
चतुरोदु- प _गृलर के ग प्रकार इध्मः=ककडी' 
स्वरः मवति = पात्र देते द ओटुमब्यौनगूनर की 
ओदुम्बरः=गूढर का उपमन्धन्यो=उपमन्यनी 
खवः=चवा + चोर र 
मोदुम्बरः ट्यः दशदश प्रकार 
श्रोदुम्बरः ५ 
चमसः | = श्राम्यारिनगांवमे उत्पन्न 
हने वाले 


श्ोदुम्बरःनगूलर कौ 
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धान्यानि=घान्य तान्‌ पिष्टाजू=विन पिस हुये 
भवन्ति=यक्त विषे देति दँ धान्यो को 
तेनवे दधनिन्ददीमे 
बोदियवा=घान, जव, | मधुनि मे 
तिलमाषाः तिल, उद्‌, मनन 
अु्रियज्गवः=अणवा, कडुनी | तयी ज 
भन उपसिञ्चति=मिलवि ् 
मसूराः=मसृर अः 
चनौर ^ च पुनः=अर फर 
खल्वाः-मरर ्राज्यस्यन्घृत का ४ 
खलकुलाः=रुलथी दे जहोतिनशेम करे 
भावार्थ । 


हे सोन्य ! होमकम करने मे जो पात्र श्नौर अन्नादिकों की आ- 
वश्यकता ह उसके बिधान को श्िखते द-गूलर कौ लकड के चार प्रकार 
के पात्र होति दै. एक तो गूलर का खवा होता दै, दृखरा गूलर का प्याला 
होता ह, तीसरी समिधा होती ह, चोये गूलर के उपमन्थनी पात्र होते 
दै ्भोर जो दश प्रकार्‌ के अन प्राम मे पेदा ोते दै बह यह्‌ दैः-त्रीदि, जव, 
तिल, माष, ककुनी अभर श्रगुवा, गेहूं, मसूर, मटर, कुलथी इन सवको 
अच्छी तरद्‌ से पीस कर एक म मिज्ञवे ओर उसमे ददी, मधु ओर 
धृत डाले ओओौर ष्टि इसके पीदं घृत कौ आहुति देवे ॥ १३ ॥ 

इति तृतीयं ब्राह्मगाम्‌ ।॥ ३ ॥ 


श्रय चतुर्थं वाद्यम्‌ । 
मन्त्रः १ 
एषां वर भरतानां पृथिनी रसः पथिव्या श्रापोऽपामोपधय ओोष- 
धीनां एष्पाणि पुष्पाणां फलानि फलानां पुरुपः एरूपस्य रेतः ॥ 
पदच्छेदः । 
एषाम्‌) चै, मृतानाम्‌, परथिवी, रसः, पृथिव्याः, आपः, श्रपाम्‌, 
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ओषधयः, ओषधीनाम्‌, पुष्पाणि, पुष्पाणाम्‌ , फलानि, फलानाम्‌ , 


पुरपः, पुरुषस्य, रेतः ॥ 
क पदाथाः | अन्वयः पदाथाः 
(वम न रसःनसार 
भूतानामूतपाच महामू् का पु्पाणि नल ह 
वे=निश्चय करके पुष्पाणाम्‌=रुको का 
रसः=सार + रखः=सार 
पृथिवीन्रथिवी हे यो 
पथिन्याभङिी क फलानाम्‌=फरलो का 
"| ह न रसःसार 
नजन 3 
श्पाम्‌-जन का व ध 
+ रसः=सार पुरुषस्यनपुरुष 
शछोपधयः=परोपषियां है रसः=षार 
, भ्रोषधीनाम्‌=्रोषचिवों का रेतम=वीयैदे 


मावाथै। 
हे सौम्य ! इस चतुर्थ ब्राह्मणा मै श्रीमन्थाख्यकरम के उपदेश के 
प्चात्‌ उत्तम सुयोग्य संतान के चाहने वाले मनुष्य के लिये 
रजोवीर्यं की प्रशंसा शी जाती दै--दे सोम्य ! पांच जो महाभूत है 
इनका सार पृथिवी द, परथिवी का सार जल दे, जलका सार गेहूं, 
.धान आदि श्रोषधियां दै, ओषधिं का सार पुष्प है, पुष्पो का सार 
फल दै, फलो का सार पुरुष दे, पुरुष का सार रेत ( वीर्य ) दै ॥ १ ॥ 
६ मन्त्रः र्‌ 
स ह प्रलापतिरीक्षाचक्रे हन्तास्मै प्रतिष्ठां कल्पयानीति स 
क्रिय सखने ता यृष्राऽ उपास्त तस्माल्बियमध उपासीत स 
एतं भाश्च ्रावाणमात्मन एव सपदपारयततेनैनामभ्यसनत ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, इ, प्रजापतिः, इशवांचकरे, इन्त, अस्मै, प्रतिष्ठाम्‌? कल्पयानि, 
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इति, सः, खयम्‌, ससृजे, ताम्‌, स्ट, अधः, उपास्ते, वसम, 
च्ियम्‌, अः, उपासीत, सः, एतम्‌ › प्रा चवम्‌ , प्रावाशाम्‌, आसनः, 
एव, समुदपारयत्‌ , तेन, एनाम्‌ , अ्भ्यस्रजत ॥ 


अन्वयः पदाथः | अन्वयः पदाथाः 
सः=वह खषटरा=उत्पन्न करके उसके 
श्रजञापतिः=अजपति साथ 
ह=अवश्य अधः उपास्ते=मेयन करता भवां 
हन्तचकृप। के साथ तस्मात्‌=दइसी कारण 
दश्षाचक्रे=देखता भया यानी | लियम्‌=ी के साध 
विचार करता भवा कि। अधःउपासीतमैथुन लोग करं 
अस्मद रुष ॐ उतपन्न दिचक्योकि 
करनेबाज्ञे वायं को सम्=वह प्रजापति 
प्रतिष्ठाम्‌तिष्टाको | आत्मनः =प्रपने 
कटपयानिदेजं पतम्‌दस 
जं यानी शभस्थान आञजम्‌गोनिरिपि जने 
त + भ्रजनने- 
इति=देखा सोच कर | न्दरियम्‌ } =यजननेन्दरियको 
सः=वह प्रजापति | समुद्‌ पारयत्‌=एकञप्रदसामर्य षे 
खियम्‌खीको पूं भ भया 
छ +च पुनः=र किर 
खस ज=उत्पन्न करता भया भ देखी इनिरण्तै 
५ पुनर पएनाम्‌-उससखीते 
तामन्ञसखीको श्रभ्यख्‌ जत = संसर्ग करता भया 
भावार्थ । ‡ 


हे सोम्य ! वह्‌ प्रजापति सृष्टि के पिले धदधी अनुप्रद के साय 
विचार करता भया ङ इस पुरुष ॐ उत्यन्न करनेवाजे क्षीयं को कोई | 
शुभस्थान भे दृं ताकि वद्‌ विशेष फलदायक हो, रेसा सोचने पर उसने 
स्री जाति को उतपन्न किया ओर उत्पन्न करके उसके साथ मेधुनक्म 
करता भया फिर वह्‌ प्रजापति अपने प्रकृष्टामी प्रजनन इन्द्रिय को 
उस लीके उपस्य भ स्थापिव करता भया ( जसे वाजपेय यज्म सोम- 
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लता से रस निकालने के निमित्त सिल पर लोढा स्थापित करते है ) 
श्रौर फिर उसी अपनी इन्द्रिय करके उस च्रीसे पुत्रोत्पत्ति निमित्त 
संसर्ग करता भया इसलिये स्वभार्या ख्लीके साथ पुत्रोतपत्ति निमित्त 
सवको संसर्गं फरना चाहिये ॥ २ ॥ 
मन्त्रः ३ | 
` तस्या वेदिरूपस्थो लोमानि वर्िर्चमोधिषवणे समिद्धो मध्य- 
तस्तौ मुष्कौ स यावान्द वै वाजपेयेन यजमानस्य लोको मवति तावा- 
नस्य लोको भवाति य एवं विदरानधोपहाते चरत्यासाध स्ौणाशसु- 
कृते दक्गेऽथ य इदमविद्रानधोपदहासं चरत्यःस्य द्वयः सुकृतं टञजते॥ 
पदच्छेद्‌ः। 
तस्याः, वेदिः, उपस्थः, लोमानि, वरदः, चर्म, अधिषवरो, समिद्धः, 
मध्यतः, तो, मुष्कौ, सः, यावान्‌, ह्‌, वै, वाजपेयेन, यजमानघ्य, 
ल्लोकः, भवति, तावान्‌ , अस्य, लोकः, भवति, यः, एवम्‌, विद्वान्‌ , 
अभो पहासम्‌ › चरति, आसाम्‌, स्ीणाम्‌ › सुकृतम्‌, बरखक, श्रथ, यः, 
इदम्‌ , अविद्वान, अधोपहासम्‌ › चरति, अस्य, खियः, सुतम्‌, घर खते || 


अन्वयः पदार्थाः | श्रन्वयः पदार्थाः 
तस्याः=उस च्लीकी मध्यतः=बीचका कुण्ड 
डपस्थः=उपस्थ इन्दिय समिद्धः=अदीक भग्न है 
हवै=निरचय करके वाजपेयेन =वाजपेय करके 
वेदिः्वेदीहे यावान्‌-जिवना 
ज्लोमानि=बोम यजमानस्य यजमान को 
बर्दिनक्ै लोकलोक की परासि 
तौ=वे दोनों भवति=होती हे 
मुष्कौ =पोनिसमीप मांसखणड तावान=उतनाही 
श्रधिषवशे=सोमलता के फल हँ लोकलोक 
चरमे अस्यदइस पुरुप के मेयुन- 


कर्मीको 
~ +चमे { विषे रका तादे मवतित्डोता दै 
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यः=नो उपाक श्रयप्र 
पवम्‌-इस भकार यः=नो 
विद्धान्‌=जानता इुश्रा | इद्म्‌-इष वातत को 


अधोपएदासम्‌-थुनको 
चरतिनक्रता हे 


+ सः=वह 
> ५ 
खी णाम्‌-चियो के खुकृतम्‌न्पुण्य को 
खुरतम्‌-एष्य को लियः=चियां 
बुङ्कर=या् होता दे चुञ्जतेदरजेती दे 


भावार्थं । 
हे सौम्य | इस ख्रीका सारा शरीर यज्ञ का साधन दै, श्रौर उष । 
की उपस्थ इन्द्रिय पवित्र वेदी है, लोम कुशा है, ओर जो उपर्य | 
समीपस्थ दो मांस खड ह वदी सोमलता के फल द नौर जो च 
है बह वैल के चर्म के सद्र हे जो वाजपेय यज्ञ म रक्ा जाता है 
उपस्थ इन्द्रिय के बीच का कुड प्रदीप्र अग्निद जो इस अग्नि मँ 
जव वीर्यरूपी होम द्रव्य का दवन किया जाता दै तो भितना फल 
यानी लोकादि वाजपेय यज्ञ करके दोता दै उतनादी फल लोकादिकी 
भ्रापिरूप इस यज्ञ करके होता है जो उपासक इस प्रकार जानता 
हृश्ा मैुनकमं करता दहै ह इन ख्यो के पुयय को प्राप्न होता है | 
अर्थात्‌ जो उपासक इस प्रकार जानता दृश्मा स्वमायां से मेधुनकम 
करता दै वह उस लीके पुययकमं के फल को शप्र होता दै ओर 
जो णेसा नदीं जानता ह्या मेधुनकर्म करता है उसके -पुययक्म को 
स्यां दरलेती ह ॥ ३ ॥ 
मन्त्रः यै 
एतद्ध स्प बै तद्विदानुदालक आरुणिरा्ैतद् स्मत तद्विा्ाको 
मौदरस्य अदतद्ध स्य वै तद्व्ा्छुमारहारित आह बहवो मर्या 
ब्राह्मणायना निरिन्द्ियातरुद्ृतोऽस्मा्नोकात्ययन्ति य इदमग्र. 
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द्रा रसोऽथोपहासं चरन्तीति बहु वा इद सुप्तस्य वा जाग्रतो 


बा रेतः स्छन्दति ॥ 


पदच्छेदः । 
एतत्‌, ह, स्म, वे, तत्‌, विद्वान्‌, उदालकः, आरुणिः, आह, 
एतत्‌, ह्‌, स्म, वै, तत्‌, व्द्रान्‌, नाकः, मोद्ल्यः, आद, एतत्‌, ह, ` 
स्म, वै, तत्‌» विद्वान्‌, ुमारदारितः, आद, वहवः, मर्चा, ब्राह्मणा 
यनाः, निरिन्द्रियाः, विसुङ्ृतः, अस्मात्‌, लोकात्‌, प्रयन्ति, ये, इदम्‌+ 
श्मविदरंसः, अधोपदासं, चरन्ति, इति, बहु, वा, इदम्‌, सुप्रस्य, वा, 


जामत, वा, रेतः, छन्दति ॥ 


अन्वयः पदाथः 
श्रारुखिः=श्रस्ख का पुत्र 
विद्ान=विद्ान्‌ 
उदःलकः=उदालक ने 
तलू=तिस च, § 
पतत्‌ इस मेषुनक्मे को 
+ इतिन्देषा 
भाट स्मदा 
+ चोर 
तत्‌-तिसी 
पतत्‌ इस मेधनकमं शो 
मोद्रल्यः=मद्रल का पुत्र 
विद्धान्‌=विद्रान्‌ 
नाकभ्न्नाकने 
द चेन्स्ष्ट 
+ इतिःपेसा 
आह स्मन्कदा 
+ चनभौर 
तत्‌-तिसी 
पतत्‌=इस मेथूनकमे को 


अन्वयः पदाथोः 
विद्वान=विद्रान्‌ 
कुमारहा रितः=कुमार्ारित ने 
ह वै=स्पष्ट 
इति =पेसा 
आह स्मनकदादैकि 
+तेन्वे 
बहवः=वहुत से 
मयौः=मरणधर्मी 
निरिन्धियाः=इन्दियो के विषयो मे 
शरासङ्क इये 
विसखुकतः =पुर्यराहित 
ब्राह्मणायनाः=जातिमान्र के ब्राह्मण 
श्स्मात्‌ } इस ज्ञोक से यानी 
लोकात्‌ 4 -शरीर से 
श्रयन्ति=दूसरी योनि को प्रा 
होतेह 
ये=जो 
इदम्‌=इस उक्र मैथुन को 
अविद्धांसः=न जानते हुये 


६६८ वृहदारययकोपनिषद्‌ स० । 


शिम विधिरित मेयुन को| वाया 
चरन्ति इति {करते +अल्पम्‌=कम 
+ चनौर इद्म्‌ यद 
यदि=अगर रेतः=वीय 
ख्तस्य सोचे दये पुरुप का | स्कन्द ति=गिरनाय तो 
ला=मववा | + सः=वह 
जाग्रतः=नागते हवे पुरुष का + प्रायारिचत्तम्‌-्यरिचतत 
#। मोः ५1 \ + कुर्यात्‌ करे 


भवार्थं । 
हे सौम्य } इस मेधुनकम की प्रशंसा अरुणा के पुत्र विद्वान्‌ उदा 
लक आषिने को दै, श्रोर वेसेदी सुद्रल के पुत्र विद्रान्‌ नाक्ने की है, 
तिस फम की प्रशंखा कुमारहारित ने कीदै, इन लोगो का दह 
कहना दै कि बहुत से मरगाधरमीं इन्द्र्यो के विपर्यो मं आसक्त हये 
पुयरदित नाममात्र के ब्राह्मया इस योनिषे दृसरी चौनि को प्रप्र 
होते दै जो मेधुनकम क विधि को नहीं जानते हय अर उसके तात्पर्य 
कोन समते हये मेथुनकमं करते टै, हे साम्य ! इन क्रृपियों की 
आज्ञा दे कि अगर सोये हुये पुरुष का अथवा जागते हुये पुरुष का 
चीयं बहुत या कम गिर जाय तो वह प्रायरिचनत्त अवश्य करे ॥ ४ ॥ 
मन्त्रः ५ ‡ 
तदभिग्रशेदनु बा मन्त्रये यन्मेऽच रेतः पृथिवीमस्कान्त्सीवः 
दोषधीरप्यसरयदपः इदमद तद्रेत आददे एनर्मामेविन्दिय एुनस्तेनः 
एुनरमगैः एुनरानिनिर्धष्एया यथास्थानं कल्यन्तामित्यतामिकाङ्गष्र- 
भ्यामादाय.न्तरेण स्तनौ वा बौ वा निमृज्यात्‌ ॥ । 
पद्च्छृदः ॥ ५ 
तत्‌) अभिमृशेत्‌, अनु, वा, मन्त्रवत, यत्‌, मे, श्रय, रेतः, प्रथि- 
वम्‌, अस्कान्त्सीत्‌, वत्‌ , ओषधीः, अपि, असरत्‌ , यत्‌, अपः, इदम्‌) 
अहम्‌, तत्‌; रेतः, आददे, एनः, माम्‌ , एतु, इन्द्रियम्‌ › पुनः, ठेजः) 
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पुनः, भर्गः, पुनः, अम्निर्धिष्ययाः, यथास्थानम्‌, कल्पन्ताम्‌ , इति, 


अना मिकाङ्घ्ठाभ्याम्‌› आदाय, अन्तरेण, स्तनो, वा, भरुक, वा, 
निमृज्यात्‌ ॥ 


श्नन्वयः | अन्वयः पदाथः 
तत्‌=निकन्ञे इये उख पतु~पप्न होवे 
वीयेको पुनः=कफिर 
` अरभिग्शेत्‌-्पौ करे + तत्‌=वदी 
वार तेजः=्कान्ति 
मन्त्रयेत उसके ऊपर हाथ + पतुनमु को प्रा होवे 
कर मन्त्रषदेकि पुनः=किर 
यत्‌=जो तत्‌=बही 
श्रयघ्राज मगीः=जान 
मेनमेरा पठु=मुरूको मिले 
रेतःनवीय + चौर 
पथिवामू=षिवी पर श्रग्निर्धेष्याः=अग्नि मे रहनेषाजञ 
अस्कान्त्सीत्‌=गिरता भया देवता 
यत्नो वीये तत्‌~सी वीं को ` 
श्रोपधीः=परोपधी पर यथास्थानम्‌=यथोचित स्थान पर 
श्रपखरत्‌=गिरा दै कटपन्ताम्‌=रक्लं 
यत्‌=जो वीयं इति=रेसा 
अ्रपः=जलमं + उक्त्वा कर 
अपलरत्‌=गिरा है अनामिका- } _ गुट भौर धना- 
तत्‌-सी श्ठाभ्याम्‌ + ` मिका करके 
इद्म्‌-इस. श्राद्‌ाय=वीयं को उगाकर 
रेतः=वीयंको स्तनौ दोनो स्तनो के 
श्रमे बचने 
व क्रां बा=भोर 
पुनः. अवो-दोने = ऋः 
वोन भोकषके 
इन्द्रियम्‌=इन्दिय राक्र अन्तरेण वीच में 


माम्‌गर्को नि्धञ्यात्‌=माजेन करे 


७०० „`. वृदारययकोपनिषद्‌ स० । 
मावाथै। 
हे सोम्य ! जित पुरुष का वीर्य.स्वलित दोगया दै, उसको चा. 
हये कि उप्र गिरे हवे वीर्य को स्पर्श करे, ओर उसके उपर हाथ 
रख कर मन्त्र पटे कि जो आन्न मेरा वीयं परथिवी .पर गिर पड़ा दै, 
ओर जो वीर्य ओषधी पर गिरपड़ा दे, जो वीयं जल म गिरपदा 
“ है, उस बीर्यकोमेप्रहण करता हूं, रोर किरि उसके द्वारा वही 
इन्द्रियराक्ति सुक्को प्राप्न होवे, वही कान्ति मुक को प्राप्त होवे, बही 
ज्ञान कको प्राप्न दोवे, ओर अग्नि आदि देवता उघ मेरे बीयं को यथो. 
चित स्थान पर स्थापित करे, ठेसा कट्‌ कर उसको चाहिये कि उस 
` गिरे हये वीर्य को रगष्ट ओर अनामिका से उठा कर दोनों स्तना के 
बीच म अथवा दोनों भोदों क बीच मे लगवे ॥ ५॥ 
मन्त्रः दे 
श्रथ यथुद्के आत्मानं " परयेत्तदभिमन्तरयेत मपि तेज इन्दि 
यशो द्रविण सुकृतमिति श्रीह बा एषा स्लीणां यन्मलोदवासास- 
स्मान्मलोदराससे यशस्विनी मभिक्रम्योपमन््रयेत ॥ 
पदच्छेदः । 
अय, यदि, उदक, आत्मानम्‌ , पश्येत्‌ , तत्‌ , अभिमन्त्रयेत › मवि, 
तेजः, इन्द्रियम्‌ , यशः, द्रविशाम्‌ , सुतम्‌, इति, श्रीः, ६, वा, एषा) 
खरीणाम्‌, यत्‌ , मलोद्राखाः, तस्मात्‌, मलोद्वाससम्‌, यशस्विनीम्‌, | 


४ अभिक्रम्य, उपमन्त्रयेत ।। र 
अन्वयः पदाथाः अन्वयः „~ पदार्थाः 
र तत्‌=गस जल को 
यदिन शमभिमन्तरयेत=्रभिमन्वरय करे यह 
उद्केजल् मे कर" एटश्रा कि 
श्रामानम्‌=श्रपने गिरते दूबे मयिचमेरेष्िजो 
वी्यंङो तेजः-शरीर की कान्ति ड 


+ परिपश्यव्‌=देने तो इनदरियमूइन्दियरकन ह 
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यशध्न्यगरहै खीणाम्‌-चिरयो में 
द्रविणम्‌=दव्य दै श्रोः=नक्ष्मीहे 
ख॒तम्‌ प्य है वस्मात्‌=तिसो 
+ तानि=उनको वि 
+ देवाः देवता & + इतिनयेसी 
# कटपयन्तु=स्थित रक्खं मलोद्धाससम्‌=स्वच्चवखधारणी 
ह वे=भौर यशस्विनीम्‌=यशवान्ञी खी को 
यत्‌=जो अभिगम्य हो कर 
मलोदधासाः=स्वच्चवख धारण ८. 
क दै उपमन्ब्रयेत= { सन्तान की उत्पतति 
पषा इतिच=वक देसी मेरी खो के किये विचारकरे 
भावार्थे । 


हे सौम्य ! ेसा कभी कभी देखने मे आया है कि अधम नरी 
के साथ जलम क्रीड़ा करके या श्रकरेलादी स्नान करते समय श्नपने 
वीर्य को जलम गिरादेते दै, रेते दकर्मं के रोकने के किये कदते 
कियद जल म अपने वीर्यं को गिरते हये देखे तो उख जल को 
श्मभिमन्त्रणा करे यह्‌ कहता हृश्रा किं हे भगवन्‌ ! इस अष्टकम से 
जो मेरे शरीर की कान्ति, यश, वित्त श्योर पुय नष्ट हये दै उनको 
देवता मेरे लिये देव, ओर मै पुनः एसे नीचकर्मं को न करूगा 
अव सखी को पवित्रता को दिखलति दै, यह कते हये कि जो स्वच्छ 
व्र धारणा किये विवादिता मेरी खी दै वह सव चियों मै श्रेष्ठ दै मेरे 
धर की शोभा दै, संपत्ति दै, ल्मी दै, इख लिये देसी स्वच्छवचल्र 
धारणी नौर यशस्िनी चरी को प्रप्र होकर एकान्त विषे सन्तान ` 
उत्पत्ति के किये संख करे, ओर अपनी विवादिता ज्ञी का निराद्र 
न करे, अभौर^न अपने इन्द्रिय को कदं दूषित करे ।॥। ६ ॥ 

क मन्त्रः ७ 


सा चेदस्मै न दयातकाममेनामवक्रीणीयात्सा चेदम नव दचा- 


७०२ 


यृहदारययको पनिषद्‌ स । 


काममेनां यष्ट्या वा पाणिना बोपहत्यातिक्रामदिन्धरियिण ते यशसा 


यश्‌ आददे इत्ययशा एव भवति ॥ 


पद्च्छरदः। 
सा, चेत्‌, रसम, न, दयात्‌, कामम्‌, एनाम्‌, अवक्रौ णीयात्‌, 


सा, चेत्‌, अस्मे, न, एव, ददात्‌, 


कामम्‌, एनाम्‌) यष्ट्या, वा, 


ˆ पाणिना, वा, उपदत्य, अतिक्रामेत्‌, इन्द्रिये, ते, यशसा, यथ, 


्माद्दे, इति, अयशाः, एव, भवति ॥ 


श्रन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथः 
चेत्‌-अगर यष्टधा=दराड का भय दिखा 
सानवहसखरी करके 
श्चस्मे=पुरुषके वा=अथवा 
कामम्‌=कामनाको पाणिनानहायसे 
ननन उपदत्य समम करके केकि 
दद्यात्‌=देवे यानी षणं न करे तो अहम 
पनाम्‌न्दइस खीको यशसान्यशङकेदेतु 
॥ उसकी इच्छा भनु ग इन्दिव करके 
सार द्रभ्य श्रधवा| = 
अरवक्रीणीयात्‌= ना करके रा- यशः=्यरको 
जी क आददे=जल्‌गा 
+ चनौर इति-रेला कहने से 
चेत्‌ -भ्रगर श्रयशाः=भ्रयशी ढे 
सान्वदलो + भयात्‌-मयसे 
अस्मे पुरुप के जये + सानूवद 
॥ + अद्य~ञ्वनी पएव=अवश्य 
कामम्‌-परभी्ट कामे को मवतिनगाज्ी होजाय 
न दद्यात्‌=न इवे यानी पूणं न तदा=तव' 
केरेतो श्रतिक्रामेत्‌-उस > साथ 
पनाम्‌=दस खी कनो गमनभ 
मावाथं। 


^“ सन्य ! अव यह दिललाते द 


कि अगर तरी लकमीरूप नदी 


५ 


त 
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है, यानी पतिमनोअनुसारिरी नदीं दै तो फिर उसके साथ कैसा 
र्तीव करना चादिये. यदि किसी कारण सन्तान उत्पत्ति के लिये पति 
के साथ भोग करने को बह उद्यत नहीं होती है तो पुरुष को चाहिये 
करि उसको उसकी इच्छानुसार द्रव्य अथवा आभूपर्‌ द कर प्रसन्न करे 
श्मगर वह चरी तव भी उसकी कामना कोपूरानकरेतो सन्नी 
को यड का भय दिखाकर अथवा हाथ से पकड कर समवि फे | 
सुन्दरि ! अगर तू मेरी कामना को पूरं न केरेगी तो सन्तान करके 
ज्ञो यशल्लीको होता दै उस तेरे यश को श्रपने यशके साथ नष्टकर 
दगा यानी मँ जन्ममर ब्रह्मचारी रटरगा ओओौर इसी कारण तेरे सन्तान 
न होगी रौर इसी कारण तु जन्म भर अयशी वनी रदेगी, ओर 
सन्तान के रभाव के कारणा तुको अनेक प्रकार का क्श होता 
रदेगा पेखा कने से जव वह ली राज्ञी दोजाय तव उससे समा- 
गम करे ॥ ७ ॥ 


मन्त्रः ८ 
सा चेदस्मै द्ादिन्दियण ते यशसा यश आदधामीति यश- 
स्विनावेव भवतः ॥ क 
पदच्छेदः । 


सा, चेत्‌, अस्म, दयात्‌, इन्द्रेण, ते, यशसा, यशः, श्नाद्‌- 
धामि, इति, यज्स्विनो, एव, भवतः ॥ 


अन्वयः ` पदाथः | अन्वयः पदार्थाः, 
चेत्‌--भगर + वूयात्‌~ष्दे डि 
सानवह चरी यशसानयश के हेतु 
श्स्मेनपुरुय के विये इन्दरियेण~प्रपनी इन्दि करके 
+ कामम्‌ =पनीषटको तेते क्ति 
द््यातदेवे यानी राज्ञी यशः=यसको 
दोवेतो श्रादधामिनदेता हं 


~ +सम्वह इतिनयेखा कड कर 


७०४ वृहदरययको पनिषद्‌ स ० | 


+ तवे बोन 
पतवअवस्य 


यशस्विनौ =यशवाजे 
भवतः=दोवेयानीसमागमकं 


भावार्थं । 
दे सौम्य ! अगर कह सखी सन्तानार्थं अपने को समप क्रे तो 
पुरुष को चाहिये कि वह इसकी प्रशंसा इस प्रकार करे दे सुन्दरि! म 
` यश के हेतु अपनी इन्द्रिय करके तेरे यरा को देता हूं. इस प्रकारे 
दोनों दम्पती लोकम यश को प्राप्न दते टै ॥ ८ ॥ 
६ मन्तः € . 

स यामिच्ेत्कामयेत मेति तस्यामर्ं निष्ठाय पुखेन ५५ 
सेधायोपस्थमस्या अभिगृरय जयेदङ्गादङ्गात्संमवसि हृद पादूधिना- 
यसे स त्वमङ्गकषायोऽसि दिग्धविद्धमिव मादयेमाममूं मयीति ॥ 

पद्च्चेदः । 

सः, याम्‌, इच्छेत्‌, कामयेत, मा, इति, तस्याम्‌, शरथम्‌, निष्ठाय, 
सुखेन, मुखम्‌, संधाय, उपस्थम्‌, श्रस्याः, अभिमृश्य, जयेत्‌, अङ्गात्‌, 
अङ्गात्‌, संभवसि, हृदयात्‌, अधिजायसे, सः, त्वम्‌, अङ्गकपायः, 
असि, दिग्बविद्धम्‌, इव, माद्य, इमाम्‌ , अमूम्‌, मथि, इति ॥ 


अन्वयः पदाथः | अन्वयः पदार्थाः 
याम्‌=जिस खरीक प्रति निठायनरख कर 
+ यद्‌ा=जव सुसेन-गृख से 
सः=वह पुरुष मुखम्‌=मृख को 
इतिनदेसा संध्वायन्थमिला कर 
इच कत्‌ =चादे कि श्रस्याः=उसद्यीके 
+ साच खी उपर्थम्‌=उ पस्थ इन्दि को 
माचरे सखाय अभिगुय=स्परी करके 
कामयेतन्येमच्रेतो जपत्‌नीचे । रखे दुमे मन 
तस्याम्‌=उ्स जी कोजप्रे 
गः अन्गात्‌ ए अङ्गे 
इन्दिव को अङ्गात्‌ { = ५ 


। श्रध्याय ६ व्राह्मण ४ ७०१ 
सभवासिनदे वीयं ! तू उयन्न॒ | अङ्खकपायः=धङ्गका रख 


सेद न 
| ‡ चज््ार + वीर्य=दे वीय ! 
+ विशेषतः परास कर दिग्धविद्धम्‌ ए विषलिसशर विद्धा- 
इद्यात्‌=हदव चे श्व | =गी के समान 
अ्रधिजायसे=उत्पन्न होता है श्चमूम्‌=उल 
ध सःन्वही इमामइसमेरीन्लीको 
त्वम्‌त्त्‌ मयि=ेरे बिष 
+ ममनमरे मादय=मद्ान्वित कर 


मावार्थं। 
जव पति श्रपनी सी के प्रति इच्छा करे कि वहनी मेरे वशम 


रहे तो उसको चाहिये कि उस त्री म अपनी प्रननन इन्द्रिय को रख 
कर सुख से सुख मिला कर उस खी की उपस्थ इन्द्रिय को स्पर्श करके 
नीचे लिखि हये मन्त्र का जप करे ^ अज्गादङ्गादित्यादि › जिसका 

` अर्थ यदद किदे वीयं! त्‌ मेरे अङ्ग अङ्ग से उलन्न हृशा हे, ओर 
खास करे हृदय से, तू मेरे हर एक अङ्गका रसं है, हे "वीर्य! त्‌ 
इस मेरी खत्री को मेरे विपे देसी मदान्वित कर दे यानी वश मं कर द 
सते विपलिप्रशरविद्ध सनी व्याच के वश मे होजाती है ॥ ६ ॥ 

मन्त्रः १० 

अय यामिच्छेन्न गर्भ दधीतेति तस्यामर्थं निष्ठाय गुलेन युखध 

संधायाभिमाण्यापान्यादिन््ििण ते रेतसा रेते आदद्‌ इत्यरेता 


एव भवति ॥ 
४ पदच्छेदः । 
अथ, याम्‌, इच्छेत्‌, न, गर्भम्‌, दधीत, इति, तस्याम्‌) अथम्‌, 


निष्ठाय, सुखेन, यलम्‌ , सभाय, अमिप्रारय, अपान्यात्‌, इन्द्रियेण, ते, 
रेतसा, रेतः आददे, इति, अरेता, एव, भवति ॥ 


श्रल्वयः पदार्थाः श्न्वयः -९ 
" . > इयमतयह जते खौ ध. 


पदाथः 


५७०६ वृहदारण्यको पनिषद्‌ स०। ` 


भकः ॥ + अहम्‌ 
दधीत्‌--ारख करे इन्दरियेख=अपनी इन्दिय करे 
+ चनभौर 
एति रेतसा वयं कके 
याम=जित्र ञी के भरति | तेवर 
व रेतःनवीयंको 
तस्याम्‌-उसलनीमे व 
अधेम्‌=अजननेन्दिव को श्माद्दे-लीचताहं ~ 
निषठायनरव कर इति=रेसा करने से 
सुखेन =मुल् से + सान्वह 
सुखम्‌त्मल षो श्ररेताः=दी्रहित 
सेध्वाय=मिलाकर पतते 
अभिभ्रारय=उदीपन कर कोजाती है षान 
अपान्यात्‌ेषुन के भवति 1 गधारण योग्ब 
+ पवम्बरवन्‌=यद कता दुभा कि नहीं रहती है 


भावार्थं । 
हे सोम्य} यदि चरी विवाह के पश्चात्‌ चाहे कि मँ गर्भधारण 
न करं, ओर परोपकार मे अपने समय को मै व्यतीत करं तो पति 
को चाद्ये क्रि उसरी म अपनी प्रजनन इन्द्रिय को रखकर रौर 
सखस्त सुखको मिलाकर स्के कामको दीपन करक मेथुन करे य्‌ 
कदता हुमा किं म अपनी इन्द्रिय करफ़े रौर वीर्यं करे तेरे वीर्यं को 
्राकषगा करता ह्रं रेसा करने से वद्‌ चरौ वीर्यरहित दोजाती दै, ` 
यानी गर्भधारणं योग्ब नदीं रहती दै ॥ १० ॥ < 
मन्त्रः ११ 
अथ यामिच्छेदरीतेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुख सधाया- - 
ान्याभिप्राएयादिद्धियेण ते रेतसा रेत आदधामि गर्भिण्येव 
भवति ॥ ६ ५५ 
पदच्छुद्‌ः ॥ 
अथ, याम्‌, इच्छेत्‌, दीव, इति, तस्वाम्‌, अम्‌, निष्ठाय, खलेन, 


अध्याय £ ब्राह्मया ७०७ 


सुखम्‌, संधाय, श्रपान्य, आ्रभिप्राणयात्‌ , इन्द्रियेण, ते, रेतसा, रेतः, 
श्ाद्धामि, इति, गर्भिणी, एव, भवति ॥ 


श्नन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदाथः ६ 
श्धनजसके वाद्‌ अभिप्रारयात्‌=उदीपन करे यानी 
+सः=वह पुर्ष भोग करे 
याम्‌=जिस खी के + च~र 

~प्रतिन्य्रति इतिनदेसा 
इच्छेत्‌ =चादे कि आहक्हे कि 
+सा=वद रेवसा=वौ्यदान देनेवाी 


+गममूगमं को इन्द्रियेण मपनी इन्द्रिय के स्यथ 


दधीत इतिनघारणकरेतो 


तस्याम्‌-उस खीमें 
श्रम्‌ पनी प्रजनन श्रादधामिजस्थापित करता हं 
+ तदानतव 
निष्ठायजस्ख 
~ + साचवहस्नी 
सुखम्‌=मुख को दऽ सः 
सेध्राःय=मिलाकर गर्भिणीगरमेवती 
श्पान्यनपवेश कर मवतिनडोती दे 


मावा। 

श्रगर पुरुष चाद्रे कि मेरी खी ग्भ को धारण करे तो वह अपनी 
ख्रीकी योनिमे प्रनननेन्दरिय को रखकर खुल से सुख मिलाकर 
रोर प्रे करके ओर उदीपन करके भोग करे, रोर. उसीचखरोसे 
कि वीभूदान देमेवाली अपनी प्रजनन इन्द्रिय के साथ तेरे रजको 
स्थापित क्ता रं तव व दी वरय गर्भवती दोजाती दै ॥ ११ ॥ 

् * भन्तः १२ 
श्रथ स्य जावा जारः स्यात्त चेद्‌ द्िप्यादामपतरेऽग्नियुपस- 
माधावप्रतिलोम सवद स्तीत तस्मिन्नेताः शरगरीः पतिल्लोमाः 
. स्िंषाऽङ्ञा उहुयान्मम समिद्धेऽदौषीः प्रणााना त आददेःसा 


७० वदारययको पनिषद्‌ स० | 


विति मपर समिदधेऽदौपीः पनपश्‌स्व आददेऽसाविति मप समि- 
दे्दौपीरिणखुते त श्ाद्देऽसाविति मम समिदधेऽदौषीराशापरा- 
काशौ त आददेऽसाविति सवा एष निरिन्द्रियो विसुकृतोऽमा- 
छोकाैति यमेवेविद्रा्मणः शपति तस्मादेवंविच्छो निथस्य दारेण 
नोपहासमिच्चेदुत ॑वितयरो भवति ॥ 
पद्च्चृद्‌ः। ४ 
अथ, यस्य, जायाय, जारः, सयात्‌ , तम्‌, चेत्‌ , दिष्यात्‌, म. 
पात्रे, अग्निम्‌, उपसमाधाय, धरविलोमम्‌, शरवर्हिः, ्तीर्त्रा, तस्मिन्‌, 
एताः) शरभृष्टीः, प्रतिज्लोमाः, सर्पिषा, अक्ताः, जुह्यात्‌, मम, समिद्धे, 
अदीपीः, प्राणापानौ, ते, आददे, असो, इति, मम, समिद्धे, श्रहौपीः, 
अतरपून्‌, ठ, आददे, भो, इति, मम, समिद्ध, श्हौपीः, इटयु्त, 
ते, आददे, श्चतो, इति, मम, समदि, शरदोपोः, ाशापराकाशौ, ते, 
आददे, अतो, इति, सः, वा, एषः, निरिनद्रयः, विुकतः, स्मात्‌, 
ज्ोकात्‌, पवि, यन्‌, एवंतरित्‌, त्राणाः, शपति, तस्मात्‌ , एवंवित्‌, 
ओत्रियस्य, द्िा, न, उपदासम्‌, इच्छत्‌, उत, दि, एवंवित्‌, परः 
अवति ॥ 


श्नन्वयः पदार्थाः | श्रन्वयः पदाथः 
चेत्‌ उतनपदि उपक्लमाधाय~रख करके 
यस्य=जिष + स्वैम्‌-पव कमे ““परिस्त- 
जायाय बी के जिव रथादि" 
जारको जार परतिलोममू=गलटा 
स्यात्‌-दोवे 
अयमोर 
तम्‌=उस्के साथ 
+ पतिः=उस्का पति स्तीत्वा =उकषटीविदधाकर 
दविभ्यात्‌ देष करना चाहेतो तस्मिन्‌=उस ग्नि 
आमयातरे=मिदो के कचे यतन ने स्विपा=ी करके 


;  अग्निमूमन्निको । श्क्घाःतर की इदं 


मध्याय £ व्राह्मण ४ 


प्रतिलोमाः=उलटी 
पएताः=इ 
शरभर(:=सिरकिर्यो को 
जह्यात्‌ =दवन करे 
+ इदृवुवन्‌=यह कहता दुरा कि 
+ शररे=अ्रे ट ! 
~ * त्वम्‌=तृने 
ममनमेरी 
समिद्धे=यदीक् योषाग्निरमे 
श्रटोषीःदोमच्ाहै 
+ श्रतःन्दइस लिये 
तेनतेरे 
श्राणापानो=माय अपान को 
श्राददेन्मं हरेज्तेवादह्ं 


श्रसख(=उस शत्रु कानाम 
लेकर 


इतिनदेसा 
+ नूयात्‌=कदे कि 
+ त्वम्‌ तूने 
मममेरी 
समिद्धे पदी योपान्नि मे 


~ पुत्रपश्न्‌=सन्तप्न ओर 
परो को 
शक्ताहं 


श्रस(नउसखत्रक्या नाम 
षनेकर 


इतिनद्ता 
+ बुयात्‌=क्दे कि 
+ त्वम्‌न्वू ने 


७०६. 
मम=मेरा 

सामिद्धे=पदीक्षयोषाग्नि में 

अदौषीः=अडुति दी हे 

+ ्तः=इस लिये 

तेतर 

इष्टाुृतेनइ९ चोर सुकृत के 
कर्मोको 


वृयात्‌न्कदे कि 
+ त्वम्‌ तूने 
ममन्नेरी ६ 
समिद्धे=मदीष योषाग्नि मे 
श्रदौषीम=दोम क्रिया है 
+ शतः=इस किये 
सेनतेरी ` ` 


पो ] =भ्राशार्भ्रोको 


श्चाद्दे=दर देतां 
असो=उस शतु कानाम 
लेकर 


९2 वृहदारययकोपनिषव्‌ स० । । 


विखकतः=पापी शव वृरिय क 
८५४ + सहन्साय 
त ॐ उपहासम्‌=उपहास को 
लोकात्‌=जोक से श 
म्रैतिमर कर चलना ~ £ 
जाताहे इच्त्‌-दच्छाकरे 
जिवि दिज्क्योकि 
तस्मात्‌=इस जिय य र 
पववित्‌=रेखा जानने वाला दे श्र त्रिय ब्राह्मण 
५ परः=उसका शत्रु 
शरोत्रियस्यनयेद क पड़ने वाजे की मवतिनवन जाता हे 


भावार्थ । 

यद्िल्रीकाको' जार दो, ओर उस जार के साथ उसका पति 
द्वेष करना चदि, तो एक मद्री के कवे वलन म श्रग्निको रख काके 
शरोर परिस्तरगादरि क्म को उलटा करे, श्रौर सिरकी को उलटी वि 
ाकर उत्त वतन मे रक्वी हुई अग्निम धी करके तर की हुई इन 
उन्दी सिरकिर्यो को हवन करे यह कहता हृश्रा कि ररे दुष्ट! तने 
मेरी प्रदीप्र योपाग्नि में होम क्रिया ह, इस लिविमें तेरे प्रारा, श्रपान 
को हर लेता, कि उस शत्रु का नाम लेकर देमा कटे कि श्रे दृष्ट! 
तूने मेरी प्रदीप्र योपाग्नि मे आहति दी दै, इस ल्ियि नं तेरे सन्तान 
श्रौर पथु््रो को नाश क्रि देता करि उत्त शन्का नाम लेकर देसा ` 
कदेकरिदे दष्ट) तने मेरी प्रदीप्त योषाग्नि म द्रति दी है, इस लिये 
तेरे इष्ट श्चौर रुक्त कमो के फलको हर लेता, फिर उस शत्रु 
कानाम लेकर पेसाक्देरिञ्ररे दुष्ट! तूने मेरी प्रदीप योषाग्न 
मदहोमक्रियारहे, इसल्विमे तेरी सव श्राशाश्रोंष्द हरलेता हू 
क्रि उसशत्रु कानामलेकर देता कदे कि इस प्रका का जानने 
वाला घ्राद्यया जिसक्रो शाप देता द वह व्रिषयासक्त पापी शत्रु इस लोक 
से मरकर चला जाता टै, इस क्ञिये रला जानने बाला पुरष दे 


4 


र 


अध्याय ६ व्राह्मण ट ७११ 
पदृनेवाले की ज्ञी के साथ उपदाल की डच्छान करे, वर्योकि रेसा 
श्रोत्रिय ब्राह्मण उसका शत्रु बन जाता दै॥ १२॥ 

मन्तः १३ 
अथ यस्य जायामार्चवं॑विन्देल्यदे कथतेन पिदहत- 
वासा नैनां इषलो न एषस्युपहन्यात्रैरात्ान्त ्राप्लुत्य व्रीही - 
नवघातयेत्‌ ॥ 
पदच्चेद्‌ः। 
अथ, यस्य, जायाम्‌, आतैवम्‌, विन्देत्‌, उयदम्‌, कंसन, पिवत्‌» 
श्दतवासाः, न, एनाम्‌, दृषलः, न, वृषली; उपहन्यात्‌ , त्रिरात्रान्ते, 
श्नप्लुत्य, ब्रीदीन्‌, अवघातयेत्‌ ॥ 


श्नन्वयः वदाथः | अन्वयः , पदार्थाः 
श्रथ=इसके उपरान्त पनाम्‌=उसको 
यस्य जिसकी छुपलः=शृढ 
जायाम्‌=नी न 
श्रात्तवम्‌ > उपहन्यात्‌ 
विन्दत्‌ # =क्पदोषेहो इपली वशे चो मो 
+ सान्वह सी + पनाम्‌=उसको 
कंसन कसि के वत्तन के ननन 
द्वारा + उपहन्यात्‌=दृवे 
इयहम्‌+न पिवेत्‌=तीन दिन तक पानी| त्रिरात्रान्ते=तीन दिन के पीडे 
न पीवे + सानवहली 
+ च~=भोर श्राप्लुत्य नहा कर 
इहतवासाः जीदीन्‌.=चर बनाने के लिये 
तै ५ = घान 
+ च=भोर अवधातयेत्‌-दूट कर तेयार करे 
भवा्थ। 


गर खरी "रजस्वला धरम से होय तो उसको चाहिये फ वह्‌ तीन 
दिनि तक नसे के वत्त मे न खरे, न पीव ओर न कपड़ा भोवे, ओर 
उसको शूदर या शुद्र न चवे ओर न बद शूद्र या शुद्र को चे, तीन 


। 


५७१२ वृहदारययकोपनिषद्‌ स 
दिनि क पीब्ै स्नान करे चरु वनाने के किये धान कोबृूट कर 
तैयार एरे ॥ १३ ॥ 
मन्त्रः २४ 
स॒ य इच्येट्‌-जो मे शुक्लो जायेत वेद्मलवुवीत सर्माय 
स्थिादिति प्षीरौदनं पाचयित्वा सर्िप्मन्तमरनीयाता्श्वरौ 
` जनयित ॥ & 
पदच्छेदः । 
सः, यः, इच्छत्‌, पुत्रः, भे, युकः, जायेत, वेदम्‌, नुवीत) 
सर्वम्‌, आयुः, इयात्‌, इति, क्षीरोदनम्‌, पाचयित्वा, सर्पिपन्तम्‌, 
अश्नीयाताम्‌, ईश्वरो, जनयितवै ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | श्नन्वयः „ पदार्थाः 
मेरे स्लीरौदनम्‌=लीर 
शङ्गः =गौरवर्थं का पाचयित्वानपकाकर 
पुत्रः + चनौर 
जायेत=उत्पन् होवे सर्पिष्मन्तम्‌ =घृतयुकर 
वेदम ? वेद्‌ का पकने वाज्ञा + इत्वाचक्रके 
अचुुर्वात + ~दोवे अश्नीयाताम्‌=दोनो सती पुरूष 
सर्वमप्ये खाय 
श्रायुः=ायुको + तदरा=तब 
इयात होवे जनयित =ैवे पुत्र उस्पन्न 
इतिन=देवा करने 
यो ` + तौले दोनो 
खः=वड पुरुष देवरौ समवै 
इच्येत्‌-इच्छा करे लो स्याताम्‌ वे 


भवार्थं । द 
जो पुरुष ेसी इच्छा करे कि मेरे गौरवर्ण का सृड़का होय, 
` शोर वेद्‌ का पद़नेवाला होय, ओर पूरा आयु को धराप्र टोेः तो उसको 
चादिये कि खीर पकाकर › ओर उसमे घी डालकर वह्‌ अर उसकी 


अध्याय ६ ब्राह्यं ७१३ 
श्वी दौनों खर्व, देस करने से वे दोनो रेसे लड़के के उत्पन्न करने मँ 
समथ होते द ।॥ १४ ॥ 

मन्त्रः १५ 
अथं यं इच्छेत्पुत्रो मे कपिलः पिङ्गलो जगित द्रौ वेदावनु- 
शुवीत सपेमायुरियादिति दध्योदनं पाचाित्वा सर्िष्मन्तमश्नी- 
यातामीश्वरौ जनयितवै ॥ $ 
पदच्छेदः । 
अथ, यः, इच्ेत्‌, पुत्रः, मे, कपिक्नः, पिङ्ग नः, जायेत, द्रौ, वेदौ, 
शरनुघरुधीत, सर्वम्‌, आयुः, इयात्‌, ईति, दध्योदनम्‌, प।चयितवा) 
सर्पिष्मन्तम्‌, अश्नीयाताम्‌, ईश्वरो, जनबितवै ॥ 


श्मन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथौः 
“ श्धन्पैर | सम्‌ 
यञ्=नो पुरुष श्रायुः=अायुको 
इच्चेत्‌=दच्छा करे कि इयात्‌ हो तो 
मन्मरा २ तौखी पुरुष 
पुतरःछत्र दृध्योदनम्‌-दरी-चावल 
कपिलः=गे रवं वाल्ला पाचयित्वा=पकवाङर 
जगितन्दो सर्पिष्मन्तम्‌-घृत युक्र 
+ अथवः=घ्रधवा ~+ छत्वा=करके 
पिद्गलः=पिक्रलवथे वाला श्रश्नीयाताम्‌=लाव तो 
इति=ेसा करने चे 
जनयि तवे =शरमो पत्र उत्पन्न क- 
रनेकेलिय 
चेदोच्वेदोका ईश्वरौ समथ 
छ्मयुववीतः्वक्रा दो + स्याताम्‌--हेने 


# जवाधे। 
जो पुरुष इच्छा करे किं मेरा पुत्र सौरव वाक्त हो अथदा पिगलल 
-वैुवाला दो अरदो वेदो काक््ता हयो ओर पणां आयु को प्राप 


७१४ बृहदारयको पनिषद्‌ स० 1 
दो तो खी-पुरुष ददी-चावल पका कर श्चोर उसमें धृत डाल कर चर्व 
देखा करने सेवे दोनों अभी पुत्र के उत्पन्न करने भ समर्थ टेगि ॥ १५॥ 
मन्त्रः १दे 
अथं य इच्ेत्ुत्रो मे श्यामो लोहिताक्षो जायेत जीन्धेदाननु- 
, वीत स्वैमायुरियादिव्युदौदने पाचधित्वा सर्पिप्मन्तमन्नीयाता- 
मीरवरौ जनयितवे ॥ ५ 
पदच्छेदः । 
अय, यः.इच्छेत्‌, पुत्रः, मे, यामः, ले दिताक्चः, जायेत, त्रीन्‌) 
वेदान्‌, अनुवुबीत, सवम्‌, आयुः, इयात्‌, इति, उदौदनम्‌, पाचयिता) 
सर्पिष्मन्तम्‌ , अभीयाताम्‌, ईश्वरो, जनयित ॥। 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः 
श्मथ-श्रौर | आयुः=सायुको 
यः=जो पुरूष इयात्‌ देवे तो 
शच्ेत्‌=इच्छाकरे कि + दुम्पतीज=खी पुरुष 
मे=मेरा उदौदनम्‌ मे भाव 
बुल पाचयित्वा=पकवाकर 
स्याम=रणामव्वाला । सापि न्तम्‌-धृतयुक् 
जायेत=उत्पनच्न होवे + छृत्वा-करके 
लोदिताश्चः=नालनेग्रवाजा | अ्रएनौयाताम्‌= कविं 
+ जायेत =दोवे इतिनयेषा करने से 
+ चनौर जनयितये यभ पच पेवा करने 
वी ऊ 
वेदाच्‌-उेदो को ड 
अयुनुवीत=वक्रा होवे + तौले 
+ चनप्रौर ईश्वरो =समय 
सवेम्‌-प्कं + स्याताम्‌=दहेने ` 
भावार्थ । ५ 


जो पुरुप इच्छा करे कि मेरा पुत्र श्यामवरा वाला हो, ओर उसे 
नेत्र लाल हो, तीन वेदों का वक्ता द, ओओौर पूगां भयु काहो तो उष 


अध्याय £ त्राह्मण ७१५ 


करो ्नौर उसकी सी को चाहिये कि जल म चावल को पककर ओर 
धृत मिज्ञाकर खै, ला करने सेवे दोनो अभीष्ट पुत्र केपैदाकरने 
मे समर्थ होते द ॥ १६॥ 
मन्त्रः १७ 
अरय य इच्छेद्‌ दृता मे प्रणिता जायेत सर्वमायुरियादिति 
तिलौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमन्चीयातामीरवरौ जनयितवै ॥ 
पदच्चेदः। 
श्रथ, यः, इच्छेत्‌, दिता, मे, पयिडता, जायेत, सर्वम्‌, आयुः, 
इयात्‌, इति, तिज्ञोदनम्‌, पाचयित्वा, सर्पिष्मन्वम्‌) अभीयाताम्‌, 
ईश्वरौ, जनयितवे ॥ 


अत्रयः पदाथाः | अन्वयः पदार्थाः 
श्न्पौर पाचयित्वा=पकवा कर 
यजो पुरुष सर्पिष्मन्तम्‌घृतय्ग 
इच्ेत्‌ -दच्चाकरे कि + छत्वानकरके 
न + द्स्पती=खी-गुरुष 
क श्रश्नीयाताम्‌= खा 
परिडतातगृहकमं मे निपुण रिन्त 
ह (ज जनयितवे अमी पुत्र वेदाकरने 
वत डन 
आयुः=मावु कतो (६ तौवे 
इयात्‌ =परा्न होवे तों ईश्वरो=समधे 
+ स्याताम्‌ गि 


तिलोद्नम्‌=तिल-चावल 

॥ भावाथ । 

अगर पुरूष इच्छा करे क्रि मेरे को णेसी कन्या उत्पन्न दोजो ग 
के कार्म निषुण हो, पूरय्॑ायु वाली होतो खी पुरुष को चादि 
मि विलिः्चावल पकाकर रौर उस्नं धृत मिला कर खातर, एेश्ना करने 

सेवे अभीष्ट पुत्री के उत्पन्न करने म समथ होते द । १५ ॥ 


७१६ बृहद्‌ रययको पनिषद्‌ स० ॥ 


मन्त्रः १८ 
भ्य य इच्चेतुत्रो मे परिडितो विगीतः समिलिङ्गयः शुध्रषितां 
वाचं भाषिता जायेत स्वान्रेदाननुचर्रीत समायुरियादिति माध 
सौदने पाचपित्वा सपिप्मन्तमश्चीयातामीर्वरौ जनयितव। श्र्षेण 
वाऽऽपभेण वा ॥ व 
“ पदच्छेदः । 
्, यः, इच्छेत्‌, पुत्रः, मे, पणएडितः, विगीतः, समितिङगम 
शुश्रूषिताम्‌, वाचम्‌, भा।पता) जायेत, सर्वान्‌, वेदान्‌ , ्नुत्रवीत 
सवम्‌, युः, इयात्‌, इति, मांसोदुनम्‌, पाचयित्वा, सर्पिष्मन्तम्‌, 
भन्नायाताम्‌, इरवरो, जनयित, अर्नेगा, वा श्रापमेगा, वा ॥ 


अन्वयः पदाथाः अन्वय पदाथः 
अथर | मांसोदनम्‌=मांस श्रौर चावद्ध 
यः=ने पुरुष पाचायत्वा=प्कवाकर 
इच्चेत्‌-दन्खाकरे छि | सरपिप्मन्तम्‌=ृतयुक भरे 
मे=नरा + दम्पती पुरुष 
एु्ः=पुत्र अश्षायाताम्‌=वा्वे 
परिडितवान्‌ इति-ेखा करने से 
विगीतअसिद्‌ + तौ=वे खी पुरुष 
समितिङ्गमः=समा जीतनेवाजा जनयितवे=अमोषटपत्रपैदा करने 
श्ूपिताम्‌=म्रिय डवि 
भाषिताचवक्ा ह ईश्वरौ =पमयं 
यित~होवे #स्याताम्‌=ङइगे 
ह + परम्‌=परन्तु 
सवान=सव # 
वेदानतेदौ का + तत्‌=वह भ्रोद्न + 
अजुवृवीत =नाननेवादा भक्षेण =ांडके मांस के साय 
+चनमौर ` वावा 
सर्वम्‌=सव आमिर =किसी दे परक मांस 
आयुः शो के साथ 


पयातुतल ह तो + षच्यात्‌ =गकवि ६ 


अध्याय ६ ब्राह्या ४ ७१७ 
मावा । 
जो पुरुप चदि किं मेरापुत्र दिद्रान्‌ ओर महतीसभा का जीतने 
बाला हो, मधुरभाषी हो, सव वेदौ का ज्ञाता हो, पृ आयुवाला दो 
तो मांस ओर चावल पककर उस घृत डालकर दोनों खार्वि, ठेसा 
करनेसेवे अभीष्ट पुत्रके पेद करने मे समर्थं होते दै, परन्तु चावल 
सांद्‌के मां के साथ अधवा क्सो वड़े वैल के मांस के साथ पकाये ` 
जवि ॥ १८ ॥ 
मन्त्रः १६ 
अथाभिपातरेव स्थालीपाकाताऽऽ्यं चेष्टित्वा स्थालीपाक- 
स्पोपयातं जुहोत्यग्नये स्वाहाऽनुमतये स्वाहा देवाय सवित्रे सत्य- 
प्रसवाय स््राहेति हुत्वोद्धृत्य भरारनाति भाश्येतरस्याः प्रयच्छति 
रक्षार्थ पाणी उद्पा्र पूरथित्वा तेनैनां त्रिरभ्युकषत्युतिष्ठातो 
वि्वावसोऽन्वामिच्डं भ्प्यौ सेनायां पत्या सदेति ॥ 


पदच्छेदः। 
अथ, अभिप्रातः, एव, स्थालीपाकाव्रताऽऽज्यम्‌ , चेष्टता, स्थाली- 


पाकस्य, उपघातम्‌, जोति, अग्ने, स्वाहा, अनुमतये, स्वाद, देवाय, 
सवित्र, सत्यप्रसवाय, स्वाहा) इति, हत्वा, उदत्यः प्राञाति, प्राश्य 
इतरस्याः, प्रयच्छति, भरक्षाल्य, पाणी) उदपात्रम्‌, पूरयित्वा) तेन; 
एनौम्‌, त्रिः, अभ्युक्षति, उत्तिष्ठ, श्रतः विश्वावसो, अन्याम्‌ , इच्छ, 
प्रपूर्व्याम्‌, संजायाम्‌, पत्या, सद, इति ॥ 


अन्वयः + पदा्थीः | अन्वयः “ पदायौः 
श्रथ्ततपरचात उपधातम्‌=स्परौ करके 
श्रभिप्रातःप्व=ञदे प्रातःकाल ज्ञडोतिजइवन करे 
स्थालीपा- < स्थालीपाक ऋो+ एवम्‌ वबन्‌ कहता दभ्रा ङि 
कावना (= 1 विड सार सौ अनय, सवाहा मगन रिथ भा 
ज्यम्‌ च| स के हति देता 
षत्व + न स ] अनमति देवताङे क्लिये 
स्थालीपाक स्यनस्थालीपाक को स्वाहा { अआडइूति देता हं मै 


७१८ वृहदारययकोपनिषद्‌ स० । 
देवाय ] सर्व हे भरस्व जि] पूरयित्वामर कर 


सवित्रे | सका घानी गुद्धिका। तेन=उस जज्नकते 
(व ( नब हे जो| एनाम्‌-उसचीको 
उस प्रकाशमान जिर=्तीन बार 
स | सृषं के लिये भा, + मन्त्ेण=मन््र पढ़कर 
स्वाहा इति देता ट भ शभ्युदखति माजन के 
शति प्रकार + पवम्नुवन्‌=यह कहता हभ्रःङ्कि 
इत्वा=डोम करके विश्वावसो-=दे गन्धं ! 
उदृत्य=बचे हुये चरो शयतः =दसमेरीखीसे 
निकाल कर उत्तिषएठ~अ्रलग हो 
भ्राश्नाति=पृर्प खाय श्रन्याम्‌=भोर 
+ चन्र भ्रपू्येम्‌=किसी दूसरी युवानो 
भ्राश्य=लकर किर भ्राप्र इदे 
इतरस्याः=लो को पत्या=पति के 
प्रयच्छतिनदेवे सह~खाय 
+ चन्र ॥ कमम 
प सर स) म्‌-लनेवाली 
अकाल्यो कर सजायाम्‌=खी को 
उद्‌ पात्रम्‌-जक्गपाव्र को इच्छ इति-=इच्रा कर 
भावाय । 


तत्‌ पश्चात्‌ घडे प्रातःकाल स्यालीपाक की विधिके अनुसार चरु 

को पक्ाकर, नौर उघको ती चे संस्कार करके, श्वौर किर स्पशं कके ` 
हवन करे, यद्‌ मन्त्र पदता हुश्रा “नग्ने स्वाहा, श्तुमतये साहा, 
देवाय सवत्र सत्यश्रसवाय स्वादा ' जिस का अर्थं यह दै कि ञ्ग्नि 

के क्लिये आहुतिको देवा हूं मै, अनुमति देवताके लिये श्ाहुति देताहूं - 
भ, सत्य है धसव जिसका यानी. जो वुद्धिका देनेवाल दै, उघ प्रकाश 
मान सूर्य के ल्य आति देता हं मै, इस प्रकार होम करॐे अवशिष्ट 

¦ चर को निकाल कर पुरुष रथम खाय, श्चौर षि खी को देव, श्र ` 
` हयाय भोकर जलपात्र को भरे, ओर उत जल से खी को तीनवार 


श्रध्याय ६ त्राय ४ ७१६ 
नीचे लिखे मन्तरको पट्‌ कर माजन करे, ““उत्तिष्ठातःविश्वावसोऽन्यामि- 
च्तयमूर््या संजायां पत्या सदेति › जिसका अर्थं वह्‌ है कि हे गन्ध ! 
तूहसमेरी खी से नग दो, ओर क्रिसी दृखरी युवाको प्राप हई 
खत्री जो परति फे साथ खेलने वाजी हो, उसके निकट जाने की इच्ा 
कर, मेरी चरी को होढ दे ॥ १६ ॥ 

| मन्त्रः २० 

श्रयैनामभिपचतेऽमोहमस्मि सा तः सा त्रमस्यमोऽदं सामाह- 
मसि ऋक्त्वं चोरदं पृथिवी स तेहि सथरभावै सष रेतो 
दधावहै पु पुत्राय प्रित्तय इति ॥ 

पदच्छेदः । 

अध, एनाम्‌, श्रभिपदयते, अमः, अहम्‌, अस्मि, सा, त्म्‌, सा, 
त्वम्‌, रसि, अमः, अम्‌, साम्‌, अदम्‌, अस्म, शरक्‌ लम्‌+ 
द्यौः, भ्रम्‌, पृथिवी, त्वम्‌, तौ, एदि,  संरमावदै, सह्‌, रेतः, दुधावदे, 
पु, पुत्राय, वित्तये, इति ॥ 


अन्वयः पदाथीः | अन्वयः पदाथाः 
श्रथ=इस के परचात्‌ त्वम्‌नतु बायी 
पनाम्‌-इस खी को यानी | श्रसिन्दे 
पनी खीकेसाय अहम्‌ 
शरमिपद्यतेनाक् होवे यानी उसके श्चमःन्पायदं 
आलिङ्गन करे साम~सामवेद्‌ के समान 
` + पवम्बुवन्‌=यद कता इभ्रा कि अहम्‌ 
अद्‌ श्रस्मिन् 
श्रमः=पायस्यानीय त्वम्‌त्‌ 
अस्मिन पक =छगवेद के समान है 
सावद न द्योः=व्ौरूप वीर्यका देने- 
त्यम्‌ वाला आकाश 
+ वाक््=वायी स्यानीय दै अदम्‌ते 


सान्वद व सत्वम्‌ 


७२० वृदेदरगयकोपनिपद्‌ स । 


पृथिवी वीयेधात्री एथिवी है पुंसे=पृरुषा्थं करने हरे 
पहिन्ावो चित्तये=क्ञानी 
तोन्वे दोनो हम पुत्रायनपृज् हनेके लिये 
संरभावदेमिनें रेतः=वीयको 
+ चनपभरर सहदधावर ~पर साथ धारण कें 
चार्थं । 


इसके परचात्‌ श्रपनी ली से आलिङ्गन करे यद कहता हुमा मि 
मे प्रागाश्यानी हूं तू वाणी दै, मै प्रागा हं यानी जसे प्रागा के 
आश्रय वाणी दै, वैसे तु मेरे आश्रय दै, मै साम्वेद्‌ के स्मान हर,तू 
ऋगेद के समान दै, मै वर्पूप वीयं का देनेवाला श्चाकाश द तू 
चीर्यधात्री परथिवी दै, आवो हम दोनो एकान्त वरिवे एकत्र होक 
पुरुषां करने हारे ज्ञानी पुत्र के भिये एक साबही वीर्य को धारा 
करं ॥ २०॥ 

मन्त्रः २१ 

अयास्या उरू विहापयति बरिजिीयां चावापृथिवी दति तस्या. 
मर्य निष्ठाय युवेन मुख सेधाय भ्रिरेनामनुनोमायनुपां रषु" 
योनिं कल्पयतु त्र रूपाणि पिश्शतु आसपिश्चतु प्रजापतिर्धाता 

` गर्भ दधातु ते गर्भ वेषि सिनीवाति गर्म पेदि पुटके गर्ते अ- 
श्विनौ देवावाधत्तां पएष्करस्रनो ॥ 
पद्च्छदः। < 

अध, अस्याः, उरू, विहापयति, विजिद्रीधाम्‌ , द्ाकरपृधिवी, इति, 
तस्याम्‌+ अम्‌, निष्टाय, सुखेन, सुखम्‌, संधाय, त्रिः, एनाम्‌, अु- - 
लोमाम्‌, अनुमा, विष्णुः, योनिम्‌, कल्पयतु, वषट रूपागि, पि 
शतु, अनिच, प्रजापतिः, घाता, गर्भम्‌, दधातु, ने, गृर्भम्‌, परेदि, 
सिनीवालि, गभन्‌› वेदि, पृथुके, ग्मम्‌, ते, अग्नो, देवो, आ 
धत्ताम्‌, पुष्करखजौ ॥ ^ 


अध्याय £ ब्राह्मण ४ 


^ समथेकरे 


७२१ 
श्नन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथाः 
+ खीम्‌-जीमे रूपाणि तेरे पुत्र के शरतयेक 
+ आहनकदे कि अङ्गकेरूपको 
द्यावाप्रथिवी=हे चौ श्रौर प्रथिवी- पिशतु=देवे 
रूपखी। प्रजापतिः=रजाप्ति 
विजिहीथाम्‌-हम दोनो श्रलग + त्वयि=तरे म 
श्रल्ग होजायें श्रासिञ्तु=गमंको स्थापन करे ` 
इति-रेखा कष कर यानीं गर्भगिरनेनदेवे 
श्थ~किर पति धातानसू्रास्मा 
श्रस्याःदइस खीके तेतर 
ऊरू=उरूसे गभम्‌ गभ को 
विहापयति दोजावे द्‌धातु=घारण करे यानी 
+ पुनः=फिर गिरनेनदेवे 
स्याम्‌ जो सिनीवालि दशंदेवता { 
श्थैम्‌-प्रजनन इन्दरियको गभेम्‌-इस खी के गभं को 
निष्ठायल कर धेर यानी गिरने 
मुखेन=मुख से नदे 
व परयुषटकेनस्तति की गड है 
सधायच=मिला कर जिल देखी 
श्रनुलोमाम्‌=उस अन्न द सिनीवाली 
पनाम्‌-इस खीडो ५ (भ सी ली के ॥ 
जिः=तीन बार अक 
` श्रनुमार्ि=माजन करे 2 ~ 
+ च~श्रोर धेदिनरल यानी रक्षा ५ 
-.. + इमम्‌-इस भे वाने पुष्करस्रज(=क्मल क 
+ मन्त्रमूत डो व ४ ड 
+ पटेत=पदे व्‌ अश्विनौ ध 
विष्णवि ध 
योनिम्‌=ते† योनि को सत 
कटपय तु =पु्ोतपत्ति के जिय ग्ेम्‌= यमे को 


श्राधत्ताम्‌=स्थापन करं यानी 


त्वष्टा=सुवेदेव 


गिरने न देवें 


७२२ वृ्दारगयको पनिषद्‌ ख० । | 
मावाथै। 
हे सौम्य ! तत्‌ पश्चात्‌ खी से कदे कि, देयौ नोर परथिवी के 
गुणो को धारण करनेवाली खी! हम तुम अलग अजग हो, देसा 
ककर पति ल्ली से अलग दोजाय, फिर च्म प्र्ननन इन्द्रिय को 
रख कर मुख से सुख मिज्ञा कर उस अनुरून छ्लो का तीन वार मार्भन 
करे, श्रौर अलोवाल मन्त्र पटे, ^“विष्युरयानि कल्पयतु त्वषा रूफणि 
विशतु श्चसिच्वतुप्रजापतिष्रति गर्भे दबातु ते गर्म बेहि सिनीवालि गर्म 
धेहि प्रधुषटुके ग्म ते अग्नो देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ !) सका 
रथं यह दै किं विष्णुदेव तेरी योनि को पुत्रोसपत्ति ॐ किये समथं क, 
सुदेव तेरे पुत्र केर एक शरङ्गमरूपदेवे मोर प्रजापति तेरे वीर्यकी 
ग्षाकेे, सूत्रात्मा तेरे गभं कौ गक्षा करे, हे दशदेवता ! इस मेरी 
छ्ञीकेगर्भकीरश्चाकर, स्तुतिकी गईदै जो फेसी हे सिनीवाली 
देवी ! इस मेरी खी के गभकी गन्ना कर, कमल की मालाको धारणा + 
कगे वले प्रकाशमान सूं चन्द्र मेरी च्री के गम की रक्षा करं ॥२१॥ 
मन्त्रः २ 
हिररमयी अरणी याभ्यां निमेन्थतामशिविनौ । तं ते गर्भं ्वा- 
महे दशमे मासि पतये । यथाऽग्निगमा पृथिवी यथा चैरिन्रेण 
गर्भिणी । वायुर्दिशां यथा गभे ए ग दधामि तेऽसात्रिति ॥ 
पदच्चेदः । 
दहिरयमयी, अरणी, याभ्याम्‌, निमन्थताम्‌ +» अश्विनौ, तम्‌, त 
गभम्‌, हवामदे, दशमे, माचि, सूतवे, यथा, अग्निगमा, पृथिवी, यथा, 


दौः, इन्दरेया, गभिणी, वायुः, दिराम्‌, यथा, गभः, एवम्‌, गर्भम्‌, ८ 
दधामि, ते, असो, इति ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः ४ पदार्थाः 
द्यावाप्रथिवौ यौ श्नौर पृथिवी याभ्याम्‌=जिन करके 
हिररमयीचयकाशरूप श्ररिविनो=जेते सूयं भौर चन्द्रमा 


अरणी प्रचि द +गभम्‌-नसै को 


मध्याय € ब्रह्मगा ४ ५२३ 


निमैन्थताम्‌=मन्यन करते भपे चोः 
११ तद्वत्‌ तरह इन्द्रे=इन्दर करके 
तेनव गर्भिणी =गभेवती है 
द्शमनदश्वं यथानजैसे 
भासिमासर्मे ४ 
सूतये=पतर उष्पनन ० 
हने ॐ जिये दिशाम्‌=दिशा्भ्रोका 
तेर = 
गर्मम्‌=गमेको पवमूछसी भकार 
द्‌ धावदे=स्यपित करं तन्वे 
यथानजेसे गर्मैम्‌=गमं को 
अमग्निगभोप्रग्नि करके गमे + अदममै 
चाज्ञीद द्धामिनस्यापित करता हं 
यथाजते इतिन्देखा कदे 
आवारथ। 


हे सौम्य! यौ नौर पृथिवी दोनो प्रकाशरूप अरणि दै भिन 
कर अंसे सूप श्चोर चन्द्रमा पूर्काल मँ गर्भ को मन्थन करते भये 
वैसेदी दवै मास मे पुत्र उत्पन्न दोने के लिये तेरे उख गर्म को म 
दोनों स्थापित शरं ओर जसे प्रथिवी अग्नि करके गवती दै, जेते 
द्यौ इनदर करे गर्भवती है, जते दिरा वायु करक गर्भवती दै, उसी 
प्रकार वह्‌ मँ तैरे गमे कों स्थापित करता हूं ।॥ २२॥ र 
ध मन्त्रः २३ 
सोष्यन्तीमद्धिरभ्युक्षति । यया वायुः पुष्करण समिङ्गयति 
सर्वतः एवा ते गभं एजतु सदवैतु जरायुणा । इन्द्रस्यायं 
ब्रनः कृतः सार्गलः सपरिश्रयः ] तमिन्द्र॒ निहि गर्भेण सा- 
बरा. सहेति ॥ 
पदच्छेदः 1 


सोष्यन्तीम्‌, अद्भिः, शन्युक्षति, यथा, वायुः, पुष्करणीम्‌, समि- 


७२४ वृहदाररयको पनिषद्‌ स० । १ 
ङ्गयति, सर्वतः, एवा, ते, गभः, एजलु, सद, शवेतु, जरायुणा, इन्द्रस, 
अयम्‌ , व्रजः, कृतः, सार्गलः, सपरिश्रयः, तम्‌, इन्द्र, निज॑हि, गभेण 


सावराम्‌, सद्‌, इति ।॥। 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथः 
सोप्यन्तीम्‌सवोन्मुखी खी को | श्रयम्‌=यह 
+ मन्तम्‌=नचि का मन्त इन्द्रस्यनराय के नीचे 
*# पठनुपकता हृधा जनेका 
अ द्धिः=जज करके वजः=मागं 
अभ्युक्लात= सिञ्चन कर | सार्गलः गर्भ॑का प्रतिवन्धक 
यथा=जेसे सपरिश्रयः |-4 यानी गभे गिरने 
बायुः=वायु कृतः नही देता 
पुष्करणीम्‌=ताज्ञ के जज्ञ को + तत्सो 
स्रवतः=सय भोरे | इन्द्र हे प्राय ! 
समिङ्गयतिनचज्ायमान करतः द तम्‌=स माग को 
य "५ + भ्राप्यन्पा कर 
ममेय मर्मेणनग्म के 
यजतु चदान होवे दः 
कर निर्जदि=निकल भा 
ज्ञरायुणा=गमेवेटन चमे के + चनौर 
सह~साय | सावराम्‌ कीवैक्लीडो ` 
श्रवेतु=बाहर निकले + नि्गमय=निकाल ला 
मावा । ट 


हे सोम्य ! प्रसवोन्मुखी खी को नीचे िखे मन्त्र को पदता हृ 
जल से सिच्चन करे ^“ यथा वायुः पुष्करणीं समिङ्गयति सवतः एवातिगभ 
एजतु सदावतु जरायुगा। इन्द्रस व्रजः कृतः सार्गलः सपरिश्रयः तमिन्द्र 
निदि गर्भणा सावरां सदेति " जिसका रयं यह है कि जसे ताके 
जल को वायु सव ओर चलायमान करता है उसी तरदसेदे ली 
तेरा गमं भी चलायमान दवे, श्रोर बह गभवेष्टन चरम के साय. 


श्रध्याय £ ब्राह्यणा ४ ७२५ 
बाहर निकल राये शरोर जो प्राण क नीचे जने का मार्ग है, वह 
गमे का प्रतिबन्धकं होवे यानी ग्म को गिरने नदेवे, हे प्राय ! तू 
उ मार्ग को पाकर उस गर्भं के साथ निकल आ, नोर अपने साथ 
ग्भ की येली फो निकाल ला | २३॥ 

मन्त्रः रथ ५ 
 जातिऽग्निपुपसमाधायाङ्‌ आधाय कसे पृषदाञ्य सनीय । 
पृषदाज्यस्मोपघात जुहोत्यस्मिन्सहसर पुष्यासमेधमानः सखे एदे अ~ 
स्योपसन्दां माच्परैत्सीलजया च पशुभिश्च स्वाहा । मपि प्राणा 
स्तरयि मनसा जुहोमि स्वाहा । यत्कमणाऽत्यरीरिवै यद्रा न्यून- 
मिहाकरे । थग्निष्टत्छिषटदान्सि्ट४ सहते करोतु नः खाहेति॥ 

पदच्छद्‌ः। 

जति, अग्निम्‌, उपसमाधाय, अके, आधाय, कंसे, पृषदाज्यम्‌) 
सनीय, प्रषदाञ्यस्य, उपघातम्‌, जुदोति, ्रस्मिन्‌, सतम्‌) पुष्यासम्‌) 
एधमानः, से, गृहे, अस्य, उपसन्याम, माच्छैत्सीत्‌, प्रजया, च, 
पशुभिः, च, स्वाहा, मयि, प्राणान्‌, त्वयि, मनसा, जुहोमि, स्वाहा, 
यत्‌, कर्मणा, अत्यरीरिचम्‌, यत्‌, वा, न्यूनम्‌, इह, अकरम्‌, अग्नः) 
तत्‌, चिष्टकृत्‌) विद्वान्‌, सिष्टम्‌, सुहुतम्‌ करोठु, नः, स्तादा, इति ॥ 


“न्वयः पदाथः | अनन्वयः पदार्थाः 
जाति=दका होने पर + भागम्‌=भाग 
श्रग्निम्‌-भरग्नि को + श्रादायनलञे कर 
उपसमाधाय नस्यापन कर उपधघातम्‌=बार बार 
शद्ेन्गोदमे जुदतिनहोम करे 
श्राधायवाव्ककोलेकर + एवम्बुवन्‌=यह कता श्रा कि 
कंसः कासि के वत्तेन मे अस्मिन 
पृषदाज्यम्‌=दधि मिनित बी को स्वे=भपने 
सनीय=मिला कर गृेवरमें 
शृषदाञ्यस्य=उस 0 ग वदता 
इभा 


+ अल्पम्‌ योदा योदा 


अरे वृहदारययकोपनिषद्‌ स० । 


खदस्रम्‌-एक सहचर मनुष्यो क, +न (८ ४ 
खुभ्यासम्‌=पा्लन पाख करने र आति देष 
चाद्ा हों यत्‌=नो 

॥.2-> 3 अहम्‌ 
श्स्य=इस मेरे पुत्र के कमणा] भधिक कम करता 
उपसन्याम्‌ -वंशर्मे अत्यरीरि- >= ~ 
+घ्ीः) [लक्ष्मी साथ स~ चम्‌ भयाह् 
श्रज्ञया| | तान, दव्य श्चार चा=अथवा 
च| | पशुं के कमो यत्‌=जो 
/ विनाश कोन प्रा षह] न्यूने करवा 
| २ ५ री 
मब्रवीत्‌, दे यानी तीनों | न्यूनम्‌ 7 =मया द 
[2 रह इतना पद | अकरम्‌ 
स्वाहा (कर आहुति देवे तत्‌=उसको 
चन्र विद्धान=जानता इभा 
मधथिमेरे विवि श्जग्निः=ाग्न 
+ यम्=जे स्विष्टृत्‌=उस क्य हुये ्ोमको 
=+ भासाः दै सुहोम करने बाडा 
+ तान्‌=उन तै छ 
1 = 
भराणान्‌=प्राणे को 
स्विते मँ (सवम्‌ करोत॒-कि इमे स 
ता स्वाहा इतिय क कर फिर 
उदोमि स्वादापरपेय करता आदति देवे 
भावाथ। ण 


जव लड़का पेदा दोजाय तव लङ्के को गोद्‌ म, जे कर शरोर 
अग्निको स्थापन कर कसिके वत्तन में दृधिमिश्रित घी को भिल्ला 
कर उस दुबिमिभ्रित घी का थोड़ा थोड़ा हवन नीचै लिखे मन्त्रो को 
पढ़ कर करे, ““श्रस्मन्सदखं पुष्यासमेधमानः खे गृहे । अचस्योपसन्यां मा- 
च्चैत्सीत्प्रनया च पुभिश्च साहा” जिसका अर्थं यह्‌ है कि) मै 
अपने वर मे पुत्र कलत्र आदिक साय एक सदह मलयो का पाढन 


८ 


अध्याय ६ त्राह्मसा ४ ७२७ 
पोषण करने हारा होड, ओर इस मेः पुत्र के वंश में लक्ष्मी सेतान, 
द्र्य श्रौर पशुकी सूरत म सदा वनी रदे, मन्त्र पटने के पश्चात्‌ आ- 
हृति देवे फिर नीचे क्लिखे मन्त्र को पटे ५ मयि प्राणौत्वयि मनसा 
जुद्ोमि सादा ' जिसका अर्थ यदद, जोमेरे विपि प्रागा टे, उन 
प्राणो को मँ अपने पुत्र म मन द्वारा पणा करता हू. देखा क कर 
द्वितीय वार आहति देवे, ्रौर फिर नीये लिखे मन्त्र को पटे, “यत्क- ` 
मणात्यरीरिचं यद्वा न्यून मिदाकगम्‌ । अग्न्त दरद्रान्‌ स्विष्टं सहतं 
करोतु नः स्वादिति ? जिस का अर्थं यह दै, जो मे इस कमं कर अ्न- 
धिक कर्म करता भया हूं, अथवा इ कर्म मै जो न्यूनकर्म करता 
भया हं, उसको जानता हृञ्रा श्रग्नि इष भेरे क्वि हये होम को सुहोम 
करने बाला दो कर हमार छि हुये कम को सुकं करे, फिर मन्त्र पटने 
के पश्चात्‌ आहूति देवे ॥ २४ ॥ 

६ मन्त्रः २५ 
अथास्य दक्षिणं कीमभिनिधाय वाग्वागिति त्रिरथ दधि मघु 
धरत सैनीयानन्तर्हितेन जातरूपेण प्राशयति । मरते दधामि भुवस्ते 
दधामि सस्ते दधामि भूवः स्वः सर त्वपि दधामीति ॥ 
पदच्येद्‌ः । 
मथ, शस्य, दक्षिराम्‌, कराम्‌ , अभिनिधाय, वाक्‌, वाक्‌, इति, 
त्रिः, अथ), दुभि, मधु, धृतम्‌, संनीय, अनन्तर्हितेन, जातख्येण, श्रा= 

ˆ शयति, भूः, ते, द्धामि, मुवः, ते, दधामि, स्वः, ते, दधामि, मूः, सुवः, 

स्वः, स्वम्‌, वर्य, दधामि, इति ॥ 


प्मन्वयः ˆ पदार्थाः | श्नन्वयः पदार्थो 
छथ=हवन कमं के पावि # तस्मिन्‌=उसमे 
ऋअस्य=वादक के वाकनवा््‌ 
दश्चिणम्‌=ददिन वाक्नवाक्‌ 
करोम्‌कान को इतिेखा 


अभिनिधायस्यशे करके जिभ्=्तीन बार 


७२८ इददारययकोपनिषद्‌ स० 1 


+ पितापिता | सुवः=हे मुवः ! 
+ जपतिनञस्य करे | तेतर लि 
श दाभिनवनवदिक वस्तुको 
घृतम्‌=बी रखता 
मधु=णदद स्वदे स्वः! 
संनीयनमिला कर ते=तेरे लिये ॥ 
भ्न्तर्दिः | केवल सोने ॐ दृधामिनद्यादिक वस्तुको 
तेन न्याव स ॥ 
ज्ञातसूयेरा | राके से रखता ह 
भाशयति=चरावे भूक भः। 
+ एवम्बुवन्‌=ेसा कहता हुभ्रा कि सवः=दे सवः ! 
भूः-देमूः! स्वः=दे स्वः! 
ते=तेरे किये त्वयि-=तेरे विषे 3 
दधामिनदभ्यादिक वस्तु को सर्वेम्‌-सव बचे हुये को 
रखता हं दधामि इतिनरखता हं 
भावाथ । 


हे सौम्य } हवनकर्म ॐ पीवरे बालक के दिने कान मँ वाक्‌ 
चाक देसा तीन वार उच्ारा करे, शौर दही, घी, शहद मिला कर 
सोने के शलाक से लड़के ॐ जद षम चटावे, एेसा कता इशरा क्रि, 
हे भूः ! तेरे लिये दध्यादि वस्तु को इसके सुख मरं रखता. ह॑ हे युवः! 
तेरे लिये इसके युख मे दध्यादि वस्तु रखता ह हेस्वः! तेरे लिये 
इसके सुखम दध्यादि वस्तु रखता ह, हे भूः! हेयुवः ! देस! तेरे. 
निमित्त सव बचे हुये होमद्रव्य को इसके सुख भे रखता ह्रं ॥२५॥ ~ 
मन्त्रः २६ ४ 
अयास्य नाम करोति वेदोऽसीति तदस्य तदुगुदयमेव लाम भवति ॥ 
पदच्छेदः । 
श्रय, अस्य, नाम, करोति, वेदः, असि, इति, तत्‌, अस्य, तद्‌» 
गुह्यम्‌, एव, नाम, मवति ॥ ४ 


मध्याय ६ ब्रह्मण ¢ ७२६ 


न्वयः पदाथाः | श्रन्वयः ह 

श्थ-~इस के पीठे ॥ वव 

+ पितापिता | व 

श्स्यन्इस बालक का | तत्वह नाम ड 

वस) | तत्व 

करोतिनकर अस्य~इस बालक्का 
= शह्मलग 
वेद्‌ः=वेदस्वरूप यानी जागी 

बह्यरूप | एव =निशचय करके 
श्नसि इतिनदे देखा के अवतिन्दोता दे 
भावाथ । 


दे सौम्य ! इसके पीद्धे पिता अपने लड़के का नामका करे 
रौर रेखा कदे कित्‌ वेदस्वरूप यानी ब्राह्मस्वरूप दैश्रौरजो 
यह वेद॒नाम उसक्रा रक्खा गया दै वद उस बालक का गुप्त नाम 
होता दै॥ २६ ॥ 

मनध्रः २७ 

अथैने मत्रे पदाय स्तने भयच्ति यस्ते स्तनः सशयो यो 

मधोभूपो रनभा वसुषिवः सुद्र: । येन विर्वा पष्यति वायांसि 
क्लरस्वति तमिह धातवे करिति ॥ 


पदच्छेदः । = 

अथ, एनम्‌, मात्रे, प्रदाय, स्तनम्‌ प्रयच्छति, यः, ते, स्तनः) 

सशयः, यः, मयोभूः, यः, रन्रधाः, वसुवित्‌, यः, सुदत्रः, येन, विश्वा 
पुष्यसि, वारीणि, सरश्वति, त्‌, इद) धातत, कः, इति ॥ 


अन्वयः / पदार्थाः | अन्वयः पदाथः 
श्चथनतत्पश्चात्‌ | शरद्‌ायन्देकर 
ॐ स्वाङ्कस्थम्‌=अपनी गोद ने रक्खे स्तनम्‌-उसङो स्तन 
“ इये प्रयच्छुतिनपदान करे 
पनम्‌=उख वालक को पवस्बवन्‌=यह कता इरा ङि 


माजे=माताङे भ्रति सरस्वति सरस्वति ! 


७३० वृहदारणयको पनिषद्‌ ख« । 


यः=जो | स्ुद्त्रः=परम कल्याण का 
तेनतेरा | देनेवाला 
सशयः=सफल येन=जिष करकेत्‌ 
स्तनः=स्तन हे विश्वा=संपुणं 
यः्नो वार्याणिनबेष्टराशियो को 
मयो भूः=परायियो के पानाथे पुष्यसि करती द 
५4. तम्‌=उसस्तनको 
यः=जो स्तन इह मेरी भार्याके 
रल्ञधवाः=दुगधवारक है स्तने 
यः धातये=वालक के पीने के 
बलुवित्‌-रर्मकल का कातादे जये 
+ चन्र कः इति पविष्ट कर 
मावा्थ। 


हे सोन्य | फिर पिता अपनी गोदुमे रक्वे. दूये वालक को 
माताश्री गोद्‌ भ देकर माताके स्तन के तरफ़ श्नभिमुख करावे श्रीर्‌ 
सरस्वती देवी की प्राथना करता हृश्रा कदे किटेदेत्रि! जो तेरा स्तन 
सकल दै ओर जो प्रािर्यो का पालन करने दारा दै श्रौर जो दुगध- 
धारक दै भोर जो कमफल काज्ञातः दै श्नोर कल्यागा फल का देने 
वाला दै जिस करे तू सन्ूर्गा प्राणियों को पुष करती हे उस श्र 
पने स्वनको मेरी भार्याके स्न म बालश के पीने ङे नियेप्र- 
विद्र कर॥२७॥ ८ 
मन्त्रः रय १ = 

श्रयास्य मातरमयिपन्त्रयते । इलासि वत्रायर्णी वीनि बीरमनी- 
जन्‌ । खाद्यं दीरकी भवर याञस्पान्दीरवतोऽकरद्िति । तैवा 
पएतमाद्रपिपित इताभरािपितामदो बताभूः परमां बत कारं माप- 
च्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य पएविदो ब्राह्मणस्य पत्रो नायत्‌ इति ॥ 

इति चतु ब्राह्मणम्‌ ॥ ५ ॥ 


शति श्रदृहदारणएयकोपनिपदि षष्ठोऽध्यायः ।॥ ६ ॥ =." 


„७३२ वृहदारययक्रोपनिषद्‌ स० । 


स 


+ स्वम्‌त्‌ 
इतिपितामहः=दादा से बढ़कर 
अभूः 
वव ५५६. आर्यं है चिङ्‌ 4 ॥ 
^ दय 
£ यनो 
+ त्वम्‌=तू आह्मसस्य=्ादय को . 
स पुजः=पेसा लड़का 
धिया=संपतति करके जायते=उत्पन्न होता है 
ब्रह्मवर्च सा परतेज करके 
परमाम्‌-उत्तम 


काष्टठाम्‌-वइती को 


दै, तू पृथिाुध है, यानी सवपरकरार की भोग्यसामग्री की देने 
बाली दहे, तू ही सुक वीरपुरुष क निमित्तकारण होने पर बीरपुतर 
को पैदा करती भई है, चकि तू हमको वीरपुतर करती भई है, इस 
लिये तू वीरपुत्रवती हो. इसके वादं पुत्र को सम्बोधन त 

क # ् [ ् 
कहता दे क्रिमे चाहताद्रं क्रि लोग ठुकको रेल क क्रि तू. अपने 
पितासे वठृकर है, तू अपने दादा से वद्‌ कर्‌ दै, तू यश, संपत्ति, 
्रह्मतेज करके उत्तम वदतौ को प्रप्र हृञ्मा है, यह वड़ा आयार! 
शाने श्रुति कहती दै कि इस पकार पुत्रोसप्तिविधि % जानने 


जिस ब्राह्मण को ठेसा लड़का उतपन्न होता है वह\र्युति ॐ योग्य 
अवश्य होता दै ।॥ २८ ॥ 
इति चतुरं ब्राद्मयाम्‌ ॥ ¢ ॥ | 


इति श्रीवृहदारयकोपनिषदि भाषानुवादे षष्ठोऽध्यायः समाप्नः ।) 


= 23 य 


